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बाबू वृन्दावन दास की रुचि मूलतः 
साहित्यिक è gah जीवन का यह 
तीसरा काल है, इसमें ये सर्वतो- 
भावेन साहित्य सेवा के लिए समपित 
हो चुके हैं। तन मन धन सभी इन्होंने 
इस समय साहित्य सेवा के निमित्त 
सरस्वती मंदिर में चढ़ा दिया है। 
फलतः एक ही छलांग में ये सूर्य की 
भाँति हिन्दी सुमेर पर जगमगाते 
दिखायी.पड़ रहे हैं । 

--(डॉ०) सत्येन्द्र 
उनकी साहित्य सेवा ४०-४५ वर्षों के | | 
विस्तृत काल फलक पर फैली हुई है। | 

--(डॉ०,) रामशंकर द्विवेदी Al 
श्री बृस्दावनदास जी में ऐसे अनेक 
गुण पाये जाते हैं, जो वर्तमान समाज |, 
में अत्यन्त दुर्लभ हो गए हैं । | रै | ( 

i 
| 


-:(डॉ०) बनारसी दास चतुर्वेदी 
बाबू वृन्दावन दासजी ब्रज की 


अद्वितीय विभूति हैं । !; 
गौरी शङ्धूर द्विवेदी शूर! 4 

मेरी तो कई बार इन सम्पादकीय |} 
लेखों को पढ़कर यह इच्छा हुई है कि 4 

० दिल्ली के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | 
का अध्यक्षपद बाबू जी को दे दिया | 4 
जाना चाहिए, भले ही वह ५ वर्ष के l A 
कण्ट्रक्ट पर ही क्यों न हो। इससे | 
लाखों करोड़ों रुपयों का बजट हिन्दी | 


की सच्ची सेवा में लग सकेगा । a | ) 

“रमेश चन्द्र दुबे | a 
बावु वृन्दावन दास प्रत्येक दृष्टि से 
वही भुमिका निवाह रहे हैं जो लगभग 
सौ वर्ष पुर्व हरिशचन्द्र ने स्वीकार की 
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श्री _राधेबिहारीलाल सक्सेना 'राकेश' के ना 
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समकालीन इतिहास के मूल्यवान दस्तावेज 
¬ रमण शाण्डिल्य 


वाढू वृन्दावनदास के पिछले yo वर्षो के जीवन काल पर दृष्टिपात 
करने से ज्ञात होता है कि इनका जन्म हिन्दी के संवद्ध न और प्रचार के लिए 
ही हुआ। १६२७-२८ ई० से ही आपकी लेखनी अविराम चलती रही है । 
भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में आपकी घोर निष्ठा है । इसके साक्षी 
हैं हिन्दी की सुधा, माधुरी, विशाल भारत, विश्वमित्र, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
जनादन, संगठन, चाँद, दैनिक नागरिक, गोरक्षण, भविष्य, सरस्वती, नवयुग 
सन्देश, सैनिक, अमर उजाला, जागरण, ब्रज-भारती आदि जैसी प्राचीन पन्न- 
पत्रिकाएँ जिनमें हिन्दी हितार्थ आपके निर्मल विचार भरे पड़े हैं। “भारतीय 
संस्कृति के विविध often’ से आपकी अनमोल कृति है । प्राचीन भारत में 
हन्द राज्य' ने तो आपको इतिहासकारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है । इस 
बाद्ध क्य में भी आपमें युवकोचित उत्साह है । श्री उमाशंकर शक्ल “उमेश” ने 
आपके इसी उत्साह को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है-- “बाबू वृन्दावनदास जी 
वृद्धावस्था में भी कितने सक्रिय एवं कतेव्यनिष्ठ è इसका अनुमान उनकी विभिन्न 
दिशाओं में पल रही गतिविधियों को देखकर लगाया जा सकता है । वे अपनी 
धुन के पक्के और अपने सिद्धान्त पर ee रहने वाले व्यक्ति हैं । अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए वे एक साधक की भाँति सतत सचेष्ट रहते हैं । गीता का कर्मयोग 
उनको पाकर साकार हो उठा है। यही कारण है कि उनका कतंव्यपरायण 
एवं जीवन्त व्यक्तित्व आज हर स्थान पर समाहृत है ।'” 


बाबूजी द्वारा लिखे गये ये पत्र fafaa दिशाओं में चल रही” उनकी 
गतिविधियों को स्पष्ट करते हैँ । ये पत्र बाबूजी के विचारों के वाहक तो हैं ही 
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत साहित्यिकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश 
डालते हैं । 


यहाँ जिन पत्रों को स्थान दिया गया है उनके प्राप्तकर्ता साहित्यकार 
उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रदेशों में कश्मीर से केरल 
एवं अरुणाचल प्रदेश से. महाराष्ट्र तक के लेखक कवि हैं। अधिकांश पत्र तो 
मथुरा में ही लिखे गये हैं लेकिन कुछ पत्र मथुरा (प्रकाश भवन) से बाहर 
बम्बई से लिखे गये हैं । बाबूजी यात्राक्रम में भी पत्र लिखने के अभ्यस्त हैं । 
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II 
क्र भी नहीं है | हाँ एक अंग्रेज लेखक 


इनमें अंग्रेजी में लिखा गया पत्र एः न 
न मिश्र को लिखे गये पत्र मे अवश्य 


अलवर क्रू के कथन का हवाला डा० AA 
दिया है । बाबूजी पहले अंग्रेजी में पत्र लिखने में माहिर रहे हैं | 
छ पारिवारिक पत्रों को भी स्थान g जिससे 


मेरा विचार था यहाँ कु 
छ और निकट से जान सके । 


पाठक इतने बड़े साहित्यिक के जीवन को कु 
प्रारम्मिक जीवन के पत्र भी प्रात करने में में असफल रहा | 
हिन्दी सेवा यात्रा में बाबूजी ने अनेक देशी-विदेशी विद्वानों से भी पत्र 
प्राप्त किये हैं । मेरी प्रबले इच्छा रही है बाबूजी के संग्रह में आये ऐसे कुछ 
मूल्यवान पत्रों को भी यहाँ स्थान दूँ किन्तु स्थानाभाव के कारण यह सम्भव 
नहीं हो सका | 
मुझे विशवास है बाबूजी के ये पत्र मात्र उनके विचारों के ही वाहक न 
होकर हिन्दी साहित्येतिहास पर प्रचुर सामग्री प्रदान करते हैं । ये पत्र बाबूजी 
के समकालीन इतिहास के मूल्यवान दस्तावेज हैं । 
कृष्णाष्टमी रमण शाण्डिल्य 
६ सितम्बर १६७७ ई० जवाही 
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प्रावकथन 

aq वृन्दावनदास के पत्र संस्मरण, रिपोर्ताज, डायरी आदि यात्रा- 
विवरण पढ़ने के आनन्द, चलचित्र देखते वक्त की उत्सुकता, ऐतिहासिक विवरणों 
के रोमांच और जीवनी लेखन की शैली लिए हुए हैं । थे पत्र मात्र बाबूजी के 
जीवन और कार्यों के ही दस्तावेज नहीं हैं वरन्‌ उनके समकालीतों के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रकाशक हें । k 

“बाबूजी जनपदीय ध्वज के दण्ड, समर्पणशील साहित्यसेवी गुणानुवादक 
प्रेरक तथा अपने आप में एक व्यक्ति नहीं संस्था है। ऐसे साहित्य सेवी के 
अनगिनत frat मूल्यवान पत्रों का संग्रह कर आप उसे प्रकाशित करने का 
महान यज्ञ कर रहे हैं। आप अपनी सम्पादन कुशलता, अवधानता पूर्ण 
संचयशीलता, गुणग्राहकता तथा धीरता से इस महान दायित्व का निर्वाह कर 
ले जायेंगे, इसका विश्वास मेरे मन में है । स्वीकार-संग्रह करते समय विविधता 
पर भी ध्यान देने की कृपा कीजिएगा । विभिन्त पत्र पुष्पों में से कुछ पाटल, 
कुछ कमल कुछ जुही, कुछ चमेली, रजनीगंधा, चम्पा, Tear सभी कुछ अंगीकार 
कीजिएगा | रंग-विरंगे, बिविध सुवास और रूप के सुदर्शन पत्र पुष्प |”! 
बाबूजी के पत्र सचमुच में अनेक रंग और गन्ध लिए हुए हैं । 

वस्तुतः पूर्वं से ही मेरे मन में ये विचार पलते रहे हैं कि बाबूजी के 
पत्र विविधधर्मी होने के साथ-साथ एक लेखक एक सम्पादक, जनपदीय भाषा 
साहित्य के महान्‌ संरक्षक के दायित्व बोध से युक्त ही नही मिलते बल्कि 
अपने युग के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी उन्नायकों की अगली पंक्ति में खड़े मिलते हैं । 
हिन्दी की आश्रयदाता परम्परा को नवरूप देने वाले महान साहित्यकार बाबू 
वृन्दाबनदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं ये पत्र । 

Sto भगवानसहाय पचौरी ने ठीक ही तो लिखा हे--“हिन्दी में जन- 
पदीय आन्दोलन को नया जन्म देकर हिन्दी क्री विविध बोलियों के कोष-प्रकाशन 
की योजना को उन्होंने नया बल दिया है। अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के लिए 
पुरस्कारों की योजना का भी उन्होंने सूत्रपात किया है। गत कुछ वर्षो से वे 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु सचेष्ट और तन-मन-धन से सक्रिय हें । अपने शेष 
जीवन को वे एक प्रकार से हिन्दी सेवार्थं दान कर चुके हैं। सैकड़ों हिन्दी 
सेबियों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं ।”२ 


१. मेरे नाम आंजनेय जी का २१-१-७५ का पत्र । 
२. १ जनवरी १६७१ को लिखित प्रचारित एक पत्रक से । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 NI ME ळक... 32... Se PPS SOO Sw as a a a 


$ त 


woe | rrr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


IV 


उनके पत्रों का संचय करते वक्त अपने युग को प्रभावित करने Tai 
उनका व्यक्तित्व बार-बार मेरे सामने उमर कर आया है | ब्रजभाषा-साहित्य 
संस्कृति, जनपदीय भाषा साहित्य की समृद्धि, हिन्दी के अनन्त अभावा ह ale 
एक समृद्ध राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को देखने की उनकी चाह, अहिर्न्द भाषी 
क्षेत्रों और विदेशों में हिन्दी को सम्मानप्रद स्थान दिलाने का काय दिवंगत 
साहित्यकारों की स्मृति रक्षा, जनपदीय भाषाओं का कोश प्रकाशन नवोदितों 
को स्थापित करने का कार्य, कलाकारों, संगीतज्ञों स्वातंत्र्य सेनानियों कं 
सम्मान आदि सैकड़ों सन्दर्भो से जुड़े आपके पत्र सागर की भांति विशाल और 
तरंगित हैं | 

पत्र-संग्राहको के तामानुक्रम से ही पत्र सकलित किए गये हैं । उनमें 
सभी पत्र-संग्राहक हिन्दी के ख्यातिलव्ध साहित्यकार हैं | हिन्दी की जनपदीय 
भाषाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान्‌ सर्वश्री नाहटा आंजनेय, डा० सुमन, 
डा० सहल, To कृष्णानन्द गुस, कुबेर नाथराय, To गणेश चौवे, डा० बुधौलिया 
गोविन्द अग्रवाल, गौरीशंकर द्विवेदी शंकर, चकोर, पाण्डेय नर्मदेश्वर सहाय, 
डा० सलिल, डा० पचौरी, सेंगर, डा० सिसोदिया, डा० रंजन, मित्र, रामनगीना 
राय, रामनारायण उपाध्याय, रामरींझन रसूलपुरी, डा० रामशंकर द्विवेदी, 
डा० आये, श्यामसुन्दर बादल, slo तिवारी, हरिशचन्द्र प्रसाद और हरिश्चन्द्र 
faa जी के साथ हुए पत्राचार वाले पत्रों में मुख्य विषय हिन्दी और जन- 
पदीय भाषा साहित्य की समृद्धि ही है। साथ में अन्य सूचनाएँ भी संयुक्त हैं | 
ये पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण और साहित्मेतिहास की सामग्री लिए अर्ध्य दे रहे हैं । 
जनपदीय भाषा-माहित्य के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के कार्यो 
विचारों और व्यक्तित्व के उद्घाटक ये पत्र जनपदीय भाषा-साहित्य के इतिहास 
के अङ्ग बन गये हें । ब्रजभाषा, राजस्थानी, बुन्देली, भोजपुरी, अंगिका, 
निमाड़ी और बज्जिका के समृद्ध, सुरुचिपूर्ण साहित्य की अद्यतन प्रगतियों से ये 
पत्र परिचय कराते हैं । करायें भी क्यों न ! बाबूजी अन्तर्जनपदीय हिन्दी 
परिषद्‌ के संयोजक जो ठहरे । 'योजकस्त दुलंभ:' को साकार कर दिया है 
बाबूजी ने इन पत्रों के द्वारा सम्पुर्ण हिन्दी वाङमय को आन्दोलित कर । 


डा० सुमन के नाम लिखे दोनों ही पत्र बाबूजी के जीवन कार्य और 
विच।रों के दस्तावेश हैं । वहीं श्री आंजनेय के नाम लिखा पत्र उनके TA- 
साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण का दस्तावेज है। डा० माधवन के नाम लिखे पत्र 
में माधवन के चिर मूल्यवान साहित्य का पता चलता हैं वहीं बाबू वृन्दावनदास 
पुस्तकालय वाचनालय एवं संग्रहालय के लेखा जोखा भी हैं। आचार्य qafag 
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शर्मा स्मृति समारोह (हरिद्वार) का उल्लेख श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
डा० स्वर्ण किरण के नाम लिखे पत्रों में g । 

डा० केदारदत्त तत्राड़ी, श्री उदयशंकर दुवे शील, तोताराम पंकज, 
न्रजमोहनलाल wale नाम वाले पत्र विभिन्न विषयो की ओर इंगित 
करते हैं । 

श्री काजी अशरफ महमूद के नाम वाले पत्र काजी साहब के कृतित्व 
व्यक्तित्व का परिचय देने के साथ-साथ बाबूजी की हिन्दी के प्रति निष्ठा और 
आस्था के प्रमाण हें । 

श्री यशपाल जैन के नाम वाले पत्र हरिशंकर शर्मा स्मृति ग्रन्थ” और 
'डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र' नामक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए की गई 
उनकी तत्परता के परिचायक हैं । 

श्री रमेश गुप्त के नाम वाले पत्र अ० भा० ब्रज साहित्य मण्डल मथुरा 
का सम्पुर्ण इतिहास बतला देते हैं । 

श्री रमेशचन्द्र दुवे, डा० राजेन्द्र रंजन, डा० भगवानसहाय पचौरी डा० 
आनन्दस्वरूप पाठक, श्री gofio निरंकुश, डा० आर्य, डा० सिसोदिया, To 
Ho नं० गुप्त, To गणेश चौबे, श्री गौरीशकर द्विवेदी, श्री रसूलपुरी. sto 
द्विवेदी, श्री रामनारायण उपाध्याय, श्री वादल के नाम लिखे पत्र वाब्रूजी के 
साथ इनके अत्यन्त ही निकटवर्ती और मधुर सम्वन्ध के द्योतक हें । 

पत्र संकलन में मैंने सभी तरह के पत्र जुटाने के भरसक प्रयतत क्रिय 
हैं । उन्हीं प्रशंसनीय पत्रों को यहाँ aar गया है जिनके प्रमाण उपलब्ध हैं। 
ऐसे पत्र जिनसे पत्र लेखक और पत्र प्राप्तकर्ता दोनों के व्यक्तित्व-कृतित्व का 
विवेचन मिलता है, यहां हैं । 

समानशील, गुण, सेवा, निष्ठा, परोपकारिता, गुण-ग्राहकता, परिष्कृत 
रुचि और हिन्दी भाषा साहित्य की समृद्धि के लिए किये गये सारे प्रयत्नों के 
अनेक विम्ब-प्रतिविम्ब इन पत्रों में दीख पड़ते हैं । 

अलग-अलग पत्र संग्राहकों से प्राप्त पत्रों को तिथिक्रम से ही सजाया 
गया है । इसका मैंने सदा ध्यान रखा है कि कोई भी महत्वपूर्ण पत्र छूटने न 
पाये । इस संकलन से बाबूजी के विचारों, कार्यो और जीवन पर काफी प्रकाश 


पडता हूँ । 


यहाँ एक बार उन सभी परिचित-अपंरिचित वन्धुओं का हादिक 
स्वागत करता हूँ जिनकी सहायता (पत्र प्रेषण) से इस कृति को हिन्दी जगत के 
सामने ला सका और बाबूजी को धन्यवाद किस तरह द्‌? 
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बाबू वृन्दावनदास के पत्रों में ६ पत्र संग्राहकों (cn ह कण K 
आंजनेय', कुलदीपनारायण राय झड़प, sto TERA र a 
चतुर्वेदी, युगलकिशोर चतुर्वेदी और रमण शा oe ee 
हालाँकि पत्र-संग्रह में पत्र संग्राहको बिभिन्न क्षेत्र दिशाओं si HE a 
a go सं० में लिखे गये पत्र जहाँ विविधधर्मी हैं वहीं aa पत्रों में args i 
सम्पूर्ण जीवन, विचार कार्य पद्धति एवं Biel के बारे में pe, 
का अवसर मिलता है। उनकी हिन्दी सेवा, Tea va 
से हिन्दी की वृद्धि ब्र॒ज-साहित्य मण्डल एव उत्तर प्रदेशीय aa aie 
सम्मेलन के कार्य कलाप, ब्रजभारती का सारतः ie co नी 
प्रोत्साहन नये लेखकों को मार्ग-दर्शत वहीं शोधी विद्वानों का E 
पुस्तकालयोपयोगी योजना, अन्तरजनपदीय हिन्दी परिषद, सभा, सम्मेलन, 
बैठक एवं यात्राओं के विवरण यहाँ सहज रूप म॑ उपलब्ध हैं । 


बाबूजी प्रतिदित अनेकों पत्र लिखते हैं । पत्र लेखन को आप 'एकान्तता 
को विनष्ट करके दो मित्रों का मिलन” मानते हैं। श्री अनिल कुमार राय 
आंजनेय के नाम लिखे १-२-७५ वाले पत्र में आप लिखते हैं--“एक बात में 
आपसे कह दूर प्रशंसात्मक कथ्यों का प्रयोग मुझे रुचिकर है, अधिकारी व्यक्ति 
की प्रशंसा करने में मुझे किसी प्रकार का भय भी नहीं है । पात्रता की सराहना 
गुण ग्राहकता का प्रथम सोपान है, उसको उपेक्षा एक प्रकार की अवहेलना है 
है जो कदापि वांछनीय नहीं । अधिकारी व्यक्तित्व में एक सम्मोहिनी शक्ति है 
एक प्रकार का आकर्षण है जिसके वशीभूत होकर पत्र लेखक अपने हृदयो दूगार 
प्रकट करता है और स्थिति के इस सन्दर्भ में उत्त पर किसी प्रकार के आरोप 
का औचित्य नहीं है | पत्र-लेखक की सामग्री का श्रेय मेरे बिचार से उस व्यक्ति 
को अधिक है जिसको पत्र लिखा गया है ।” 


इस प्रकार के विचार 'डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र' शीर्षक 
ग्रन्थ के 'प्राक्कथ्न' में Jo २ पर भी आपने प्रकट किए हैं। किसी को पत्र 
लिखने को रुचि उस व्यक्ति के उदात्त व्यक्तित्व के कारण ही किसी पत्र-लेखक 
में उत्पन्न होती है | 


बाबूजी द्वारा श्री आंजनेय के लिखे गये पत्रों के सम्बन्ध में २७-१-७५ 
वाले अपने पत्र में श्री आंजनेय लिखते हैं-- बन्धुवर शाण्डिल्य जी, बहुत दिलों 
के बाद आपको आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्षमा करेंगे बाबूजी जनपदीय 
ध्वज के दण्ड, समर्पेणशील साहित्य सेवी, गुणानुवादक, प्रेरक तथा अपने आपमें 
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एक व्यक्ति नहीं संस्था हैं । ऐसे साहित्य सेवी के अनगिन fart मूल्यवान पत्रों 
का संग्रह कर आप उसे प्रकाशित करने का महान्‌ यज्ञ कर रहे हैं। बाबूजी के 
कमीवेश १०० पत्र मेरे पास हैं। मेरी मधुकरी धन्य है । विनिया-विछिया 
करना एक कठिन कार्य था । सभी पत्र मूल्यवान हैं । लेकिन मोह-ममता एवं 
अपनत्व के कारण कहीं पिष्ट-पेषण न हो जाय, इसका विवेक बनाए रखने के 


लिए मैं प्रयत्नशील था । 


विविधता पर भी ध्यान देने की कृपा कीजिएगा । पत्र-पुष्पों में से कुछ 
पाटल, कुछ कमल, कुछ जुही, कुछ चमेली, रजनी गंधा, चम्पा, गेंदा सभी कुछ 
अंगीकार कीजिएगा। रंग-विरंगे, विविध सुवास और रूप के सुदर्शन 
पत्र पुष्प |” 


वस्तुतः बाबूजी त्र जिन्हें उन्होंने आंजनेय जी को लिखे हैं निर्मल 


के येप 
सुवास और रङ्ग से भरे हुए हैं । 


पत्रों का चयन करते हुए मैंने सदा इस बात का ध्यान रखा है कि 
इनसे बावूजी के विचार, कार्य, सुरुचि, शील, लक्ष्य सेवा, निष्ठा, परोपकारिता, 
गुणग्राहकता पर विशेष रूप से प्रकाश पड़े | पत्र लेखक के साथ ही प्रत्र प्रास- 
कर्ता के व्यक्तित्व कृतित्व का भी पता चले । पाठक उन घटनाओं स्थितियों से 
परिचय प्राप्त कर सके जिसका उल्लेख किसी लेख में नहीं मिलता है। 


श्री आंजनेय को लिखे गये पत्रों में अनेक शोध विषयक मूल्यवान ग्रन्थों 
की चर्चा है। डा० श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र, ब्रजभारती, सस्ते मूल्य 
वाली पुस्तकालयोपयोगी योजना, रूस में हिन्दी की स्थिति, डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल के पत्र एवं उनकी जनपदीय योजना, ज्ञानतरंगिनी, श्री नरेश पाण्डेय 
चकोर, चतुमु ख के सहजानन्द सरस्वती एबं पं० पर्झासह शर्मा स्मृति अङ्क 
हरिद्वार में अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की बैठक, श्री उदयंकर शास्त्री कृत 
‘fo qafag शर्मा के पत्र, जनपदीय आन्दोलन की वर्तमान अवस्था, दिशा, 
प्रवृत्ति एवं रूप, चतुमुंख के श्रद्धांजलि अङ्क के लिए सामग्री जुटाने का कार्य, 
इलाहाबाद में भोजपुरी सम्मेलन, मथुरा के श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, 
चाचनालय एबं संग्रहालय, की स्थापना का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है | 
श्री आंजनेय के नाम लिखे अनेक पत्र यहाँ संकलित हैं । 


श्री कुलदीप नारायण राय 'झड़प जी के नाम लिखे गये अनेक पत्र 
यहाँ प्रस्तुत हैँ । लगता हे वषं ७३ के उत्तराद्ध में बाबूजी के साथ श्री झड़प जी 
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का पत्र-सम्पर्क हो सका | श्री झड़प जी की कृति गोस्वामी Sr 
जीवन वृत्त और व्यक्तित्व और 'विकास की धारा go ही बाबूजी का 
आपके साथ सम्पर्क हुआ । वाबूजी ने आपकी इन दोना कृतियों की aier. 
की थी ।१ दरअसल में पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने ही इन दोनों 
विद्वानों के बीच मैत्री के सूत्र जोड़े जो जनपदीय आन्दोलन की दिशा में 
afari सिद्ध हुए | 
श्री झड़प जी को लिखे गये पत्र जनपदीय आन्दोलन की गतिविधियों, 
अन्तरजनपदीय परिषद्‌ ud. उसके कार्य, सदस्यों आदि से ही अधिकांश रूप में 
सम्बद्ध हैं । इत पत्रों में अनेकं महत्वपुर्ण सूचना एं हैं यथा--जनपदीय आन्दोलन | 
की रूपरेखा” जो ‘gard’ नामक एक पत्र में छपा था, प्रिह शर्मा स्मृति 
ग्रन्थ, To गणेश चौवे, श्री रमेदाचन्द्र दृते, श्री आंजनेय हरिद्वार का समारोह, 
अन्तरजतपदीय हितों के रक्षार्थ बाबूजी के निर्मल विचार ( पत्र ४-२-७४, 
८-२-७४ ) डा० श्यामसुन्दर बादल के जनपदीय आन्दोलन सम्बन्धी विचार 
( झाँसी अधिवेशन ) विदुर कुटी में महाभारत के काल निर्णय सम्बन्धी गोष्टी 
बज्जिका के विद्वानों को परिषद्‌ सम्बन्धी सूचनाएँ भेजने का आग्रह, विभिन्न 
लोकभाषाओं के विद्वानों से कम से कम ३० लेखों की माँग, अन्तरजनपदीय 
परिषद्‌ की बैठक ( मथुरा ) आदि का इन पत्रों में भरपुर उल्लेख किया 
गया है। 
बाबूजी द्वारा पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम लिखे गये पत्रों में 
सबसे पुराना पत्र १८-२-१९६६ ही मुझे मिला है। यद्यपि बाबूजी हिन्दी में 
४०-४५ वर्षों से लेखनंरत हैं किन्तु श्री चतुर्वेदी जी के निकट सम्पर्क में आप 
वषं १६६३-६० में ही आ सके जब आपने ब्रज-साहित्य मण्डल के सभापति 
का पद सुशोभित किया । sto वासुदेवशरण अग्रवाल की ही भाँति श्री चतुर्वेदी 
जी भी ब्रज'साहित्य मण्डल के संस्थापकों में रहे हैं । सम्पकं शीलता और 
संयोजकत्व की गहरी प्रवृत्ति के कारण ही चतुर्वेदी जी ने बाबूजी को आगरा 
कमिएनरी का साहित्यिक कमिश्नर की संज्ञा से अभिहित किया था । 
e a संग्रह के सभी पत्रों को यहां संकलित करना मैंते उचित नहीं 
Tl भविष्य में सम्भव हुआ तो उन सबों a 
प्रकाशित कराऊंगा | इन =o उ x I s THR =o 
सका तो अपना aq सार्थक समझ न : E NN टी 
5 भुगा । वावूजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का 
मूल्यांकन तो होगा ही । 
o ANA! “रसण शाण्डिल्य . 
१. ब्रजभारती, Ho २०३०, ay २७, अङ्कू--२, yo ३६-३७ । 
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क्रि तिका नी लिखते हैं. पत्र साहित्य का महत्व इसलिये हैं 

कि जाये! मनुष्य का चित्र नहीं वरन्‌ एक चलते-फिरते 
a R ee जाता है, लेखक के वैयक्तिक सम्बन्ध, उसके ara- 

था उसकी afa और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का 

रश उदा दा है । जिन पत्रों के विषय और शेली दोनों ही महत्वपूर्ण हों, 
वे साहित्ण की स्थायी सर्म्पात्त बन जाते हैं ee पत्रों में सब विधाओं की 
अपेक्षा व्यक्तित्व की झलक अधिक रहती है 7 तो बाबू वृन्दावनदास अपने 
पत्नो में हमें उसी aaga? रूप में मिलते हें । खुला हृदय, मुक्त विचार अपार 
स्नेह । विषय और शेली दोनों ही दृष्टियो से आप पत्र लेखन के क्षेत्र में बाजी 
मार ले गये हैं। आपके पत्र विभिन्न विषयों को अपने में समेटे हुये हैं । पत्र 
लिखने की आदत आपकी पत्रास वर्ष पुरानी है । आप तब अँग्रेजी में लेटसे 
टू एडीटर' स्तम्भ के अन्तर्गत विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पत्त लिखा करते थे । 
उनके विषय सामयिक और तत कालीन होते थे । बाद में उन्होंने अनुभव किया 
पत्र हिन्दी में ही लिखे जाने चाहिये । 

जब आप 'ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा” के अध्यक्ष पद पर विराजमान 
'हुए और 'ब्रजभारती' (Ho) का सम्पादन भार क्षी आपके ही Beal पर आया 
.तो qa लेखन की संख्या और रफ्तार दोनों में ही वृद्धि हुई । घण्टों पत्र लेखने 
की आदत सी पड़ गई। 

साठ के दशक में जो पत्र आपने हिन्दी के विभि विद्वानों, लेखकों, 
कवियों, पत्रकारों सम्पादकों विदेशी हिन्दी विद्वानों, पाठकों अथवा सरकारी 
अधिकारियों या विश्वविद्यालयों के मान्य प्राध्यापकों या समीक्षकों के नाम 
लिखे वे पत्र साहित्य की अमूल्य fafa बन गये । यहाँ संकलित अधिकांश पत्र 
ऐसे ही हैं । | 
आपके पत्रों में माव आपके विचार ही व्यक्त नहीं हुये हैं वरन्‌ आपका 
मानवीय रूप खिल उठा है । आप एक साथ हिन्दी के महान विद्वान ही नहीं, 
सम्पादक, पत्रकार, यात्रा-साहित्य-लेखक, संस्मरण-लेखक हिन्दी प्रचारक, जनः, 
पदीय भाषाओं के संरक्षक एवं मनीषी, पत्र साहित्य के संग्राहक-विश्लेषक ब्रज- 
भाषा और ब्रज संस्कृति के पोषक, इतिहास एवं, पुरातत्व के आचार्य के x पु 
में भी इन पत्रों में दिखाई देते हैं । निस्सन्देहं भारतेन्दू हरिशचन्द्र और महार्व. 
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प्रसाद द्विवेदी के बाद साहित्याकाश में उदित होने वाले आप एक जाज्वल्य- 
मान नक्षत्र की भाँति लगते हैं। रार्जाब पुरुषोत्तमदास टंडन और सेठ 
गोविन्ददास की तरह आप भले ही संसद सदस्य न बनाये गये किन्तु हिन्दी के 
हितों की रक्षा में आप उनसे एक कदम भी पीछे नहीं रहे । 

असमिया भाषा साहित्य की समृद्धि और प्रसार के लिये जो कार्ये 
अपने पत्रों चिट्टियों के म'ध्यम से स्व० लक्ष्मीनाथ बेजवरुवा ने असम में किया 
उसी निष्ठा और संकल्प के साथ आपने अपने पत्रों में हिन्दी सम्बन्धी विचार 
व्यक्त किए। हिन्दी की विशेषताओं पर जहाँ आपने प्रकाश डाला वहीं हिन्दी 
को कमियों की ओर भी लक्ष्य किया । उत कमियों की पूर्ति के लिये स्वयं 
लेखनी चलाई | 

आप द्वारा लिखित सम्पादकीय लेखों, टिप्पणियों में जिन विचारों का 
उल्लेख मिलता है उनसे कहीं अधिक खुले और मुक्त रूप में आपके विचार 
आपके इन पत्रों में अभिव्यंजित हैं । हिन्दी के लिये हर क्षण आशान्वित 
कार्यान्वित व्यक्तित्व । ; 

जैसे किसी ने कहा है यदि मार्क्स नहीं होते तो कम्यूनिज्म का जन्म 
नहीं होता, यदि एन्जेल्स नहीं होते तो साम्यवाद प्रकाश में नहीं आता और 
यदि लेनिन नहीं हुए होते तो साम्यवाद को भूमि नहीं मिलती | ठीक मैं भी 
उसी लहे में कहने का साहस कर रहा हूँ कि यदि म० राहुल और डा० 
वासुदेवशरण भग्रःाल नहीं हुये होते तो जनपदीय आंदोलन की उत्पत्ति नहीं 
होती, यदि श्री बनारसीदास चतुर्वेदी नहीं होते तो जनपदीय आंदोलन जन-जन 


तक नहीं पहुँचता और यदि बाबू वृत्दावनदास नहीं हेते तो जनपदीय आंदो- 


A की लोक-गङ्गा ही सूख जाती, आंदोलन उतना समृद्ध नहीं होता । अपने 
त्र के माध्यम से बाबूजी ने इस जनपदीय आंदोलन को प्रदेशों की सीमाओं 
को तोड़ अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्टित किया | जनपदीय भाषा साहित्य 
की समृद्धि के लिये विद्वानों को प्रेरित किया | जनपदीय शब्द सम्पदा से हिन्दी 
को समृद्ध करने की योजना बनाई आपने । s 
PA गोष्टी सभा एवं परिचर्चाओं के माध्यम से आपने हिन्दी के विस्मृत 
n कवियों की जयन्तियाँ मनाई, उनके सम्मान में aa प्रकाशित करवाये 
छुटभधी, स्वातरत्य सेनानियों एवं उपेक्षित साहित्यकारो की सुधि ली । जाकर 
इन सबकी खुली व्याख्या है | उन्हें हर तरह से सहायता एवं परामर्श देने की 
कसक है | ८ 

आपका पत्र संग्राहक ओर विश्लेषक का &प तो अनूठा ही है। 'डा० 
बनारसीदास चतुर्वेदी के qa’ एवं 'डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के के शीषेकों 
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| स आपने इन दो महान पत्र लेखकों के अनमोल पत्रों का संकलन, सम्पादन 
एवं प्रकाशन कर, हिन्दी ga साहित्य विधा को समृद्ध किया । आपने अनेक 


, दूमरे विद्वानों के महत्वपूर्ण qa ब्रजभारती में स्वयं छापे तथा अच्छे पत्तो के 
| आप सदा ही प्रशंसक हैं । 


। हिन्दी-सा हित्यिकों के qa हिन्दी में प्रकाशित किये जाने चाहिये, इस 
4 दृष्टिकोण का मैं वर्षों से समर्थक रहा हूँ । वर्ष १5५६ ई० में ही मैंने परम 
' पुज्य महापण्डित राहुल सांकृत्याग्रन के कुछ महत्वपूर्ण पत्र भदई निवासी लोक- 
साहित्य के मनीषी श्री राम इकवालसिह जी राकेश के यहाँ देखे थे। तभी मैंने 
| राक्रेश जी से उन पत्नों को प्रकाशित कर देने की बात कही थी । उन्होंने कुछ 
| पत्रों का उपयोग करते हुये साप्ताहिक हिन्दुस्तान में एक लेख राहुल जी पर 
लिखा था । जब वर्ष १६६३ ई० में मैं दिल्ली में था उन्हीं दिनों मेरे मन में 
राहुल जी के पत्नों को भकलित-सम्पादित कर प्रकाशित करने की बात आई 
+ थी । भाई श्री शिव शर्मा ने इसका समर्थन भी किया था। राहुल जी के 
| संस्मरण इकट्ट करने में तो मैं सफल हो सका किन्तु पत्र बहुत कम उपलब्ध 
| हुये । उनके संस्मरण जिन्हें “राहुल-स्मृति' के नाम, से प्रकाशित करना चाह 
रहा था अत्र तक अप्रकाशित पड़े हुये हैं । 


बावूजी* के निकट सम्पर्क में होने के कारण उनके ढेर सारे अमूल्य पत्र 
| मुझे समय-समय पर मिलते रहे हैं । उन मूल्यवान Gat की तरफ मेरा ध्यात 
जाना स्वाभाविक था । मैंने अपने और दूसरे साहित्य सेवियों के नाम लिखे 
उनके पत्रों को पुस्तकाकार प्रकाशित करने का निर्णय लेते हुये दो विज्ञप्तियाँ 


| प्रचारित कीं। परिणाम स्वरूप मेरे पास पत्र सामग्री आने लगी | हाँ, कुछ 

| साहित्य सेवियों ने आश्वासन के बावजूद अपने संग्रह के महत्वपूर्ण पत्र 
। नहीं दिये । 

| अपने पत्रों में जहाँ जनपदीय आंदोलन का महानाद आपने फूंका है 

वही. उसके सभी पहलुओं पर यत्र-तत्र विचार भी प्रस्तुत किया है । ब्रजभारती 

A की सम्पादक्रीय टिप्पणियों में जनपदीय भाषाओं पर किये गये कार्यों का जहाँ 


लेखा-जोखा दिया है वहीं अपने gal में जनपदीय Aa के कार्यकर्ताओं को 
प्रेरणा भी दी है । 


हिन्दी के पत्रकारों को आप जहाँ कोसते नजर आते हैं वहीं उनमें 
जिन्होंने जनपदीय आंदोलन की भावनाओं, उद्देश्यों को प्रचारित करने में 
सहायता दी है उन्हे सराहा भी है । रे 

मैं तो कभी-कभी अनुभव करता हूँ पं० बनांरसीदास जी चतुर्वेदी जब 


i 
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इस महानाद को दूर-दूर तक पहुंचाने में थक रहे थे तो जनपदीय याद्वा 
में उन्हें बाबूजी जैसा आधुनिक दधीचि मिल गया जिनके Heat पर इस atat- 
लन का भार रख वे निरिचिन्त हो गये । 

बाबूजी इस उत्तरदायित्व पूणं गुरुतर भार को निवाहने में कहाँ तक 
सफल we उसका साक्ष्य दे We, ये अनमोल पत्र । ये पत्र नहीं ये दः्तावेज हैं 
हन्दी की श्रोवृद्धि के लिये जनपदीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी को और भी 
गौरवशाली और प्रतिष्ठा युक्त बनाया जा सकता है । इनमें बाबूजी के आशा- 
आकांक्षाओं का दिग्दर्शन मिलता है । खाते-पीते, सोते जागते, उठते बैठते, 
समा-गोष्ठियों में, आपसी बातचीत में, यात्राओं में उनका यह चितन किस रूप 
में चलता रहता है इसका विवरण तो इन्हीं पत्रों से प्राप्त होता है। रात के 
१२ ओर १ बजे भी वे किक्षी जनपदीय कार्यकर्ता के ऊपर लेख लिखते होते 
हें तो कभी पत्र में इस आन्दोलन को अग्रतरित करने की सलाह दे रहे 
होते हैं । 
आपके ये पत्र कहीं डायरी, कहीं संस्मरण तो कहीं यात्रा विवरण पढ़ने 
जैसा आनन्द देते हैं । 

wast ने आसेतु हिमालय देश की यात्रायें की हैं हिन्दी हितार्थ । 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी का शंखनाद आपने पहुंचाया है। 'एक 
महिला के दानफण्ड से' शब्द खण्डों का प्रयोग कर उन्होंने अपनी श्रीमती 
प्रकाशवती का नाम ओझल ही रखना उचित समझा हैं । किन्तु प्रकाश की 
'किरणें कैसे अभ्धेरे में रह सकती हैं। पुस्तकालयों के आंदोलन को इस दान 
फण्ड से अत्यधिक बल मिला है । अहिन्दी भाषी क्षेत् के हिन्दी लेखकों को 
पुरस्कार देने का आपका कार्य भी अत्यन्त श्रेयस्कर है। इन पत्रों में ऐसे 
मा चर्चा a है। E कहीं इतिहासकार, तो कहीं पुरातत्वशास्त्र 

i रह की तो कहीं शुद्ध लेखक, कहीं पत्रकार, तो कहीं सम्पादक, 

oe भाषा साहित्य के संरक्षक, तो कहीं ब्रजभाषा साहित्य संस्कृति 

7 केह सस्मरण, यात्रा, रिर्पोताज Sen, a कहीं आप सफल निबन्ध- 
कार दिखाई पड़ते हैं । पत्रों में दी गई तिथियों के आधार पर तो आपकी 
डायरी तयार की जा सकती है । 
त आ) 
आप 'मधुकर' के जनपदीय अंक क्त as T = var skal 
(sro राजेद्र रंजन सम्पादित) के an ह जागो 
उन्हें हिन्दी की समस्याओं को सवक्षण की भी । जितनी चिन्ता 

ahs जा को सुलझाने की है उतनी ही जनपदीय भाषाओं के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE ee 


=) 


Digitized by Arya Samaj ae yes and eGangotri 


द्वारा हिन्दी श्रोव्ृद्धि कराने की भी एक ओर ये पत्र आपके देतिक जीवन 
की छोटी छोटी बातों को प्रकट करते हैं तो दूसरी ओर ये आपके जीवनचरित्र 
का मसाला भी दे गये हैं । 

एक ओर वयोवृद्ध सर्वश्री गौरीशंकर हिवेदी शंकर, To कृष्णानन्द 
गुप्त, To गणेश चौबे, रामनारायण उपाध्य'य, रामचरण FAT faa, राम- 
रीझन रसूलपुरी, श्य।मसुन्दर बादल, डा० अम्बाप्रप्ताद सुमन, श्री नाहटा, श्री 
प्रभाकर आदि ख्याति प्राप्त साहित्यकारों के प्रिय स्नेही हैं वहीं युवा साहित्य- 
SA sto रामशंकर द्विवेदी, Sto राजेनद्र रंजन, Sto गनेशीलाल बुधौलिया, 
Slo आनन्द स्वरूप पाठक, Slo केदारदत्त तत्राड़ी, डा० ज्रिसोदिया, श्री रमेश- 
चन्द्र दुबे, श्री चकोर, श्री सेंगर, श्री तिरंकुश अदि के अत्यन्त निकटस्थ 
शुभैषा । अपने स्वभाव, विचार और कार्यों से इन्हें अपनी ओर खींचते वाले 
बाबूजी का व्यक्तित्व कितना महुःन, कितना श्रद्धास्पद है ये पत्र उन नंगे 
ऋतसत्यों के दर्पण हैं । 


'पत्र-लेखन और बाब्‌ दृन्दावनदास 


पत्रलेखन बाबू जी के लिये 'एक स्वान्तः सुखाय प्रक्रिया है जो उनके 
“भावों की अभिव्यक्ति की छरपटाहट' लिये हुये है । पत्र लिख चुकने के बाद 
आपको उतनी ही प्रसत्रता होती है जितनी किसी व्यक्ति को किसी कार्ये में 
मिली सफलता पर होती है । मुझे नहीं मालूम बाबू जी ने अपना पहला पत्र 
किसे और कब [लखा होगा । faig इतना अवश्य पता है वे विद्यार्थी saaa 
ही पत्र लिखने में अभ्यस्त रहे हैं । वे स्वयं स्वीकार करते हैं, वे पिछले पचास 
वर्षों से पत्र लिखते रहे हैं । वह समय १६२०-२५ के बोच का होगा । मुझे 
उनके सबसे पुराने पत्र १६३०-३५ के बीच के मिले है जो उन्होंने ज्योतिषी 
Go राधेश्याम द्विवेदी स्वामीघाट, मथुरा के नाम लिखे थे । ये पत्र अंग्रेजी में 
लिखे मिलते हैं । इनमें बड़ी ही रोचक शेली मैं कई यात्राओं के वृतान्त हैं । 

आपने श्री अनिल कुमार राय अंजनेय के ताम लिखे अपने अत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण पत्र (८-१२-७५) में स्वीकार किया है--अधिक संख्या में पत्र 
लिखने का अवसर तो मुझे त्ब से मिला जब से कि मैंने हिन्दी-सेवा का क ये 
सक्रिय रूप से प्रारम्भ किया । पन्द्रह वर्ष एहले लगभग तीस वर्षो तक मैं 
नगरपालिका तथा सहकारिता एवं शिक्षा-संस्थाओं के कार्यकलापों में संलग्न 
रहा । नगरपालिका तथा शिक्षा संस्थाओं क्रे कार्यं अ'धकांशतः स्थानीय थे | 
सह रिता के कार्य में मुझे यात्रायें बहुत करनी पड़ीं । अतः इन कार्यों में 
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afer उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण qa लेखन का विशेष प्रश्‍न ही न 
था । परन्तु ब्रज साहित्य मण्डल” एवं उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन” 
के विनम्र कार्यकर्ता और ब्रजभारती' के सम्पादक की हैसियत से तो प्रभूत 
पत्न-लेखन अनिवार्य बन गया । द्रूरस्थ साहित्यिक मित्रो से सम्पर्क पत्न-लेख्न 
द्वारा ही सम्भव था । डिन्दी-जगत के एक विनम्र कार्यरता के नाते पत्रों का 
तांना लगा रहता है और एक कृतज्ञ हिन्दो-सेवी का यहू परम कत्तव्य हो जाता 
है कि वह प्रत्येक पत्र का उत्तर दे ।' 

न्दी साहित्याकाश में पत्रों के प्रति इतने प्रतिबद्ध आप कम ही 
विद्वानों को पायेंगे । अपने को साहित्य महारथी कहने वाले अधिकांश हिन्दी 
के विद्वान दूसरे के पत्रों का उत्तर तो छोड़ दीजिये रिप्लाई कार्ड या जिफाफे 
भी डकार जाते हैं । किन्तु पिछले दशक में यह बीमारी कुछ दूर हुई है फिर 
भी पत्रखोरों की कमी नहीं । 

दुसरी ओर उन पत्र लेखकों की महान परम्परा है जिनमें भारतेन्दु 
बाबू हरिशचन्द्र, प्रत।पन'रायण मिश्च, बालमुकुन्द गुप्त, आचार्य पद्धषिह शर्मा, 
आ० महावीर प्रसाद द्वित्रेदी, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन, मु शी प्रेमचन्द; आ० शिवपूजन सहाय, qo बनारसीदास चतुर्वेदी, 
To कृष्णानन्द गुप्त आदि आते हैं। बाबू दृन्दावनदाप्त इसी परम्परा की 
कड़ी है । i 

बाबू जी अपने लेखकीय और सम्पादकीय दायित्वो के प्रति सतत 
पप ओर चौकस रहे है । 5-११-७१ वाले अपने पत्र में डा० राजेश्वर प्रसाद 
चतुवंदी को लिखते है--'इस बीच में इतने qa इकट्टु हो गये हैं कि कहा नहीं 
जा सकता । तीन दिन से १५ उतर प्रतिदिन लिख रहा हुं । अभी इतनी ही 
डाक और शेष है । ११ ठिकानों से लेख की माँग है और सभी त्वरा में हैं । 
II ९ बजे से ६ बजे तक और फिर भ्रमण, भोजन. ओर शयनोपरान्त 


लेखन में शायद श्रद्धेय बनारसीदास जी के यरछायां 
वे तो झेल गये मेरा क्‍या होगा, यही सोच at) 


पंडित बनारसीदास जी चतुर्वेदी की तरह ही आप भी कभी दिन के 
'१० और कभी १५-१५ घण्टे पत्र-लेखन को समर्पित कर देते हैं। 'परछायाँ” 
पड़ जाने की बात को आपने स्वयं स्वीकार किया ह । 


और स्पष्ट है--न तो 
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सम्पादक सर्वबिथा सम्पन्न होता है ओर न उसके पास सभी रचनाओं को स्थान 
देने की क्षमता होती हे gaa इतनी माँग की जाती है कि वह विचलित हो 
सकता है, अपना mafas संतुलन खो सकता है । परन्तु इसमें ही उसके धैर्य 
ओर शील को परीक्षा होती है। उसको मधुर व्यवहार से सबका समाधान 
करना ही चाहिये ।' 

अच्छे पत्रों के आप सदा प्रशंसक रहे हैं । 'ब्रजभारती' में अनेक Uf- 
हासिक महत्व के पत्रों को आपने स्वयं प्रकाशित किया है। डा० व'सुदेवशरण 
अग्रवाल एवं To बनारसीदास जी चतुर्वेदी के पत्र पृम्तकाकार सम्पादित- 
प्रकाशित करने के बाद भी आप अनुभव करते है-- हिन्दी में अनेक fagra 
अभी ऐसे रह गये हैं, जितके पत्रों का संकलन होना चाहिये और यदि हम उसे 
कर सके तो वह साहित्य की एक अमूल्य निधि होगी । 

Tal के बारे में आपका एक प्रबल तकं है--'लेखक द्वारा लिखे हुये 
अपार पत्र सग्रह से उसके ठप्रक्तित्व का मूल्यांकन हो सकता है, जो शायद 
लेखों द्वारा हो सके । कारण लेखों की संख्या तो सीमित ही होगी और 
अधिकांश लेख विषयगत होते है, जबकि पत्रों के विशाल संग्रह में व्यक्ति के 
विचारों और मनोभावों की समग्र झाँकी उपलब्ध हो सकती है! 

आप निर्भीक स्वर से घोषित करते हैं, पत्र भी साहित्य की एक प्रमुख 
विधा है-'महापुरुषों और कवि-साहित्यक।रों के पत्र भी साहित्य की सीमा 
में प्रविष्ट किये जाँय । वे साहित्य शरीर की gee रीढ़ का काम देंगे ।'१ 

सर्वो््ष्ट पत्रों के जन्म के पीछे पत्र प्राप्तिकर्त्ता के उदात्त व्यक्तित्व की 
प्रेरणा छिरी होती है । आप अच्छे पत्रों की उत्पत्ति का कारण पत्र प्राप्तकर्त्ता 
को मानते हैं--'जहाँ साहित्यिक महत्व को हृष्टि से पत्र-लेखक प्रशंसा का पात्र 
है वहाँ बह व्यक्ति भी जिसको पत्र लिखे गये वन्दनीय है, कारण उस व्यक्ति 
की ओर पत्र लेखक की रुचि उसके उदात्त व्यक्तित्व के आकर्षण से ही उत्पन्न 
होती है । यदि उम व्यक्ति में जिसको पत्र लिखे गये कोई विशेषता न होती 
अथवा उसमें कोई आकर्षण नहीं होता तो शायद महत्वपूर्ण पत्र लिखे ही न 
जाते और उनका अस्तित्व हो संदिग्त्र हो जाता * 

देश विदेश में फैले ऐसे उदात्त व्यक्तित्व वाले सैकड़ों विद्वानों से सम्पर्क 
की बावत आप स्वयं लिखते हैं--“चतुर्वेदी जी ने मुझे अनेक पत्रों में उन 
विद्वानों के नाम व पते लिखकर भेजे जिनसे मुझे मण्डल ओर हिन्दी के हित 


(१) डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्र, भूमिका पृष्ठ ३२, 
(२) 7 प्राक्कथन पृष्ठ २। 
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में सम्पर्क स्थापित करना उन्होंने अभीट समझा | मैंने उनकी प्रेरणा: से अनेकों 
ऐसे विद्वानों से पत्र-व्प्रवहार किथा जो बड़े agaa व्यक्ति थे और हिन्दी सेवा 
के प्रत जिनकी लगन सराहनीय थी ।........'१ 

श्री हरिश्चन्द्र मिधल जी के नाम लिखे अपने va (२६-७-७१) में 
aq जी पत्रों की उपयोगिता पर लिखते हैं - 'सा हेत्यिकों में सम्पकंशोलता 
का माध्यम पत्राचार ही है। यद्यपि भेटवार्ता में जा साहित्यिक आनन्द है वह 
पत्राचार में कहाँ, परन्तु जब ईश्वर वह सुअवपर ही छीन ले तो चार पंक्तियाँ | 
हा उस दुर्भाग्यपूर्ण शुन्यता को भंग करने में सक्षम होती है, अतः विनम्र 
प्राथंना है कि कभी-कभी कुछ दो-चार शब्द लिखकर पुरानी साहित्यिक स्मृतियों 
को ताजा रखने की कृपा करते रहें ।' 

जहाँ बाबू जी स्वयं gay के उत्तर देने में अतिशय उदार है वहीं 
दूसरों के द्वारा धोखे से कुछ पत्रों के उत्तर नहीं पयि जाने पर या देर से उत्तर 
दिये जाने पर लिखते हैं, 'यह तो आपकी विशाल हृदयता ही है कि आप दो- 
एक पत्रों का उत्तर शीघ्र न दे सकने पर इतनी आत्म-भत्सेना किये जा रहे 
हैं । वास्तव में प्रत्येक पत्र का उत्तर अभीप्सित भी नहीं होता । साम्रग्री प्रेषण 
और कतिपय पत्र भी ऐसे होते हैं जिनका उत्तर लिखा भी क्‍या जाय । हमें 
पत्रकार साहित्यिक्रों के समय समय पर अहनिश पड़ते हुए दबाव को भी दृष्टि 
में रखना है । * 


वे मात्र इतने से ही संतुष्ट नहीं होते । एक दूसरे पत्र में आप लिखते 
है--....अब अपने विचार स्पष्टतया लिखना चाहता हूँ । मेरी धारणा है कि 
पत्र लिखने का एक व्यप्तन है और यह जरूरी नहीं कि यह प्रत्येक व्यक्ति में ¥ 
हो। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है क्रि साधारणतया qa इसलिये नहीं लिखे 
जाते कि उनका उत्तर प्राप्त ही किया जाय । यदि हमारा मन पत्र लिखने का 
है तो हम भले ही लिखें परन्तु यह आशा करना कि उसका उत्तर भी हमें | 
मिले, पत्र लिखे जाने वाले के प्रति घोर अन्याय है । प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति ! 
दूसरे से भित्र है, वह वातावरण भी जिसमें कि उसे रहना पड़ता है भिन्न 
है। फिर आप तो पत्र भी लिखते ही हैं, आपके प्रति किसी दोषारोपण की at 
स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती |” 


(१) जा पर बनारसीदास चतुर्वेदी और उनके qa ', ब्रजभारती, अंकर 
३, Fo २०२४ | 


(२) श्री रामरीझन रसूलपुरी ( सं० उत्तर विहार, पटना ) के नाम 
लिखे २०-८-७१ वाले पन्न में । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ __ Toe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( R ॥ 


किसी पत्र या पत्रिक्रा का सम्पादक विद्वान लेखकों के पत्तों का उत्तर 
हीं देता इसकी आप भत्संना करते हैं कुछ सम्पादकों का सम्पकंशीलता में 
विश्वास नहीं होता और वे आत्म केन्द्रित होते हैं 9 प्रत्युत्तर नहीं देने के कार्य 
को आप “शुष्क व्यवहार' की संज्ञा देते हैं । 
पत्रों के प्रकाशन में बड़ी-बड़ी बाधाएँ भी आती हैं विशेषकर स्वर्गीय 
साहित्यकारो के पत्रों के प्रकाशन की दिशा में । हिन्दीका दुर्भाग्य ही कहेंगे ढेर 
सारे विद्वानों के पत्र काल के गाल में चले गये । जिनके पत्र उपलब्ध भी at 
सकते हैं तो लोग अपने संग्रह के मूल्यवान पत्रों या उसकी प्रतिलिपि को देना 
नहीं चाहते । कुछ स्वर्गीय विद्वानों के कुटुम्मियों ने at के प्रकाशन की अनु- 
मति नहीं दी । 
वैसे देखा जाय तो पत्रों के छापने में क्रिप्ती नैतिक आधार पर तो 
आपत्ति होनी नहीं चाहिये । इस प्रक्रार के प्रकाशन से तो हम माननीय महा- 


नुभावों को सम्मान ही देते हैं तथा उनके कार्यो और विचारों को जनसाधारण 
के समक्ष लाते हैं | 


Sto बच्चन ने एक पुस्तक जिसका शीर्षक है 'पत्त के १०० पत्र 
बच्चन के.नाम'* कुछ रिन हुए छपाई थी । उसमें पारिवारिक किस्म के पत्र 
अधिक हैं, साहित्यिक महत्व की दृष्टि से तो मैं उन qai को मूल्यवान नहीं 
समझता । यह सच है कि घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध होते हुये भी पन्त जी 
को यह अहविकर हुआ और उन्होंने बच्चन को नोटिस दे दिया । आगे aar 
हुआ यह अभी पता नहीं चला है । 

पीछे चलकर लम्बे अन्तराल के वाद ‘Sto वासुदेव शरण अग्रवाल के 
पत्र * शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन हो सका । इसी संदभ में आप श्री हरिश्रनद्र 
सिंघल निरंकुश को लिखे अपने qa ३०-०-७४ में qaad हैं--'मुझे कुछ 
ऐसा अनुभव हुआ है कि दिवंगत महापुरुषों से उत्तराधिकार में वंशजों को 
सम्पत्ति के अतिरिक्त एक घटिया चीज भी मिली है और वह है अपने पूर्व 
पुरुष की कीति के प्रति उपेक्षा का भाव । जीवन की जाज्वल्यमान कीति की 
मरणोपरान्त यह कसी भीषण प्रतिक्रिया है ।........चतुरवेदी जी ने और उनके 


(१) वही Ta, १२-३-७२ से । 
(२) पत्र--डा० रामशंकर द्विवेदी के नाम, ३०-४-७० | 


(३) प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, To वषे--मई 
१६७०, मूल्य ४.०० | 


. (४) प्रकाशक--सा हित्य प्रकाशन, नई सड़क, माली बाड़ा, दिल्ली-६, 
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आदेश से मैंने अनेक बार अग्रवाल जी के परिवारीजनों को पत्रों के लिये लिखा 
लेकिन उनके द्वारा तो मुझे एक भी पत्न प्रात नहीं हुआ । ॥! 

हिन्दी के अन्य दिवंगत साहित्यिको के पत्रों को भी प्रकाशित करने की 
चिता आपको लगी हुई है--'मुख्य वाधा पत्रों के संग्रह में हे । राहुल sit 
अथवा परिव्राजक जी के ca संग्रह हो सकेंगे इसमें मुझे संदेह है। मेरा चतुर्वेदी 
जी व अग्रवाल जी से व्यक्तिगत घनिष्ट परिचय था इसलिये सग्रह कार्य सुगम 
था । परन्तु राहुल जी के तो मैंने कभी दर्शन भी नहीं किये,थे और परिव्राजक 
जी को बाल्यावस्था में एक-दो वार ही सुना था। फिर भी मैं हताश 
नहीं हूँ ।१........यहाँ परिव्राजक जी से तात्पर्यं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
से है। 

जहाँ तक पत्रों की भाषा का प्रश्‍न है बाबू जी हिन्दी में ही -पत्र 
लिखना अच्छा मानते हैँ । पहले आप अपने ga अंग्रेजी में ही लिखा करते थे 
किन्तु आजकल विदेशी विद्वानों से भी आप पत्नाचार हिन्दी में ही करते हैं । 
बांगला देश के विद्वान काजी अशरफ महमूद साहब को आपने हिन्दी में ही 
पत्रोत्तर देने पर मजबूर कर दिया । उन्होंने इसे खुशी-खुशी स्वीकारा भी । 

हिन्दी की गरिमा और मर्यादा की रक्षा में aag बाबू जी ने काजी 
साहब को सूचित किया--'मुझे भी अभिव्यक्ति की छटपटाहट शुरू से ही रही 
el पडले मैं भी अंग्रजी में पत्र लिखा करता था और अंग्रेजी पन्नों में मेरे पत्र 
अविरल प्रकाशित होते ही रहते थे यहाँ तक कि सहस्राधिक मेरे पत्नों की 
कतरनें मेरे संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, परन्तु लगभग दो दशाब्दी से 
मैं पत्र लेखन में हिन्दी का ही व्यवहार करता हूँ । मेरी धारणा है कि हिन्दी 
के साथ अद्यतन न्याय नहीं हुओं है और इसका कुछ दोष अँग्रेजी प्रियता पर 
आता है। हिन्दी में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में ठोस राष्ट्रीय भावना का 
उदय तभी होगा जब यहाँ का जन-जन हिन्दी-प्रेमी हो जाय । 

Ta संकलनों के सम्पादन और प्रकाशन के ऊपर भी आप अपने कुछ 
विशिष्ट तरह के विचार रखते हैं-मेरी धारणा है कि पत्र तो स्वयं बोलते हैं 
अतः उनको सन्दर्भो आदि से बोझिल बनाना अनावश्यक है । यदि सन्दर्भ दिये 
जाय तो सभी पत्रों के साथ एक-सी पद्धति अपनाई जानी चाहिये ।२... 


निश्चित सीमा के भीतर अधिकाधिक पत्रों का समावेश हो जाय यह भावना 
भी बलवती रहती थी ।२ 


° 0 क्या ee १) श्री अयोध्या fag के नाम १४-५८-७४ वाले प्न में । 
(२) पत्र ११-१२-६५ काजी साहब के नाम । 
(३) पं० कृषण,नन्द JA के नाम २२-६-७३ वाले पत्र में । 
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आपने अपने Ta संकलनों में महान्‌ पत्र लेखक qo बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी की प्रणाली को हो पल्लवित क्रिया । पत्नो को प्रकाशित करने की 
नई प्रणाली का जन्मदाता आप चतुर्वेदी जी को ही मानते हैं। पदमसिह 
शर्मा के पत्न' में इस प्रयोग को देखा जा सकता हे । “चिट्ठी पत्नी : प्रेमचन्द! * 
की तरह आने जाने वाले दोनों तरह के पत्रों को एक ही संग्रह में छापने के 
पक्ष में आप नहीं हैं । इस सम्बन्ध में आपके तर्क में दम है ।3 आगत और 
निर्गत दोनों पत्नों को संग्रह में स्थोन देना पुस्तक के आकार भोर मूल्य को 
तो बढ़ायेगा किन्तु इससे अधिक लाभ की सम्भावना नहीं रहती । 


वंगरी (चम्पारत) के पंडित गणेश चौबे लोक-साहित्य के मान्य पनी- 
fai हैं । डा० वाबुदेत्रशरण अग्रवाल, Go बनारसीदास चतुर्वेदी, Go 
कृष्णानन्द गुप्त आदि के agza पत्र चौबे जी के संग्रह की शोभा बंढ़ा रहे हैं, 
पूज्य बनारसीदास जी चतुर्वेदी की ही तरह आप भी पत्न लेखन के आचार्य 
हैं। बाबू जी के संग्रहालय में अनेक जतपदीय विद्वानों के पत्रों की अलग अलग 
फाइलें हैं ।४ इससे इनकी पत्र-प्रियता का पता चलता है साथ ही पत्रों को 
संजोकर रखने की भावता का भी । 


पत्रों के उत्तर देने में भी आप अत्यम्त सावधानी रखते हैं । 'अनुत्त- 
रित पत्रों की agi! आप अलग रखते हैं । जैसे-जैसे उत्तर भेजते जाते हैं पत्र 
उस गड्डी से अलग होते रहते हैं । आप मात्र पत्नोत्तर ही नहीं भेजते पत्र प्रेषक 
के सुझावों को भी निदिष्ट स्थान तक पहुँचने का कार्य करते हैं।* आप 
सामान्य पत्रों के भी उत्तर देते हैं। किसी पत्र प्रेषक द्वारा जवाबी कार्ड भेजे. 
जाने पर आपको दुःख होता है ।° 


जिस प्रकार श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को पत्र लिखने, प्राप्त पत्रों को 


(१) प्रकाशक--आत्माराम एण्ड सन्त, दिल्ली-६, प्र० वर्ष १३५६, 
मल्य १०.०० | 
(२) प्रकाशक--हंस प्रकाशन इलाहाबाद, To वर्ष १६६२, 
मूल्य ८.००: 
(३) द्रव्प--श्री go सिंघल के नाम ३०-४-७५ के qa में । 
(४) पं० गणेश atà के नाम लिखा ८-२-६८ का पत्र। 
(५) श्री भगवानसिंह सेंगर के नाम लिखा १०-२-७२ का पत्र | 
(६) डा० बच्चन पाठक सलिल कोषनाम लिखा पत्र २८-१०-६४ 


-- का पत्न। 
(७) श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा को लिखा १६-१-७१ का oa 
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संजोकर रखने तथा अच्छे पत्रों को पुस्तकाकार या पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
करवाने का रोग है उसी प्रकार बाबू वृन्दावनदास को पुस्तक छपवाने, उन्हे 
वितरित करने का महारोग है इस सम्बन्ध में वे स्वयं स्वीकारते हैं--डा ० 
वासुदेव शरण जी की धर्मपत्नी जी तथा श्री देव कुमार से जो बातें हुई थीं, 
वह Jà कदाचित आपसे कह चुका हूँ। उनके पत्र काफी संग्रहीत हो चुके 
हैं। सर्वश्री सत्येन्द्र जी और मोतल जी के पत्र भी भतिशीघ्र आने वाले हैं | 
देवकुमार जी ने कहा था कि मैं सब मसाला आपके सुपुर्द कर टू और वे 
घरेलू पत्रों को आपको: दे ;देगे। वे इस ग्रन्थ को आपके मण्डल द्वारा ही 
ही प्रकाशित देखना चाहते हैं ऐसा प्रतीत होता है । मुझ तो उनकी बात ही 
पसन्द आई........आगे FAT किया जाय । येदि आपकी राय हो तो मैं भूमिका 
लिख दु........अपती स्थिति भी स्पष्ट ate) मुझे आर्थिक रूप में कोई 
रायल्टी कदापि न चाहिये परन्तु मुझे अपने द्वारा निमित रचित अथवा सम्पा- 
दित साहित्य को मित्र वर्ग में वितरित करने का महारोग लगा हुआ, उसके 
ब्रिता. चित्त को शांति नहीं मिलती । अत: छपने पर आप १०० पुस्तके मुझे 
दे देंगे तो आपका बड़ा कृतज्ञ होऊँगा, अधिक दे सकें तो और भी कृपा परन्तु 
१०० से अधिक के लिए मैं आपसे कहुँगा कभी नहीं ।'१ 


इस संग्रह में सबसे पहले श्री अनिलकुमार राय आंजनेय के न म लिखा 
बाबू जी का पत्र.है। इससे पत्र साहित्य पर बाबू जी के दृष्टिकोण का पता 
चलता है । इनके विचार से पत्र सच्चे अर्थो में लेखक के मन का दर्पण होता 
है । पत्र लेखक द्वारा लिखे गये अनगिनत पत्नों में लेखक के विचारों और 
मने wal की समग्र झांकी उपलब्ध हो जाती हे । यह पत्र वस्तुः एक महत्व- 
n ऐतिहासिक पत्र है जिसे प्राप्त करने का सौभाग्य श्री आंजनेय जी को ही 
मला । 


p पिछले पचास वर्षों से पव लेखन का. कार्य वाव जी करते रहे हैं । 
अनेकों पत्र-पत्रिकाओं में, लेख, कवियों खं सम्पादक के नाम पत्र-स्तम्भ में 
छपे हैं । पत्र-पल्िक्राओं में छपे पत्रों का विशाल संग्रह तो बाबू जी के पास 
भबःभी उपलब्ध है। ये पत्र तत्कालीन परिवेश एवं परिस्थिति को उजागर 
करने वाले हूँ । 3 

जब बाबू जी का सम्पर्क सक्रिय रूप से ब्रज-साहित्य मण्डल एवं 


ter है a ` 
a (4°) से जुड़ा तो पत्र लेखन दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग 
गया | 


(१) श्री यशपाल जैन को लिखा २४-१२-७० का पत्र । 
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एक दंभी या गर्वी साहित्यकार कभी“ एक सफल पत्र-लेखक नहीं हो 
सकता । हिन्दी-जगत में कुछ लेखक़ पत्रों के उत्तर न देना गौरव की बात 
समझते हूँ । नये लेखकों की तो बात ही क्या श्री अ्रोध्यालिह (अख्तियारपुर) 
जसे वृद्ध लखक के पत्रका उत्तर न देने वाले साहित्यिक भी हमारे बीच 


वाला कार्य समझते हैं । 

बाबू जी इन सबसे अलग एक अतिविनीत एवं कुशल पत्रलेखक हैं | 
किसी भी पत्र का उउर देना आप लेखक्रीय या सम्पादकीष धर्म मानते हैं । 
पत्र शालीन और शिष्ट भाषा में लिखे aia इस दिशा में आप अधिक जागरूक 
हैं । एक पत्र लेखक को धैर्यवान और मिष्टरभाषी भी होता चाहिये । बाबू जी 
के पत्नों में ये गुण aaa विद्यमान हैं । 

बाबू जी एक कुशल पत्र लेखक ही नहीं सफल पत्र संग्र हक एवं सम्पा- 
दक भी हैं। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी एवं स्व० वासुदेव शरण अग्रवाल 
जैसे महान्‌ पत्र लेखकों के पत्रों का सफल सम्पादन-प्रकाशन ही इसका ATT 
बड़ा प्रमाण है। 

आप समय-समय पर हिन्दी में जो पत्र साहित्य की कमी है इसे दूर 
करने के लिये अनेक विद्वानों को प्रेरित भी करते gt “चतुर्वेदी जी के पत्रों के 
तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कई संग्रह प्रकाशित होने चाहिये । .. ...-अगर अग्र- 
गामी मेरा संग्रह अन्य बन्धुओं को इस दिशा में प्रोःसाहित या उत्प्रेरित कर 
सका तो मैं अपने प्रयास को सार्थक aaa V? 

बाबू जी नियमित रूप से पत्त प्राप्त करने के आदी हैं। जब कभी 
किसी मित्र की ओर से इस कार्य में देरी होती है तो आप एक अजीव सी 
'शुन्यता' क! अनुभव करते हैं--य्रह तो मैं जानता हूँ कि पत्र तो आपकी ओर 
से पहले भी कम आते थे । परन्तु उनकी कसर आपसी भेटों में निकल जाती 
श्री कभी आप पधारते थे और कभी हम ही आगरा पहुँच जाते। अतः TAT- 
चार अधिक आवश्यक भी नहीं था । परन्तु अब तो यह era बहुत अधिक 
खलने लगी है । महीनों हो जाते हैं, कोई समाचार नहीं । कभी-कभी दर्शनों 
की बड़ी dla इच्छा होती है, स्थान भी इतना दूर और वक्र है कि सुगमता 
से भेटवार्ता की सम्भावना ही समाप्त हो गई हे । अतः प्रार्थना है कि इस 
दुर्भाग्यपूर्ण शून्यता को कभी दो-चार पक्तियाँ लिखकर तोड़ दिया करें l? 

LS AE सव 


(१) sro राजेन्द्र रंजन को लिखा २०-१६-७० का पत्र । 
(२) श्री यशपाल जैन को लिखा २६-१२-७० का पत्र । 
(३) श्री रमेशचन्द्र दुबे को लिखा २६-७-७१ का Ta । 
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एक ओर जहाँ पत्राचार को आप आवश्यक मानते हैं, इस शून्यता पर 
प्रहार करने वाला ब्रह्मास्त्र समझते हैं वहीं एक मित्र को लिखते हैं--सासनी 
इतनी निकट है फिर भी आप पत्रों से ही 2रकाते हो, दर्शन नहीं देते । ' यानी 
पत्न का प्रयोग आप दूरस्थ मित्रों के लिये ही अनिवार्य मानते हैं। 

दूसरों के द्वारा लिखे गये अच्छे पत्रों के आप प्रशंसक भी हैं 'कुछ दिन 
कोई पत्र न लिख पाये तो क्या हुआ जब्र लिखने बैठे तो ऐसा हृदयस्पर्शी लिख 
दिया कि सो बार पढ़ो तब भी तबियत न भरे ।'* 

वे आवश्यक ओ? अनिवार्य पत्रों के उत्तर aera प्रेषित करने के 
समर्थक हैं । १३७१ में एक बार “जय बाँगला' नामक aiai की बीमारी 
चली थी, इपमें आँखें लाल हो जाती थीं और पीड़ाभी। बाबू जी 
भी इप नेत्र व्याधि से पोडित थ । किन्तु उस अवधि में आये लगभग सभो 
पत्रों का उत्तर उन्होने अपने पौत्र fao ब्रजेश कुमार की हम्तलियि में प्रेषित 
कराये मेरे पास आये पत्रों में fao ब्रजेश कुमार लिखित कई ga? हैं । पीड़ा 
ओर अस्वास्थ्य की स्थिति में भी पत्रों के उत्तर तो जाने ही चाहिये । ऐसे 
पत्र लेखक हैं बाबू जी । 


बाबू जी के पत्र--इनको नजर में 


बाबू जी के पश्र-लेखन के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार 
प्रकट किये है । यहाँ कुछ के विचार प्रस्तुत हैं। 

Sto मलखान fag सिसोदिया--'वास्तव में आत्मान्वेषण की दीर्घ 
यात्रा में बाबू जी अनेक पड़ावों पर स्टप काल के लिये रमते हुये भी निरन्तर 
आगे चले आ रहे हैं ।........ ‘Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र” तामक ग्रन्थ 
की सम्पादन बाबू वृन्दावनदास जी द्वारा हिन्दी साहित्य को उनकी एक महत्व 
पुर्ण देन हे । हिन्दी भाषा में केवल नामोल्लेख के लिए ही पत्न-साहित्य मिलता 
है । यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण साहित्य बिधा है, किन्तु हिन्दी के साहित्यकारों 
का प्रति किचित उपेक्षाभाव रहा है, अन्यथा गत एवं वर्तमान मूर्धन्य 
साहित्यकारों के पत्नों के संकलन उनके प्रशंसकों एवं प्रेमियों द्वारा निकाले 
जाते चाहिये थे, क्योंकि पत्र ही एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति और 


नि n Sp ae » ६-५-७१ का पत्र । 
(२) राजेन्द्र रंजन को लिखा गया १४-७-७१ का पत्र । 
(Sy छ १२-५-७२ का पत्र | 
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युग की अन्तरज्धभ झांकी मिल सकती हे । इन पंक्तियों के लेखक ने इस ग्रन्थ के 
विमोचन के अवतर पर बोलते हुए बाबू जी की देन की सराहना करते हुए 
कहा था, 'हम आज सब कुछ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं 
नाटक लिखते हैं और भी बहुत-सी चीजें हैं--अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो 
केवल Ta, पत्र जो उत्प्रेरक हों, युग के प्रतिबिम्ब हों और हों safes के परि- 
चायक ।' इस दृष्टि से बाबूजी द्वारा इस ग्रन्था सम्पादन पत्र-साहित्य में मील 
का पत्थर माना जाना चाहिये ।'१ 

Slo श्यामसुन्दर बादल--'मैं उनको एक सफल पत्र-लेखक भी मानता 
हुँ । .......साहित्म वारिति बाबू वृन्दावनदास जी पूर्ण बिकसित अर्वाचीन-बिधा 
के पत्र-लेखक हैं । आपका पत्र-व्यवहार प्रायः स्वस्थ पत्न-शेली में ही होता है, 
फिर भी इनके कुछ पत्र विस्तृत-शैली और तार शैली की सीमा का स्पर्श करते 
जा 

पडित गणेश चौवे--'श्री वृन्दावनदास जी पत्र लिखने में बड़े ततार 
हैं । वे सीधी-सादी भाषा और नपे-तुले शब्दों में छोटे-छोटे पत्र लिखते हैं ।'१ 

Slo भगवान सहाय पचौरी--.....आप लेखक से बढकर लिक्खाड' 
हैं। एतदिरिक्त qa लेखन का अभ्यास खासा है। दस-त्रीस साहित्यिक पत्र 
प्रतिदिन लिखना आपके लिये साधारण सी बात हैं। लिखने में कोई कंजूमी 
नहीं ॥ ४ 

Go वनारसीदास चतुर्वेदी--वि पत्र व्यवहार में अत्यन्त सावध न 
ल Sea 

श्री जगदीशप्रपाद चतुर्वेदी --'वे ga कितने मंहगे होते हैं इसका पता 
इस बात से ही लगता है कि उन्हें उन पत्रों को विधिवत्‌ रूप देने के लिये एक 
लम्बी-चौड़ी किताब्र ही छपवानी पडी ।.......इस पुस्तक में ३०० छपे पष्ठ हैं 
और... .... श्री पदमसिह शर्मा के पत्र पुस्तक से कहीं ऊचे दजे की है।* 


(१) सौम्य एवं समस्वयशील व्यक्तित्व : बाबू वृच्दावनदास अभि० To, 
पृष्ठ ६८-६३ l 
(२) निष्णात पत्न-लेखक : बा० go ato अभि० ग्र०, Jo ६२। 

(३) जनपदीय कार्यकर्ता को दृष्टि में: वा० go ato afo Ho, 
Jo १३२। 

(४) निर्वेर, कर्मठ ओर जीवन्त व्यक्तित्व बा० Jo aro अभि० Fo, 
Jo १४२। 

(५) बन्धुवर श्री वृन्दावनदास जी, अभि० To, Jo २१ | 

( ) साहित्य सेवी--त्रा Jo aro अभि० To, पृ० २-३ I 
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डा० नारायगदत्त शर्मा--पत्र-पत्रिकाओं में 'सम्पादक के नाम पत्र 
शीर्षक अन्तर्गत उनकी टिप्पणियाँ महत्वपुर्ण माती जाती रही हैं निकट 
साहचर्य और सम्पक्र से जितने लोग उन्हें जानते हैं उनसे बहुत अधिक उन 
टिप्पणियों के माध्यम से ।”* 
श्री रमेशच'द्र दुवे -- व्यक्तिगत पत्र wefan भाव-व्यंजता के सरल 
वाहक होते हैं । इनसे आदमी के अन्तरतम का सही पता चलत! है ।' 
श्री हरिश्रन्द्र सिषल 'निरंकुश--बाबु जी सम्पादक के नाम पत्र 
लिखने के माहिर रहे हैं । अंग्रेजी और हिन्दी gat में उनके ऐसे पत्र भारी 
सख्या में प्रकाशित हुये ।॥ ९ 
श्री युगल किशोर चतुर्वेदी --ब्रज साहित्य मण्डल तथा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन जैसी दो बड़ी-बड़ी संस्थाओं के साहित्यिक, प्रशासनिक तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी कार्य में व्यस्त रहने के अतिरिक्त आप मित्य प्रति अनेक पत्र लिखने 
तथा आये हुये पत्रों के उत्तर मी देते रहते हैं ।........ स्व> Go हरिशंकर शर्मा 
का पत्रव्यवहार प्रकाशित कराने जा रहे हैं ।'४ 
Tooo याचो अट विशेषता 
संदर्भ में पत्रों को रद्दी के टोकरे में डालने का तो i ee ae 
इस दृष्टि से वे ada बच्चन जी के समकक्ष ठहरते द के ape soe 
y RD जो प्रत्येक पाठक के पत्र 
LS T न पत्रों arr ब्रज साहित्य तथा शोध 
सम्बन्धी सूचनाएं पूर्ण हपेण भिल जाती Fy’ 


z - YA 2 ज S N 
to बरसानेलालं चतुर्वेदी---'जहाँ तक मुझ स्मरण है उन्होंने सामा- 


A ग ek 
LP समस्याओं पर अबतक अंग्रेजी 'और हिन्दी में सैकड़ों qa लिखे होंगे 
जनकी प्रशंसा बड़े-बड़े सम्पादको ने की हि - IR 


श्री हरिश्चन्रप्रसाद-_'पत्र-लेखक के रूप में भी दास जी विश्व के 
महान्‌ पत्र-लेखकों के सम ot ra è $ 
हान्‌ पत्र-लेखको के समकक्ष ठहरते हैं Baa ga 8. eGR Ses amet की अद्भुत क्षमता 


(१) साहचर्यं के संस्मरण aro Jo दा० अभि ग्रन्थ, go १३ | 
५ 4 


(२) साहित्य के निःस्वार्थ स धक ,, Jo २२ I 
(३) अधिमानित अध्यक्ष-- GRE ge Jo ५ 
J ” ९ l 
(४) ब्रजभाषा के अनन्य आराधक D 7 Jo ६५-६३ 
RSI 


(५) एकनिष्ठ साधक mo 
(६) बहुविद्‌ मृदुल व्यक्तित्व ड ane 
n n go ५८१ ॥ 
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है। नपे-नुले शब्दों में अधिक-से-अधिक बातों को कह देना उनके लिये 
मामली-सी बात है । उनके पत्रों में एक भी शब्द ऐसा नहीं रहता जो बेकार 
समझा जा सके ।'१ 

श्री रमण शाण्डिल्य--'थे कुछ पत्त प्रमाण हैं कि उनके भीतर आत्मी- 
यता सहृदयता सेवा भावना किस प्रकार कूट-कूट कर भरी हुई है ।'२ 

Slo लल्लन मिश्र--'आपने य पं० Fo alo चतुर्वेदी के कुछ 
पत्रों में एक प्रतिमान स्थापित कर दिया 


श्री मोहम्मद शाहमीर मलीह-- अँग्रेजी भाषा में इलाहाबाद के 
अखवार 'लीडर' में जो अब बन्द हो चुका है, मैं एडीटर के नाम पत्र कालम 
में समय-समय पर देश के समक्ष आने वाली समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण 
ओर राय अक्सर पढ़ता रहता था ।....मैंने बाबूजी को कई परामर्श far हैं कि 
अंग्रेजी भाषा के ऐसे तमाम छपे हये लेखों की कटिंग के जो उनके पास मौजद 
हैं तरतीव देकर अपने सामने ही छपवा दें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनके 
विषय में यह भी जान सके कि वे केवल हिन्दी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी 
भाषा में किस वेतकुल्लफो और सादगी के साथ अपने विचारों को प्रकट करते 
हैं ।* 

आचार्य जुगल किशोर चतुर्वेदी--'साहित्य की एक विधा पत्र-लेखन 
शेली के तो बाबू जी gga विद्वात्‌ हैं।........ बहुत समय से अंग्रेजी एवं 
हिन्दी पत्नों में बाबू जी के मौलिक एवं आधुनिक विषयों पर पत्र छपते रहते 
eve 

श्री मोहनलाल शर्मा--... ऐसे क्रितनेई प्रसद्ध ऐं, जिनपै बाबू जी ने 
प्रत्यक्ष वार्तालाप और पत्रन के माध्यम सौं चर्चा करीऐ ।'६ 

श्री रघुनाथ गुप्त--....पत्नों के आधार पर ही व्यक्ति की विशेषता 
आसानी से स्पष्ट हो जाती है। मिलनसार, सहज प्रकृति, अहंभाव से परे 
व्यक्ति नहीं संस्था बाबू वृन्दावनदास जी ब्रजभाषा के उत्थान में व्यस्त हैं ।'° 

ee +0अ2 पीर अकलिको पा जी, लि 


(१) साहित्यकारों के प्रेरणा-स्रोत-बा० Jo दा० अभि० Fo, 


Jo ८७-८८ | 
(२) जनपदीय शज के पुरोधा बा० go दा० 
(३) एक समपित व्यक्तित्व a qo ६७। 
(४) निष्णात राजमर्मज्ञ-- ENO ॥ 
(५) मण्डल के सारथी-- “Jo १०८ | 
(६) व्रज साहित्य seg Jo ११३ ॥ 
(७) ¢ र पृ० ११६ । 


HS rere 
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डा3 रामशंक्रर द्विवेदी---ये पत्त उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताअ 
को व्यक्त करते हैं ।'१ 
zro राजेन्द्र रंजन--'मेरे पास उनके अनेक ऐसे ga हैं जिनमें उन्होंने 
समस्याओं पर अत्यन्त स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं ।'* 5 

आवार्य बैजनाथ राय-- 'बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र' आपकी 
लेखन-कला का सुन्दर परिचायक ग्रन्थ है ।' * 

Sto रघुवीरशरण 'व्यथित'--'यों तो जीवन में अनेक पत्र पढ़ने का है 
अवसर प्राप्त हुआ है पर बा० वृन्दावनदास जी की पत्च-लेखत शैली में cay’ 
यता का भाव प्रति शब्द से निःस्तृत होता है ।'* 5 

डा० योगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण---'अपने समयुगीन साहित्यक्रारों एवं 
पत्नकारों की कितनी स्मृतियों को उनके पत्रों के रूप में बाबू जी ने सुरक्षित 


रक्खा है उसका अनुमान बाबू जी द्वारा संग्रहीत पत्नों से ही लगाया जा सकता | 
है y2 Air 


डा० लक्ष्मी नारायण दुवे-'पत्र-लेखक के रूप में वृन्दावनदास जी 
डा० बनारसीदास चतुर्वेदी की भाँति चिर स्मरणीय हैं । उनके qa हिन्दी की 
निधि हैं । उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा हिन्दी की अनेक योजनाओं को प्राणा- 
न्वित किया है ।'१ 

sro सरला देवी--'उन्होने साहित्यज्ञों के पत्र संग्रह प्रकाशित एवं 
सम्पादित करके हिन्दी की पत्र विधा के उन्नयन में स्तुत्य योगदान किया 
eve 

Sto शरण बिहारी गोस्वामी--'परिस्थितियों का सही और ओजपूर्ण क: 
आकलन देखना हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके पत्रों में देखिये । 
ओज, निर्भीकता और वही बेलागपना | भय किसी से नहीं, सच ब्रात सब 
को, go से समझोता नहीं । ऐसा प्रखर और धारदार व्यक्तित्व रहा है बाबू 


जी का > 

(१) मर्मज्ञ सम्पादक--बा० Jo aro afio Fo Jo १२० | 
(२) आगरा मण्डल के साहित्यिक कमिशनर ,, Jo १३५। 6 
(३) बाबू वृन्दावनदास : पूर्वं के क्षितिज से ,, Jo १४३। 

- (४) विपश्चित साधक » Jo १५० | 
(५) एक पारदर्शी सौम्य-व्यक्तित्व ह Jo १५८ | 
(६) साहित्य वारिधि-- n Jo १६५ | 
(७) पत्र विधा के उन्नायक-- Jo १६5 | 
(८) वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां » प° १७२॥ 
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श्री हरगोविन्द गुप्त--'...-कई कृपा पात्र उनके मेरे पास आये, जिनमें 
हर वार उनके सरल, सहज और सौम्य दर्शन ही मुझे मिलें ॥* 


डा० राजेन्द्रसिह कुशवाहा--'पत्र विधा के तो आप निष्णात पंडित 
ale 
श्री राधेविहारीलाल सक्सेना 'राकेश'--अर्वाचीन समस्याओं एवम्‌ 
सार्वजनिक जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 
आपने अँग्रेजी, हिन्दी के दैनिक, साप्ताहिक पत्रों में जब तब अनेकों पत्र भेजकर 
प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय स्थान बना लिया है ।........ पत्र 
लेखन का स्थान पाश्चात्य साहित्य संसार में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी ' 
उपयोगिता सार्वजनिक व राजनीतिक कार्यकर्ता के लिये अत्यधिक होती है । 
बायू जी ने इस कला को आत्मसात्‌ कर राजनेतिक एवमु सामाजिक जनोप- 
रोगी विषयों पर खूब लिखा भौर जब तब लिखते रहे हैं V3 
अफलासिंह वर्मा -'साहित्य सृजन, पत्र-लेखन एवं समारोहों का 
आयोजन तथा उनमें भाषण करना यही उतकी संक्षेप में गतिविधियाँ हैं ।* 
डा० द्वारिकाप्रसाद मित्तल--'भाप कहीं......-.पद्मसिह स्मृति समा- 
रोह में........स्वागत भाषण दे रहे हैं तो कहीं ब्रज साहित्य मण्डल की पत्रिका 
का सम्पादन, कहीं पत्रों का संकलन कर रहे हैं तो कीं प्राचीन हिन्दू संस्कृति 
पर शोध। * 
डा० माधुरी दुबे "हिन्दी qa विधा के क्षेत्र को आपने “Sto बना- 
रसीदास चतुर्वेदी के ga’ एवं 'डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्रों का सम्पा- 
दन कर समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है iy 
डा० भगवानदयाल श्रीवास्तव-'साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा 
सम्पादित........ पत्रों के संग्रह पत्र विधा के क्षेत्र में गण्य कृतियाँ हैं। $ 
राजेन्द्र कृण्ण--'आपकी धाराप्रवाह शैली में परिपक्व विचार Ag 
अजस्रभाव से प्रभावित होती है > 
(१) मेरा नमन--- ११ Jo १७५ I 
(२) सौमनस्य की मूर्ति--बाबू वृन्दावनदास अभि० Ho Jo १७८ I 
(३) बाबू वृस्दावनदास जी का व्यक्तित्व और कृतित्व 
अभि० Ño Fo १८२-१८३ | 


(४) साहित्यनिष्ठ n Jo १८८ ॥ 
(५) हिन्दीमग्र व्यक्तित्व 7 go १८३ I 
(६) पत्र साहित्य के संकलनकर्ता (0 go १६४ ॥ 
(७) संस्कृति अनुरागी » Jo ७१५॥ 
(८) gafas साधक TES Jo ७१६ l 
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श्री श्यामसुन्दर खत्रो-- बाबू वृत्द वनदास हिन्दी जगत में उन इने- 
गिने महानुभावों में हैं जिन्होंने महामान्य साहित्यिको और मनीपियों के पत्रों 
का संग्रह और प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण रूप समझा है । 


हिन्दी और जनपदीय भाषाएँ---आपकी दृष्टि में 


Slo वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने २४-१०-४३ के ga Ñ श्री 
` वनारसीदास.जी चतुर्वेदी को जनपदीय कार्य के महत्व को बतलाते हुए लिखा, 
अनेक सम्पादकों को अपनी लेखनी घिसनी पड़ेगी, कितने ही लेखकों को 
मस्तिष्क की उधेड़-बुन इस काम में खर्च करनी पड़ेगी, अनेक भाषणों में इस 
सन्देश की व्याख्या करनी होगी--तब इस महानाद का सम्मिलित घोष सिन्धु 
ओर ब्रह्मपुत्र के बीच की अगणित प्रजाओं तक पहुंच पायेगा और'इत सवसे 
वढकर आवश्यकता होगी--किसी तपस्त्री दधीचि के अपनी हड्डियों को इस 
काम में गलाने की ।' 
जनपदीय आंदोलन का महानाद बाबू वृत्दावनदास ने अपने सहस्रों 
Tal, ब्रजभारती की सम्पादकीथ टिप्पणियों, यत्र-तत्र प्रकाशित लेखों के 
माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य पिछले दशक में बड़ी ही निष्टा के 
साथ किया है । सही अर्थो में इस आधुनिक दधीचि ने अपने को इस महत्‌ 
कार्ये के लिए इस प्रकार गला दिया कि आज वे रूग्णावस्था में शैय्या ग्रस्त ह 
१० से १५ घन्टे प्रतिदिन इस क्यं को समपित करने का नतीजा यह हुआ 
कि ७० वर्ष की आयु में अपने को आप दुर्बल महसूस कर रहे हैं। फिर भी 
आपकी लेखनी अबाध्रगति से चल ही रही है। कहीं गतिरोध नहीं, कहीं 
विराम नहीं । 
` जनपदोंमें व्याप्त सामग्री को शत-साहस्त्री संहिता तैयार करने की 
प्रेरणा उनके प्रत्येक पत्र में. अभिव्यंजित हुई हे । एक-एक जनपदीय शब्द को 
वटोर लेने को उनकी कामना को पं० SOMA UA, Fo गणेश चोवे. श्री 
सामनारायण उपाध्याय आदि विद्वानों और इन पंक्तियों के लेखक ने भी 
साकार किया है अलग-अलग जनपदीय भाषाओं के कोश निर्माण कर उन के 
सम्बन्ध में लेख लिबकर | 
२७-८-६८ के अपने पत्त में श्री कृष्णानन्द गुप्त जी को आपने लिखा 
धा---... मैं आश्वस्त हुं कि आप बुन्देली का कोश निर्माण शीघ्र ही कर लेंगे 
> Cn गणेश जी का भोजपुरी कोश पर लेख इती अंक में oq रहा है। श्री 
रामनारायण उपाध्याय तिमाड़ी का कोश स्वयं छाप लेंगे।' आपका विश्‍वात 
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खल sèm । हिदी भारती समृद्ध होगी । 

अपने ४-२-७५ वाले पत्र में आपने गुप्त जी को लिखा थ्रा--'ब्रज- 
संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ब्रज-संस्कृति की आत्मा है जनप- 
दीय भावना । श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी, स्व० gro वासुदेव शरण 
अग्रवाल स्वयं आय एवं Slo BAT समय-समय पर जनपदीय भातना को 
स्वस्थान प्रेम (लोकल पेट्योटिज्म) की संज्ञा देते रहे हैं। आज से ५००० 
वपं पूर्वं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूरस्थ विदेशी देवता इन्द्र के स्थान पर स्थानीय 
देव Masa की पूजा का विधान कराया था । श्रीकृष्ण स्वयं जनपदीय 
संस्कृति के प्रतीक 4, ‘Gat मोहि ब्रज विसरत ara!’ यह ana श्रीकृष्ण के 
जनपदीय प्रेम का द्योतक था । 


है इन जतपदीय कोशों के प्रकाशनोपरान्त हिन्दी का वमनीय रूप, विराट रूप 
{¢ 


भाज भारतीय भाषाओं तथा हिन्दी की लोक भाषाओं में साहित्यिक 
उन्नयन को एक लहर-सी चल पड़ी हे । अनेक लेखक मैदान में आ गये हैं 
विभिन्न भाषाओं में पत्न-पत्रिकाएं अगणित dear में उदित हो चुकी है । यह 
सव जनपदीय आंदोलन का ही शुभ परिणाम है । 

पुर्वाचंलीय भाषाओं के क्षेत्रों में जनपदीय आंदोलन प्रखर-सा प्रतीत 
हो रहा है । मैथिली, भोजपुरी, algar वज्जिका आदि लोक भाषाएँ काफी 
समुन्नत हुई हें।'....... 

जनपदीय भावना का लोक जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध है ।....... यह 
भावना तो शाश्‍वत है ओर जब तक लोक जीवन रहेगा इस भावना का 
अस्तित्व भी अनिवार्यं sq से बता रहेगा । यदि जनपदीय भ'वना के उत्कर्ष 
से छोटे-छोटे घटक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगें तो यह राष्ट्रीय asg- 
त्थान और राष्ट्रीय एकता के लिए एक शुभ चिल्ल के रूप में होगा । यदि 
छोटी छोटी इकाइयाँ सबल हो गई तो वे सब मिलकर एक प्रबल राष्ट्र के रूप 
में अवस्थित होंगी । विगत दो दशकों में अनेक पत्रिकाएँ और अगणित छोटी 


छोटी पुस्तक प्रकाशित हुई हैं ।........ सच्चे अर्था में यही जनपदीय आन्दोलन 
gl 

जनपदीय भाषाओं का संस्कार करके हमें हिन्दी की शब्द सम्पदा 
भोर अभिव्यक्ति सामर्थ्य बढ़ानी है eo TAIT आन्दोलन का वेग अप्र- 
तिहूत है ॥' 


श्री नरेश पाण्डेय चकोर के नाम लिखे अपने ८-२-७४ वाले पत्र में 
आप निर्भीक होकर घोषणा करते है--'जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं वे 
तो हमारे शत्रु हैं, हम उन्हे राष्ट्रद्रोही समझते हैं।' 
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एक दूसरे पत्र में आप चकोर जी को ही लिखते हैं-- गार कोस पर 
पाती बदले आठ कोस पर भाखा । आठ-आठ कोस पर बदलने वाली भाषा 
और कुछ नहीं हिन्दी के ही बिभिन्न रूप èr (१५-२७४) 

श्री भगवान fag सेंगर के नाम लिखे पत्र १०-३-७१ में आप लिखते 
हैं - 'मैं ब्रज वुन्देली, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि उपभाषाओं 
में भेदभाव अथवा पारस्परिक स्पर्द्धा की कल्पता भी नहीं करता । हिन्दी तो 
अब्र जन-जत के मानस शिहासन पर राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्टित हो चुकी है, 
उसके इस उच्चासन से अत्र उसे कोई शक्त अपदस्थ नहीं कर सकती ।' ऐसे 
अनेक सन्दर्भ आपके पत्रों में बिखरे हुए हैं | 

८-११-७१ वाले पत्न डा राजेन्द्र रंजन जी को आप लिखते हैं--- 
'आशा' के इस अक में आपकी साधना फलवती हुई है ।.... ... अद्यतन प्रका- 
faa समस्त विशेषांको में इस अक का स्थान बहुत ऊ च, है । 

वस्तुतः मैं आपको इस विषय का ज्ञाता मानता हूँ | जनपदीय 
आंदोलन के कार्यकर्ता पुराने पड़ गये हैं, कुछ पहले ही faan गये हैं, मुझे 
विश्वास है कि किसी दिन आप ही इम ध्वजा को धारण करेगे ।' 

जनपदीय आंदोलन में कहीं भी किसी नवीन कार्य की सूचना बावू जी 
को मिलती हैं तो वे परम आनन्दित होते हैं । 

डा० रंजन के नाम एक दूसरे पत्र में आप लिखते है- ब्रज 
भाषा हिन्दी के ही सर्वाधिक्र सबन्निक्रट है। प्रत्येक भाषा के साथ एक संस्कृति 
भी जुडी होती है, हिन्दी के साथ faa महान संस्कृति को आबद्ध करने की 
कल।ना की जा सकती है ब्रजभाषा उसकी किन्ही अर्थो में संवाहिका है । कैसा 
Hee सम्बन्ध है ?.... ...हम सब को अपने कार्य व्यवहार, सभी गोट्रियों आदि 
में हिन्दी को ही व्यवहृत करना है । हिन्दी के स्थान पर ब्रजभाषा के व्यवहार 
का आग्रह एक प्रकार से हिन्दी के प्रति प्रतियोग की भावना का सूंचक है जो 
कि गहित ओर अवांछनीय है, हिन्दी लोक भाषाओं की नवनीत रूपा है।........ 
यह हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है ।........हमें ब्रजभाषा का कार्य तो करना 
है परन्तु हिन्दी के प्रतियोग में अथवा उसके हितों का बलिदान करके कदापि 
नहीं ।' (२०-७-७२) 

भोर उसे यथासाध्य कार्यान्वित किया है........वे पत्र-लेखन कला के 


विख्यात आचाय हैं । उन्होंने अपने gal का ऐसा समुद्र सृजन कर दिया है 
जिसका आर-पार नहीं है ।.... .... 


दुसरा ग्रन्थ है 'डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्र ।' प्राक्कथन में 
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उन्होंने Sto अग्रवाल के महत्‌ ज्ञान और कृतिय्रों कां बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है । बड़ी सारगभित भूमिका लिखी है ।' 

इश प्रकार अनेक विद्वानों ने बाबू वृन्दावनदास के Ga लेखन, उनके 
पत्रों के महत्व, साहित्य की इस उपेक्षित विधा को समुन्नत करने वाले उनके 
प्रयत्नों पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किये हैं। , 


हिन्दी का पत्र-साहित्य 


हिन्दी पत्र-साहित्य पर विचार करने के क्रम में सबसे पहले पं० बना- 
रसीदास चतुर्वेदी और १० हरिशकर शर्मा द्वारा सम्पादित 'पददर्मासिह शर्मा के 
qa’ पर दृष्टि जाती है । आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से १5५६ में इसका 
प्रकाशन किया गया । इसमें कुल ३२ विद्वानों के नाम लिखे शर्मा जी के पत्र 
हैं । कुछ अन्य पत्र संग्रह इस प्रकार हैं । 

'चिट्टी-पत्री' श्री मदनगोपाल और श्री अमृतराय हारा २ खण्डों में 
सम्पादित gao rara के पत्रों का संकलन है जो १६६२ में हंम प्रकाशन, 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ । 

“महाकवि निराला के oa’ श्री जानकीवल्लभ शास्त्री ने राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित करवाये हैं । 

“पन्त के सौ पत्र बच्चन के नाम' (सं० डा० हरिवंश राय बच्चन”) 
राजपाल एण्ड सन्स ने छापे हैं । 

'बच्चन के qa निरंकार देव सेवक के ara’, 'प्रसाद के पत्र' आदि 
कई संकलन इधर छपे हैं । 

qa संकलनों में ‘Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के Ta’ और ‘Sto वासु- 
देवशरण अग्रवाल के पत्र' तो स्वय बाबू जी ने ही सम्पादित किये हैं। जिसे 
साहित्य प्रकाशन, माली बाड़ा, नई सड़क दिल्ली ने. छापा है । ये दोनों Ta- 
संग्रह पत्न साहित्य के क्षेत्र में धूमकेतु की तरह आये : 

हिन्दी में gai को प्रकाशित करने की परम्परा का पूर्णतया अभाव 
नटीं रहा है । पहले भी इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है | 

कभी स्वामी श्रद्धानन्द एवं श्री भगवतदत्त जी ने अलग-अलग स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के पत्र प्रकाशित करवाये थे । 


(१) ब्रज विभूति साहित्य वारिधि बाबू वृन्दावनदास जी — 
alo Jo aro afio Xo स्मारिका पृष्ठ ४४ | 
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श्री बैजनाथ सिंह विनोद ने सम्भवतः ५२-५५ में fad पत्नावली' 
और द्विवेदी युगीन साहित्यकारों के पत्र भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रका- 
शित कराग्रे थे । इनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र हैं । 

बापू के qa संग्रह नवजीवन प्रकाशन ने छपे हैं। श्री बिनोवा गोर 
श्री नेहरू के पत्र भी अब हिन्दी में उपलब्ध हैं। “स्वामी विवेकानन्द पत्रावला , 
स्व० जमनालाल बजाज के पत्र (५ खण्डो में) शरत qaradi (सं० डा 
महादेव साहा) भी उपलब्ध हें । आदर्श पत्र लेखन (श्री ब्रज्ञदत्त शर्मा) पाँच 
पूत्र को बापू के आशीर्वाद ( काका कालेलकर ), किरणें ( चाँदमल अग्रवाल, 
लोकोदय प्रकाशन, वर्धा), पति पत्नी के पत्र, चन्द हंसीनों के aga, Td- 
पत्रावली (४ भाग), ( श्री जयदयाल गोयिन्दका ), शिक्षाप्रद पत्र, अध्यात्म 
विषयक Ta दोनों ही ज० गो० के आदि अनेक संग्रह प्रकाशित हैं । 


o 
व 


इनके अतिरिक्त कुछ और पुस्तक हैं जिनमें अच्छे पत्र छपे मिलते हैं- 
(१) पृथ्वी पुत्र (डा० वासुदेव शरण अग्रवाल), (२) कवियों में सोम्य पंत F 
(zr बच्चन), (३) बाजत आबे ढोल (श्री देवेन्द्र सत्यार्थी), (४) लाल 
धरती (अमृत राय), (५) निराला की साहित्य साधता (sto राम विलास 
शर्मा) । 

इधर निकलने वाले अभिनन्दन ग्रन्थों में भी विशेष रूप से पत्र छपने 
लगे हैं । प्रेरक साधक : पं० बनारसीदास चतुर्वेदी अभि० ग्रन्थ में तो ढेर 
सारे पत्र हैं । 

स्व० बालकृष्ण गुप्त की स्मृति में निकाले गये ग्रन्थ में भी उनके पन्न 
हैं । 2 


l _o 
~~ 


हमारे आराध्प, रेखाचित्र, साहित्यिक जीवन के अनुभव और 
संस्मरण, सन्ताप आदि अनेक संस्मरणात्मक कृतिग्रों में gat का उपयोग 
मिलता है । 

हिन्दी की पुरानी पत्र पत्रिकाओ का सर्वेक्षण भी इस हृष्टि से महत्व- 
पूर्ण रहेगा । इनमें अनेक मृत-जीवित साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित ह| 
पुराती-नई पत्र-पत्रिकाओं के अन्तर्गत सरस्वती, चाँद, सुधा, भारत मित्र, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, परिषद पत्रिक्रा, प्रतीक. अवन्तिका 
ज्ञानोदय, अजन्ता, नग्रा साहित्य, राष्ट्रभारती, नई धारा, विक्रम, झील 
साहित्य, प्रवाह, आलोचना, कल्पना, साहित्य सन्देश, जयभारती, दक्षिण 
भारत, हिमालग, साहित्य, आजकल, विश्व साहित्य, इतिहास वीणा, नवनीत 
धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, हंस, पाटल, ब्रजभारती, उत्तर विहार, आदि 
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ढेरों पत्न-पत्रिकाएँ हैं जिनकी फाइलों से अनमोल पत्रों को छांटा जा 
सकता है। 


स्व० Fo बालकृष्ण शर्मा नवीन के qa नमदा? में स्व० 'रामवृक्ष वेनी- 
पुरी ओरं स्व० राजा राधिकारमण सिन्हा के पत्र 'नईधारा' में छपे थे । 


आये दिन अनेक मूल्यवान पत्र छपते ही रहते हैं । हिन्दी के दिवंगत 
और जीवित साहित्यिकों के महत्वपूर्ण पत्रों का एक ड संकलन निकाला 
जाये तो उससे हिन्दी के चढाव उतार की गाथा का स्पष्ट आभास मिलेगा । 
qa साहित्य की श्री वृद्धि तो होगी ही । 


आचार्य शिव पूजन सहाय महापंडित राहुल सांकृत्यायन रामवृक्ष वेनी- 
पुरी के पत्र यदि शीघ्र 'संकलित-प्रकाशित नहीं! कर लिए गये तो विस्मृति के 
र्ते में चले जायेंगे । स्व० राहुल जी के कुछ पत्रों को तो मैंने स्वयं ‘saz 
बिहार” में छपा दिया है । 

देर ही सही हिन्दी-जगत ने पत्रों का महत्व समझता शुरू कर दिया 
हैं। हाल के वर्षो में इधर कुछ प्रकाशकों की रुचि पत्र -साहित्य प्रकाशन के 
क्षेत्र में हुई है ॥ फलस्वरूप कई qa संग्रह प्रकाश में आये हैं । हिन्दी साहित्य 
में बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के qa अत्यधिक मूल्यवान हैं । 

ऋग्वेद काल से चलो आ रही जनपदीय विचार धारा को अपने वर्त 
मोन जनपदीय आंदोलन (जो arg जी के इन पत्तों में ध्वनित है ) के साथ 
एकाकार करते हुए परमानम्दित हुँ । अन्त में इन्हीं शब्दों के साय--- 

l ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अधि भूम्यां 
ये संग्रामास्समितयस्तेषु चारु वदेम ते । (Ho, पृथिवी सुक्त ५६) 

(पृथिबी पर जो ग्राम और आरण्य हैं, जो सभाये और समितियां हँ 

जो सार्वजनिक सम्मेलन हैं, उनमें हे भूमि, हम तुम्हारे लिये सुन्दर भाषण 


करें ।) 

स्थान--पोब्दी (अ० To) --रमण शाण्डिल्य 
सोलुद्ध पर्वे i 
5-८5-१5७६ 
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पुस्तक की भूमिका तो छप चुकी परन्तु मैं अपने कर्तव्य पथ से च्युत 
ही समझा जाऊंगा यदि मैं बाबू जी के उत प्रेरणादायक पत्रों का उल्लेख न 
करू जो कि आरम्भ में ही मुझे मिले । इन पत्रों में मुझे साहित्यिकों के प्रति 
बाबूजी का असीम स्नेह परिलक्षित हुआ । भूमिका को अधिक बोझिल न बना 
दिया जाय, इस दृष्टि से मैं उन पत्रों को पाठकों की ड ॥नकारी के लिए यहाँ 
उदधृत कर देना चाहता हूँ । हिन्दी और हिन्दी वालों के प्रति बाबू जी कितने 
जागरूक हैं और हिन्दी के संवद्ध त में उनकी कितनी रुचि है यह इन पत्रों से 
भलीभांति विदित हो जाता è । 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ५-११-७० 


agar शांडिल्य जी, प्रणाम । 
aT पत्र यथासमय मिल गथा, धन्यवाद | 
त्रजभारती के प्रति आपने जो भावनाये व्यक्त कीं उनके लिए अनृग्रहीत 


हैं। स्व० डा? वासुरेवशरण के पत्रों का मैं संग्रह कर रहा हूँ । उनके पत्र 
सग्रह पर एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार है। सम्पादन मैं ही कर्‌ 
रहा हूँ । सम्प्रति मैं do बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्रों को पुस्तकाकार प्रका- 
शित करने का विचार कर रहा हृ । उसमें मुझे प्राप्त लगभग २५० पत्र होंगे 
तथा भूमिका भी मेरी होगी । 

'मधुकर' की पुरानी फाइलों के विषय में चतुर्वेदी जी ही साधिकार 
बतला सकते हैं । 

श्री रांमशंकर द्विवेदी का पता ६३ 
म सुभाष नपर, उरई (Fo go) है। 
वे बड़े सज्जन हैं और विद्वान भी। - l i 

: मुझे TAT हुई कि आप उत्तर धुर्वे सीमान्त की जन भाषाओं पर 

अनुसन्धान कर रहे हैं । श्री राहुल जी के qa हमारे संग्रह में नहीं हैं । कदा- 
Faq चतुर्वेदी जी के पास उनके पत्र हों । 


ब्रजभारती का मार्गशीषे अंक २, रे सप्ताह में निकलेगा। उसमें 
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अन्तर जनपदीय परिषद विषयक पर्याप्त जानकारी आपको प्राप्त होगी, वह 
अंक प्रकाशित होते ही आपको भेजा जायगा । 
शेष सव कुशल है । 


= 
वृन्दावनदास 


प्रकाश. भवन, 
मथुरा. १०-१२-७० 
प्रियवर शांडिल्य जी । 
कृषा पत्र मिला । धन्यवाद । 
दोनों मह।रथियों के पत्र साहित्य पर निरन्तर काम कर रहा हूँ । 
आपकी शुभ कामनाओं ओर सद्भावनाओं के लिये अनुग्रहीत हूँ ।........अस्तर 
जनपदीय विषयक चतुर्वेदी जी के भाषण की प्रति तथा अन्य मुद्रित साहित्य 
जो एक समारोह में वितरित हुआ था आपको पृथक्‌ रूप से प्रेषित है ॥ 
ब्रजभारती तो अब आपके पास निरन्तर पहुँचती रहेगी बिशेष प्रतियाँ 
ही केवल भेजने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
गणेश जी हमारे परममित्र हैं, उन्होंने हमें आपके विषय में लिखा है, 
अतः अब तो आपको हम अपने परिवार का ही अंग मानते हैं । 
; Sto सियाराम जी तिवारी को भी अंक विशेष भेज देंगे । 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
RITT. १४-६-७१ 
बन्धुवर शांडिल्य जी । EE 
कृपा qa मिला । धन्यवाद । ब्रजभारती ज्येष्ठ अंक तथा अध्यक्षीय 
भाषण की एक प्रति आपको प्रेषित हो चुक्री है। आशा है आपको प्राप्त हुई 
होगी । ; 
Sto बनारसीदास जी के पत्नो पर मेरी पुस्तक छप चुकी है । परन्तु 
अन्दर के दो चित्र, जिल्द पर आवरण तथा ऊपर का आवरण अभी छपने शेष 
र हैं । आजकल प्रेस वाले स्कूली पुस्तके छापने में व्यस्त हें । अतः इन चीजों 
के छपने पर ही पुस्तक पूर्ण होगी और जिल्दें बंधेगी । हम स्वयं आपको एक 
| प्रति तैयार होते ही भेज देंगे । ” 
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साङ्गपो पर ब्रजभारती के अगले अंक में टिप्पणी दे दी जायेगी । 


“ आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । 
आपका 


वृन्दाबनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. 5-७-७१ 


मान्यवर शांडिल्य जी, प्रणाम । 

आपका २५-६-७१ का कृपा पत्र यथासमय प्राप्त हो गया ) अनेक 
धन्यवाद | आप जनपदीय भाषाओं के पुनरुद्धार का महान्‌ कार्य कर रहे हैं । 
साद्गपो पर हम भाद्रपद अंक के सम्पादकीय में निश्चित रूप से अपने विचार 
प्रकट कर रहे हैं । आपका प्रयास स्तुत्य है तथा वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं 
को प्रेरणादायक है । २८ जून के उत्तर विहार में मेरी पुस्तक पर आपकी 
भव्य समीक्षा भी प्रकाशित हो गई है । इस पुस्तक पर अद्यतन प्रकाशित 
समस्त समीक्षाओं में मैं आपकी समीक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानता हुँ । आपने पुस्तक 
का साद्यन्त अध्ययन किया है । नूतन तथ्यों को उद्घाटन करने वाली आपकी 
समीक्षा एक बहुश्रुत एवं प्रोढ अन्वेषक की दृष्टि प्रस्तुत करती हे । मैं तो भूल 
गया था कि आठ वर्ष पहले मैंने कभी लिखा था कि पूर्व पाकिस्तान से प्रत्येक 
SE भारत आकर ही रहेगा । आपने उन शब्दों को खोज निकालकर मुझे 
भविष्यवक्ता का आदर प्रदात किया है । इस भव्य समीक्षा के लिए मैं आपका 
कितना आभार प्रगट करूँ । यह समीक्षा आपके प्रकाण्ड पाण्डित्य और विपुल 2 
अध्ययनशीलता की परिचायक है । बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ । रसुलपुरी जी भी 
हमारे कृपालु faa हैं । 
५ पत्रों वाली पुस्तक तेयार होते ही सेवा में प्रेषित होगी । चित्रों और 
जिल्द बन्दी के कारण कुछ विलम्ब हो रहा है। आप जो कुछ साहित्य भेजेगे 
हम सब का उल्लेख ब्रजभारती में करेंगे। शेष फिर 


आपका | 
वृन्दावनदास a" 


प्रकाश भवन, 
हे मथुरा. २०-७-७१ 
मान्यवर शांडिल्य जी । 
` आपका लेख यथासमय प्राप्त हो गया । ब्रजभारती के भाद्रपद अंक 
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की सामग्री तो प्रेस को बहुत पहले ही जा चुकी थी । आपका लेख मार्गशीष 
अंक में निश्चित रूप से छप जायेगा। आपने लोक भाषा साहित्य का गहन 
अध्ययन किया है। आपके लोक भाषाओं पर लिखे हुए लेख जहाँ-जहाँ भी 
प्रकाशित हों उनकी एक-एक प्रति मुझे मिलनी चाहिए । वे संग्रहणीय हैं । 
उनका उल्लेख भी ब्रजभारती में होना आवश्यक है । अपने जनपदीय आंदो- 
लन का यह्‌ ध्येय है । वास्तव में आपका योगदान हम सबसे अधिक है और 
परमस्तुत्य है । पत्रों की पुस्तक प्राप्त होते ही सेवा में प्रेषित होगी । 
कृपा भाव रखें । 


आपका 
वन्दाबनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-७-७१ 
araar शांडिल्य जी, प्रणाम । 
आपका पत्र पढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई । आपने बड़ा शुभ सम्वाद 
सुनाया है । आप सामने होते तो आपको बड़ा स्वादिष्ट मिष्टान्न अपित करता | 
पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष में आपकी और श्रीमती बसुन्धरा जी को अनेक 
वधाइयां | नवजात शिशु को खूब प्यार एवं आशीर्वाद । बालक दीर्घायु 
प्राप्त करता हुआ सदेव सुखी एवं समृद्धशाली रहे यही हमारी मंगल कामना 
cal 
आज आपको डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक पुस्तक की 
एक प्रति रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजी है । कृपया पहुँच लिखें | 
कुशल समाचार देते रहें । 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 

i मथुरा, २४-८-७१ 
argaz शांडिल्य जी, प्रणाम । 

BUTT Fro १५-८-७१ प्राप्त हुआ । अनेक धन्यवाद । आपने 
पुस्तक पर विस्तार पूर्वक अपने महत्वपूर्ण बिचार प्रकट किये एतदर्थ कृतज्ञ 
हूँ । हिन्दी साहित्य की पत्र विधा का सही मूल्यांकन आप सहश मनीषी ही 
कर सकते हैं । सभी मित्रों ने इस पुस्तक का बड़े प्रेम से स्वागत किया है 
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और मेरे ऊपर जो स्तेह वर्षा की हे उसे में आशीर्वादे के रूप में ग्रहण करता 
हँ | 

अभिनन्दन ग्रन्थ का काम सम्पादक लोगों ने जोरों से हाथ में ले रखा 
है । आपके लोक भाषाओं से सम्बन्धित लेख सम्पादक गण मुझसे ग्रन्य में 
प्रकाशनार्थं ले गये हें । मैं समझता हूँ वहाँ उनको अधिक समाहत स्थान प्राप्त 
होगा | 

फुटबाल के खेल में चोट लग गई यह जानकर दुःख हुआ । आणा है 
अब पीड़ा शांत हुई होगी। मेरा इतिहास ग्रन्थ ( प्राचीन भारत में हिन्दू 
राज्य ) ११२ पृष्ठ तक छप चुका एक डेढ़ महीने में पूरा छप जायेगा तब एक 
प्रति सेवा में प्रेषित होगी । 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भदन, 
मथुरा. २०-१२-७१ 
मान्यवर शांडिल्प जी, प्रणाम । 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । इससे पूर्वं भी आपका एंक कृपा पत्र 
मिला था । मार्गशीष अंक (ब्रजभारती का) भेजा जा चुका है। एक दूसरी 
प्रतिभी दो दिन हुए भेजी गई हैं। मेरा इतिहास ग्रन्थ अभी oq ही रहा है। 
वह्‌ ३०० gs Ñ भी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें एक मास पूरा होने में 
लगेगा । ASA चतुर्वेदी जी के सेतुबन्ध' और वे qa वे दिन? के विषय में 
मैं आपको फिर लिखूंगा। आसामिया साहित्य पर लेख भेज सकते हैं । 
ण सोलह पेजी मौनो टाइप की छपाई ३०-३२ प्रति हजार 
लगभग समझिये । कागज जैसा भी लगे। आप पाण्डुलिपि भेजें हुप उसी 
स का तखमीता देंगे जिसमें कि 
ता भिजवा देंगे जिसमें कि हम अपना इतिहास ग्रन्थ छपवा 


हैं और frat कि sro बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक पुस्तक छपी 
थी । 


आशा है आप i सानर a9 Mee 

देर है; है जाप स्वस्थ एव सानन्द हैं । अभि० ग्रन्थ के प्रकाशन में अभी 
` आपका 
व्रच्दाकनदास 
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प्रकाश भवन, 

मथुरा. २-५-७२ 
वन्धुवर शांडिल्य जी । 
आपका १७ अप्रैल का पत्र सामने रखकर यह पत्र लिख रहा हूँ । मैंने 
आपको जिनी के पते पर साहित्यालोक का एक अंक और अध्यक्षीय भाषण 
की एक प्रति बुक-पोस्ट से करीब ५ दिन हुए भेजी थी। मालूम नहीं वह 
पकट आपको मिला या नहीं । डॉक की जिस गड़बड़ी का आपने उल्लेख किया 
है उसको देखते हए तो सन्देह है । 


ब्रज साहित्य मण्डल के १६ वें अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण की एक 
और प्रति इस पत्न के साथ प्रेषित है । अधिवेशन तो धूमधाम से हो गया. 
परन्तु अब फिर मण्डल के कार्यक्रतीओं में दलबन्दी का भूत अपना मनहुस शिर 
उठा रहा है। हम तो 'कमंण्ये वाधिकारस्ते' के विद्धान्त को मानते हुये अविच- 
लित होकर कार्यरत रहते हैं, पटेगी जब तक करते रहेंगे नहीं तो विरत हो 
जावेंगे । अपने आपको खपाकर भी काम करने का पुरस्कार स्नेह के बजाय 
ईर्ष्या के रूप-में मिलता है । 

२० जनवरी से नेफा के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के रूपमें नामकरण 
स्वागत योग्य है परन्तु असमिया भाषा का अंग्रेजी द्वारा अपदस्थ किया जाता 
शोचनीय है । 


बन्धुवर WAT जी भयानक बीमारी से उठे हैं। वे बड़े ही सज्जन 
और सहृदय व्यक्ति हैं । उनके हृदय-सागर में साहित्यिकों के प्रति स्नेह हिलोरें 
लेता रहता है । प्रत्येक मित्र के लिये उनके पास सौजन्य है । ईश्वर से 
प्रार्थना है वे शतायु हों । 


आपको केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में प्रवेश दिलाने के लिए मैंने डा० 
ब्रजेश्‍वर वर्मा को लिखा था । खेद है उन्होंने उत्तर देने की भी कृप! नहीं की । 
आज मैंने उनको अभी एक पत्र और लिखा है । वहाँ क्या गड़त्रइ है इसका तो 
मुझ अब पता लगाना ही है । 
` शेष सबं कुशल हैं । 
भाशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । 


आपका 
वन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३-८-७२ 


बन्धुवर शांडिल्य जी । 

कृपा पत्र तथा वज्जिका पाहू की प्रति मिली । धन्यवाद । आपके 
द्वारा प्रेषित सभी साहित्य पर ब्रजभाईँशी के भाद्रपद अंक में लिखेंगे । 

ब्रजभा का ज्येष्ठ अंक चाड-लाझ के पते पर कल फिर भेज दिया 
है। पहुँचा होगा । ] 

आपके विस्तृत पत्त में लिखित समी बातों से अगवत हुआ । अरुणा- 
चल में निर्जीव लोक-भाषा को पुनर्जीवित कर आप एक महान कार्य कर रहे 
हैं। अरुणाचल में असमिया को उपेक्षा और हिन्दी का विरोध उतनी ही 
दुःखद घटनाएँ हैं जितनी कि भेंग्रजी के प्रति आसक्ति। इस रोग की जड़ बड़ी 
गहरी है। मित्रवर रसूलपुरी जी का अब क्या हाल है ? उनकी रूणावस्था 
चिन्तनीय है fafa फी बिडम्बना है। एक स्नेह और सोजन्य की मूर्ति को 
भी अपनी निर्दयता से मुक्त नहीं करना चाहती । 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
| मथुरा. २२-१२-७२ 
बन्धुवर शांडिल्य जी । 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य की एक 
प्रति भेजी जा चुकी है । आज ब्रजभारती का नवीन अंक भी भेज दिया है । 
इस अंक में हमने भी सम्पादकीय में पृष्ठ २.पर इसकी चर्चा की है.। 
संसद की चर्चा अनेक cal में छपी थी। आगे मी चलेगी । पहले 
Cutting तो मैंने नहीं रक्‍खे यह चर्चा तो अभी और चलेगी, आगे. कतरने í 
भेजू गा । कल शायद प्रकाशवीर शास्त्री मथुरा आवेंगे और .मेरी पुस्तक 
प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य का विमोचन करेगे.। उस समय विस्तार से 
बातें होंगी । - 
आशा हैं आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
ERCI GEIRS Í 
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प्रकाश भवन, 
सथुरा, 
बन्धुवर शांडिल्य जी । 
हमारे faa श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेरी मधुरा पधारे थे। चतुर्वेदी जी 
लोकराज के सम्पादक हैं तथा पुराने साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। हमने 
आपकी पांडुलिपि उनको एक नजर से दिखाई थी। वे बोले कि इसमें केवल 
पूर्वी क्षेत्रों की बोलियों के साहित्य पर लिखा गया है अतः इसका नाम पूर्वी 
क्षेत्र की जनपदीय भाषाओं का साहित्य होना चाहिये । जैसा होगा देख लेंगे । 
मैं कल बम्बई जा रहा हूँ । ८, १० दिन में लौटूंगा । आशा है आप 
स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-४-७४ 
agar शांडिल्य जी । 
जनपदीय भाषाओं का साहित्य शीर्षक आपकी पुस्तक वस्तुतः कई 
विद्वानों के लिखे हुए निबन्धों का संग्रह है तया निबन्धों में पूर्वी क्षेत्र की लोक- 
भाषाओं विषयक सामग्री ही है । कभी मैं सोचता हूँ कि इस निबन्ध संग्रह में 
राजस्थानी, ब्रजभाषा ओर बुन्देली पर भी एक-एक निबन्ध और सम्मिलित 
कर दिया जाय और कभी यह विचार हो जाता है कि यथास्श्रिति ही रहने 
दी जाये। भूमिका भी लिखनी है। 
शेष सब कुशल है। आशा है आपका स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक हे । 
आपका 
वृन्दावनदास 
C w ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ७-५ ७५ 
बस्धुवर शांडिल्य जी । 
आपका २६-४-७५ का पत्र जबाही से प्राप्त हुआ" | 
आपकी पुस्तक ११२ पृष्ठ तक छप चुकी है उसमें आपका लेख वज्जिक्रा 
के रचनाकार भी छप चुक्रा हे । अब तो आपकी प्रेषित सामग्री में केवल 
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दसवां भाग ही भाषा ओर साहित्य तथा ११ वाँ आधुनिक मैथिली भाषा 
और साहित्य लेख छपने शेष हैं। इसके वाद 'सप्न 'फूल' अंगिका के प्रथम 
गद्य का नमूना” शीर्षक 'प्रकाश जी का लेख भोर तदुपरान्त अंगिका एव 
अंगिकेतर बिहारी भाषाओं के पर सगे शीर्षक लेख (डा० तैज नारायण 
कुशवाहा लिखित) तथा आपका बिहार की ज-पदीय भाषाएँ और हिन्दी 
शीर्षक लेख छापे जायेंगे प्रकाश जी वाला अन्य लेख छापना उचित नहीं कारण 
उसमें केवल पुनरावृत्ति और पिष्टपेषण है । 

क्या आपको मुद्रित फार्मा की एक-एक प्रति अवलोकनार्थ भेज दी 
जाय और भेजी जाय तो कब तक, किस पते पर। आपको पत्र maa मिलते 
भी देर से है ? यह पुस्तक तो लगभग १५ दिन में पूरी हो जायगी । 

afo meq छप तो गया परन्तु चित्र और आरम्भिक पृष्ठ छपने 
शेष gl 

मैं आजकल श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय 
नामक निवन्धित संस्था के भवन निर्माण में व्यस्त हुँ। लगभग एक मास में 
निर्माण कार्य पूरा हो जावेगा । 

शेष सब कुशल है | 

Yay 
वृस्दावनदास 
( १५ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, १६-४-७५ 

बन्धुवर शांडिल्य जी, प्रणाम । 

आशा है आप जबाही आ पहुंचे हैं । यह रजिस्टर्ड पत्र आपको जबाही 
के पते पर ही भेज रहा हूँ। 

जनपदीय भाषाओं का साहित्य शीर्षक पुस्तक ७२ पृष्ठ तक छप गई 
है। २ फार्म १७-२४ व २५-३२ आपके अवलोकनार्थ भेज रहा हुँ । 
पहले १६ पृष्ठ आरम्भिक सामग्री भूमिका आदि के लिये सुरक्षित कर लिये हैँ 
वे पुस्तक छपने के बाद छपेगे । 
3 मेरे पास तीन लेख ऐसे हैं जो आपकी पुस्तक के विषय से मेल खाते 
हैं । मैंने दो की बाबत आपसे पूछा था, आका कोई उत्तर इस सम्बन्ध में 
नहीं मिला । ये लेख तो आपके दिये हुये मटर के बाद ही छप सकते हैं । आप 
लिखें तो उन्हें आपके अवलोकनार्थ भेज दें। 

मैंने “श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय” ara की 
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एक संस्था का faa कराया है। लगभग तीन सप्ताह हुये लखनऊ से 
faama का निवन्धन पत्र आ चूका है तथा दिनांक १६ अप्रैल से अपेक्षित 
भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। आजकल उसमें कुछ व्यस्त 
रहता हूँ । 

आशा है आप स्वस्थ एव सानन्द हैं। कृपा कर इस पत्र का उत्तर 
शीघ्र दें । लेखों के विषय में अ पका निर्णय शीघ्र होना चाहिये | 

आपका 
बृन्दावनदास 


WN) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १४-५-७५ 

वन्धुवर शांडिल्य जी । नमस्कार | 

आपका पत्र मिला! । समाचार से अवगत हुआ । आज आपकी पुस्तक 
के ३३ से ११२ तक के धुद्रित फार्म रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से आपके घर के पते 
पर भेजे जा रहे हैं। उनके अवलोकन से आपको मुद्रण को प्रगति का आभास 
हो जायगा । इसके बाद परिशिष्ट समेत छपने वाला मँटर १६८ तक पहुँचेगा 
ऐसा अनुमान है । इस सामग्री में मैथिली वाला लेख श्री 'प्रकाश' का सात 
फूल पर लिखा लेख, Sto तेजनारायण कुशवाहा वाला लेख तथा स्वयं आपका 
लगभग २० पृष्टीय बिहार की जनपदीय भाषाओं वाला लेख सम्मिलित हैं । 
हमारी इच्छा है कि पुस्तक २०० पृष्ठ की adt जाप, अतः आप जो चार 
पाँच लेख भेजना चाहते हैं अविलम्ब भेज दें । कृपाकर लेखों को एक वार 
पढ़ जाँय और जहाँ जो कुछ सरलता से पढ़ा न जा सके उसे काटकर उसके 
ऊपर साफ सुस्पष्ट सुवाच्य अक्षरों में लिख दें, इसमे प्रूफ की अशुद्धियां कम 
होंगी । 

परिशिष्ट तो अन्त में ही छपेगा वह लगभग ८ पृष्टोय है। पहले १६ 
पेजों में ८ पेज के लगभग तो आपने रच ही दिये हैं। आठ पृष्ठ की भूमिका 
मेरी होगी | 

इस पुस्तक में दो चित्र भी होंगे, एक सम्पादक. का और दूसरा 
भूमिका लेखक का । अतः अपना एक चित्र शीघ्र भेजे । आपके चित्र के नीचे 
“त्री रमण शांडिल्य सम्पादक' ऐसा लिखा जायया । हमारे ma के नीचे कया 
लिखा जाय यह आप बताइये | 

आवरण He पेपर पर तिरङ्गा होगा । आपका प्रेषित नमूना दुरद्धा 
है, उसे डिजाइनर से तिरङ्गा बनवाएंगे | आजकल जब तब पुस्तक की चटक 
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मटक्र अच्छी न हो वह कम चलती है चाहे उसके भीतर सामग्री क्रितनी ही 


मूल्यवान क्यों न हो | के 

आजकल मैं श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एव संग्रहालय 
शीर्षक fafaa संस्था के लिये भवन-निर्माण कायं में रत हूँ । यह निर्माण 
लगभग एक माह हुआ प्रारम्भ हो गया था । अभी इसके पूर्ण होने में लगभग 
एक-डेढ़ माह का समय और लगेगा। इससे मेरा उद्देश्य भविष्य के लिये 
अपने सम्पूर्ण संग्रह को सुरक्षित कर देने का है । 

अभि ० ग्रन्थ छप तो चुका, उम्रक्रे चित्रादि छप रहे हैं तथा प्रारम्भिक 
gst की समाप्रोजता भी अभी सम्पादकों द्वारा प्रयाग प्रेस को भेजी जानी 
शेष हैं । 

शेष फिर, आप झंझटों को शांतचित्त से सुगमतापूर्वक सुलझाइये | 
ईश्‍वर आपकी सहायता करेगा कारण हिन्दी सेवी एक प्रकार का पुण्य तो 
अजित करते हो हैं । 

आपका 
वृन्दावतदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-३-७५ 
बन्धुवर शांडिल्य जी, सादर नमस्कार । 
कृपा पत्र प्राप्त हुआ । अनेकानेक धन्यवाद । अन्तर जनपदीय परिषद 
का अधिवेशन बड़ी सफलता पूर्वक सानन्द समाप्त हो गया । आपकी बधाई के 
लिये हादिक धन्यवाद । निस्सन्देह आप सहश faai की सद्भावनाएँ ही मेरे 
जीवन का महानु सम्बल रही हैं । 
अधिवेशन का पूरा विवरण ब्रजभारती के भाद्रपद अंक में प्रकाशित 
होगा । यह अंक आपको सेवा में लगभग तीन सप्ताह में पहुँचेगा । 
आपका 
वुन्दाबनदास 


मुझे आशा ही नहीं विश्‍वास है कि हिन्दी के पत्र-साहित्य में बाबू 
वृत्दावतदास के पत्रों को समुचित स्थान प्राप्त होगा । 

हिन्दी में पत्र-साहित्य की विधा कमजोर है, प्रस्तुत प्रकाशन यदि 
हिन्दी के पत्र साहित्य की अभिवृद्धि में अपनी उचित भूमिका अदा करता है 
तो मैं अपने प्रयास को सफल ATT AT | ; 


रमण शाणिडल्य 
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UNNA नाहटा के नाम 


मथुरा, १२-५-७२ 
मान्यवर नाहटाजी, 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपकी लिखी बातों का उत्तर इस 
प्रकार है--- 

(१) डा० वासुदेवशरण के पत्रों का संग्रह छपने की आशा तव तक नहीं 
की जा सकती, जब तक उसके छापने की स्वीकृति उनके पुत्रों से 
नहीं मिलती । बे लोग पत्रों का उत्तर नही दे रहे हैं । 

( २ ) ब्रजभारती का ज्येष्ठ अंक अभी नहीं निकला है। ज्येष्ठ में ही 
निकलेगा । 

( ३) आपके लेख ज्येष्ठ अंक में शायद न छाप पावे, कारण इसमें मंडल 
के अधिवेशन का वृत्त छपेगा | भाद्रपद में आपके लेख निश्चित रूप 
से छप जायेंगे । 

( ४ ) मेरी इतिहास की पुस्तक तो छप गई आवरण छपना शेष है -- 
अभी १५ दिन को देर है। 

( ५ ) अभिनन्दन ग्रन्थ तो अभी छपना भी शुरू नहीं हुआ है। अभी बहुत 
देर है। लोक साहित्य छापने को मंडल के पास धन नहीं है । 

आपका 
वृन्दावनदास 


४-९-७२ 
मान्यवर नाह॒टाजी, 


आपके पत्रों के उत्तर में निवेदन है कि आपका हमारे यहाँ केवल एक 
लेख अवशिष्ट है वह ब्रजमारती के भाद्रपद अंक में प्रकाशित हो रहा है । इसके 
वाद हमारे पास कोई अन्य लेख नहीं होगा । 

अबकी बार अपनो वाराणसी यात्रा में हम. स्व० अग्रवाल जी की 
पत्ती और पुत्र से मिल आये हैं। उन्होंने मौखिक अनुमति दे दी है। अब 
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हमने पत्रों को प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है परन्तु जिस प्रेस में 
हम छपाते हैं उसने १॥ माह बाद काम हाथ में लेने को कहा है अतः इस 
यज्ञ की पूर्णाहुति में लगभग ६ मास तो लग ही जायेंगे । 
अभिनन्दन ग्रन्थ के मुद्रण की व्यवस्था- की जा रही है। मुरादाबाद 
अधिवेशन का भाषण संलग्न है । यह सम्मेलन सफलता पूर्वक ३०, ३१ अगस्त « 
को सम्पन्न हुआ था | 
मेरे इतिहास ग्रन्थ का बाइन्डिग अब भी नहीं हो पाया है। आवरण 
भी नहीं छप पाया है । दिन ही जा रहे हैं। यह सब अब जल्द होगा । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद हैं । 
आपके अभिनन्दन ग्रन्थ का कया हुआ | 
आपका -- 
वृन्दावनदास 


=y 


१६-१२-७३ 
प्रिय नाहटा जी ! 
नमस्कार । श्री युगल किशोर चतुर्वेदी का अभिनंदन ग्रन्थ सेवा में 
प्रेषित है । मार्ग शीर्ष अंक कल भेजा जा चुका है । अभि० ग्रन्थ अभी छप ही रहा 
है । : डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक भी छुप रही है । आपके 
पत्रों का उपयोग कर लिया है । शेष कृपा 


श्री युगल किशोर चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रन्थ रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से 


भेजा है । 
आपका 
बृन्दावनदास 
(E) y 
१४-६-७४ 


मान्यवर नाहटा जी ! 


आचार्य पद्मसिह शर्मा समारोह 


के अध्यक्षीय भाषणों 
की एक-एक 
प्रति तथा वासुदेवश oe 


o रण अग्रवाल के पत्र शीर्षक ग्रन्थ की एक प्रति रजिस्टर्ड 
OP पास्ट से सेवा में प्रेषित हैं । ग्रन्थ में आपके काफी aie 


ite या में पत्र प्रकारि 
हो गये हैं । E 


ti 
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४३ 

आचार्यं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी अस्व्रस्थतावश न पधार सके अतः 
अध्यक्षता का भार मुझे ही उठाना पड़ा । समारोह सफलतापूर्वक सम्फन्न हो 
गया । 

आपका लेख प्रेस वाले ने कम्पोजीटर न पढ़ पाया ऐसा कहकर लौटा 
दिया है । वह आपकी अन्य छपाई की वाबत भी यहीं शिकायत कर रहे थे । 
यदि आप इस लेख को टाइप कराकर अथवा किसी खुशखत वाले से दुबारा 
लिखवाकर भिजवा दें तो ठीक हो । 

शेष कुशल हैं । गृत्थ की पहुँच लिखना जी । 

आपका 
वृन्दाबनदास 


(FRAT) 


मान्यवर नाहटाजी प्रणाम ! 

कृपा पत्र यथा समय मिला। आपका मेरे पास केवल एक लेख विद्यमान 
है, व्याकरण सम्बन्धी जो प्रेस वाले ने लौटा दिया ari अब मैं उसी को 
फाल्गुन अंक में निकलवा रहा हुँ । मेरे पास और कोई लेख नहीं है सो 
जानना जी | 

अभि. गून्थ के लगभग ६५० पृष्ठ छप चुके हें । १०० पृष्ठ के अनुमान 
छपना शेष हैं । वृन्दावन शोध संस्थान सम्बन्धी जो जानकारी हमें थी हमने 
संपादकीय में लिख दी, आप अन्य जानकारी उनसे पत्र व्यवहार करके संगुहीत 
क्रें | 

ब्रज साहित्य मंडल के लिये आपने जो हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह 
सम्बन्धी उपयोगी सुझाव दिये उनका स्वागत हे । भवन का अधिग्रेहण तो हो 
चुका है। कार्यकर्ताओं को अब इसी ओर उन्मुख होना हे । उपयोगी सुझाव 
के लिए धन्यवाद ! 


शुभाकांक्षी 
वृन्दावनदास 
( ६४७) 
श्री अनिलकुमार राय आंजनेय के नाम 
प्रकाश भवन, 
मथुरा ८-१२-७५ 


बन्धुवर आंजनेय जी, 
आपका बड़ा मोहक पत्र मिला । आपने मुझसे पत्र साहित्य के सम्बन्ध 
में मेरा अपना दृष्टिकोण पूछा है | 
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पत्र-लेखन एक स्वान्तः सुखाय प्रक्रिया है जेब तक लेखक का मन 
न होगा वह कभी पत्र न लिखेगा । किसी काम को पूरा कर लेने के बाद ji 
प्रसन्नता होती है, वह पत्र लिखने के बाद सुलभ हो जाती हे । लेख या तिबन्ध 
लिखने में और पत्र लिखने में भेद है। लेख या निबन्ध लिखना समय एव 
श्रमसाध्य है अत: उसकी समाप्ति पर जो सुख होता है वह बड़ी देर में प्राप्त 
होता है जब कि पत्र लिखकर तत्काल ही वहु प्राप्त हो जाता है यही कारण 
है कि अनेक चिन्तनशील विद्वान्‌ अपने भावों की अभिव्यक्ति की छटपटाहट 
को पत्र लेखन द्वारा शान्त करते रहते हैं । लेख तो अपना समय और अपेक्षित 
श्रम लेता ही है जब कि पत्र सीमित. होने के कारण त्वरित वर्तमान हो 
जाता है । 


लेखक के जो कुछ मन में होता है बही पत्र में समाविष्ट होता है अतः 
सच्चे अर्थो में पत्र लेखक के मन का दर्पण होता है। लेखक द्वारा लिखे हुए 
अपार पत्र संग्रह से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सकता है जो शायद 
लेखों द्वारा न हो सके कारण लेखों की संख्या तो सीमित ही होगी और अधिकांश 
लेख विषयगत होते हैं जब कि पत्रों के विश ल संग्रह में व्यक्ति के विचारों और 
मनोभावों की समग्र झाँकी उपलब्ध हो सकती है । 


आपने मुझसे मेरी निजी स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की है | 

वैसे तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही पत्र लिखने का अभ्यस्त हुँ और इसको लगभग 

५० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । परन्तु फिर भी अधिक संख्या में पत्र लिखने का 

अवसर तो मुझे तब से मिला जब से कि मैंने हिन्दी-सेवा का कार्य सक्रिय रूप 
से प्रारम्भ किया । पन्द्रह वर्ष पहले लगभग तीस वर्षों तक मैं नगर पालिका 

तथा सहकारिता एवं शिक्षा संस्थाओं के कार्यकलापों में संलग्न रहा । नगर 
पालिका तथा शिक्षा संस्थाओं के कार्य afasia: स्थानीय थे । सहकारिता 

के कायं में मुझे यात्राएँ बहुत करनी पड़ीं । अतः इन कार्यो में वैयक्तिक 

उपस्थिति अनिवाय होने के कारण पत्र लेखन का विशेष प्रश्‍न ही न ar | 
परन्तु ब्रज साहित्य मण्डल एवं उत्तर प्रदेशोय हिन्दी शाहित्य सम्मेलन” के 
विनम्र gC और (ब्रज भारती' के सम्पादक की हैसियत से प्रभूत पत्र- 
लेखन अनिवार्य बन गया । दूरस्थ साहित्यिक मित्रों से सम्पर्क पत्र-लेखन द्वारा 
ही सम्भव था । हिन्दी जगतु के एक विनम्र कांयवर्त्ता के नाते पत्रों का ताँता 
लगा रहता है और एक कृतज्ञ हिन्दी-सेवी का यह परम कर्तव्य हो जाता है 
कि वह प्रत्येक पत्र का उत्तर दे | 
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पत्र लिखने में सावधानी क्या वरती जाय । लेखक तो स्वानुभूति को 
हीं सहज भाव से प्रकट करता है । पत्र शिष्ट और शालीनता युक्त मिष्ट भाषा 


में लिखे जॉय यह तो सवे सम्मत है और इसमें कोई विवाद का प्रश्‍न ही 
नहीं है । 


सम्पादक को हैसियत से अपने अनुभवों को इस सम्बन्ध में अवश्य 
लिख देना चाहता हूँ । सम्पादक का मेरी दृष्टि में एक दायित्व है । बहुत से 
जिज्ञासु सम्पादक से अनेक प्रकार की जानकारियों की अपेक्षा करते हैं, उदीय- 
मान लेखक अपनी रचनाओं को स्थान दिलाने के इच्छुक होते हैं। नतो 
सम्पादक सर्व विद्या सम्पन्न होता है और न उसके पास सभी रचनाओं को 
स्थान देने की क्षमता होती है । उससे माँग इतनी हो जाती है कि वह विचलित 
हो सकता है अपना मानसिक सन्तुलन खो सकता है । परन्तु इसमें ही उसके 
Aq att शील की परीक्षा होती है । उसको मधुर व्यवहार से सबका समाधान 
करना ही चाहिये । वशीकरण एक मन्त्र है तज दे वचन कठोर |” 


हिन्दी पत्र लेखकों में मैं सम्पादकाचार्ये To बनारसीदास चतुर्वेदी को 
इस युग का मर्वश्र ष्ठ पत्रलेखक मानता हुँ । हिन्दीतर भारतीय-भापाओं में 
कवीन्द्र रवीन्द्र और विश्ववन्य महात्मा गाँधी भी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ पत्र 
लेखकों में थे । टाल्सटाय और गोर्की योरोपीय विद्वानों में उच्चकोटि के पत्र 
लेखक थे । 
हिन्दी में पत्र साहित्य को बड़ी कमी है। मेरे ख्याल से १०, १२ ही 
चत्र-संग्रह अद्यतन प्रकाशित हुए हैं । इससे तो उद्‌ में ही अच्छी स्थिति है। 
उदू में लगभग ४० पत्र संग्रेह प्रकाशित हो चुके हैं और हाल ही में उन पर 
एक शोध प्रबन्ध भी प्रकाशित हो चुका हे । हिन्दी में अनेक विद्वान अभी ऐसे 
रह गये हैं जिनके पत्रों का संकलन होना चाहिए और यदि हम उसे कर सके 
तो वह साहित्य की एक अमूल्य निधि होगी । 
मै समझता हूँ, इस समय इतना ही पर्याप्त है । यदि इस विषय पर 
आगे मैं कुछ और लिखने की स्थिति में हुआ तो आपको उससे अवगत 
करू गा | आशा है, आप सानन्द हैं । 
शुक्षा कांक्षी, 
वृन्दावनदास 
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बाबु वुन्दावनदास के पत्र 


Slo अम्बा प्रसाद सुमन के नाम 


(a ) 


प्रियवर sto सुमन जी ! : 
आपका कृपा पत्र मिला । अन्य बातों का उत्तर तो मैं दे चुका हूँ 


लेकिन आपके इस प्रश्‍त का उत्तर कि सवं प्रथम मुझे लिखने की प्रेरणा कहाँ 
और कैसे प्राम हुई मैं पृथक रूप से देना चाहता था । आपके इस प्रश्‍न का 
उत्तर भली भाँति देने के लिए मुझे अपने बचपन की थोड़ी कहानी आपको 
बतानी पड़ेगी । हमारे पितामह स्वर्गीय लाला श्यामलाल जी मथुरास्थ श्याम 
काशी प्रेम के संस्थापक थे । इस प्रेस से लगभग ४०० प्रकाशन निकले थे तथा 
आयुर्वेद, हिकमत, लोकसाहित्य, उपन्यास, कहानी, संगीत और धाभिक ग्रन्यों 
के प्रकाशक के रूप में इम प्रेस की अच्छी ख्याति थी तथा खासा मान art 
मैं और मुझसे लगमग दो वर्ष छोटे भाई कूंजलाल अपने पितामह के पास प्रेस 
में रहते तथा सोते थे । हम लोग दोनों बार केवल भोजन करने ही घर जाया 
करते थे जो प्रेस से कुछ दूर ऊंची घाटी पर एक मुहल्ले में स्थित था । हमारे 
पितामह हमारी बाल्यावस्था में हम पर कड़ी नजर रखते थे, हमारा ६ वष 
की अवस्था से १४ वर्ष की अवस्था तक ही उनसे सम्पर्क रहा, कारण जब 
हमारी १४ वर्ष की अवस्था हुई तव उनका स्वर्गवास हो गया । पितामह के 
नियन्त्रण के कारण हम लोग गली, मुहल्ले अथवा बाजार में घूमने के बजाय 
प्रेस में ही अधिक रहते, वहाँ खुली जगह थी, पेड़ और कुछ गमले भी थे, वहीं 
खेलते और जब खेलते-खेलते थक जाते तो पुस्तकों के अथाह महासागर में 
गोते लगाते रहते । अनेक प्रकार की पुस्तके पढ़ने का शौक बचपन से ही लग 
गया । घण्टों पुस्तके पढ़ते रहते मुझे इतिहास सम्बन्धी पुस्तके पढ़ने का 
शोक था । यही कारण है कि इतिहास मेरा बी० ए० तक खास विषय रहा । 
यदि एम० ए० करता तो भी शायद इतिहास में ही करता । बचपन से पुस्तक 
पडते पढते मेरे मन में भावना आती कि मैं भी पुस्तक लिखु या कम से कम 
लेख तो निल ही । १५ वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करके जब कालेज 
पहुँचा at वहां की कालेज पत्रिका और उसमें प्रकाशित अनेक विद्यार्थियों के 
लेखों को देखकर लिखने की इच्छा पुनः वलवती हुई । वास्तव में यह्‌ विचारों 
की अभिव्यक्ति a Setge बचपन से ही लग गई थी। आपको सुनकर 
EE Cf कण गया के में 
; कालज पहुंचकर तो मैंने पत्रिका के लिए 


s 
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लेख लिखे और वे जब छप गये तो उत्साह का ठिकाना न रहा । कालेज से 
आकर मैंने वकालत की ओर तनिक भी ध्यान न दिया और सुधा, माधुरी, 
चाँद, विशाल भारत आदि में लेख भेजने लगा । माधुरी और विशाल भारत 
ने ५-५ रु० के पुरस्कार भी भेजे, इससे उत्साह द्विगुणित हो ग्या और फिर 
मैं शोधपूर्ण लेख नागरी प्रचारिणी आदि शोध पत्रिकाओं में भी भेजने लगा । 


मेरा मत है कि वातावरण का संस्कारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
जिस वातावरण में मैं पला उसमें इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला । लेखन की 
अवृत्ति विचारों के बाहुल्य से बनती है और विचारों का निर्माण स्वाध्याय के 
परिणाम स्वरूप होता है । 

आशा है आप स्वस्थ एव सानन्द हैं । स्नेहभाव बनाये रखें । 


आपका 
वन्दावनदास 


मान्यवर सुमन जी ! 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद | अब मुझे आपके इस प्रश्‍न का उत्तर देना 
है कि पुस्तक लिखने को प्रेरणा मुझे कंसे हुई तथा पुस्तके लिखने का क्रम 
मेरा कैसे बना ? यह तो में आपको अपने पिछले पत्र में लिख ही चुका हूँ कि 
मैं किस प्रकार लेख लिखने लगा । मेरे संख्यातीत लेखों की काफी ख्याति हो 
गई और मेरे मित्र उनमें से चुनींदा लेखों को पुस्तकाबद्ध करने पर जोर देने 
लगे । मित्रों का आग्रह जब चरम सींमा पर पहुँच गया तब मैंने अपने ६०, 
wo निब्रन्धों का संग्रह छपा डाला । मैंने संग्रह का नाम नित्रन्ध निचय crear 
था परन्तु पुस्तक के प्रकाशक श्री देवेन्द्र वर्मा ने उपका नाम बदलकर भारतीय 
संस्कृति के विविध परिहृश्य रख दिया । यह पुस्तक खूब चली और बहुत 
थोडे समय में इसके दों संस्करण समाप्त हो गये । 


इ नित्रन्ध-संग्रह के प्रकाशन से लगभग दो दशक पूर्वं मैंने माकंण्डेय 
पुराण का हिन्दी अनुबाद किया था जो श्यामकाशी प्रेस से प्रकाशित हो चुका 
था । तत्पश्चात्‌ मैने सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय हृरदयालुसिह जी के सहयोग से 
एक हिन्दी अंग्रेजी विश्वकोष का भी निर्माण किया था जो मथुरा के लक्ष्मी 
बुक स्टोर से प्रकाशित हुआ था, वेसे उसका नाम हिन्दी-इंगलिश डिक्शनरी 
था | परन्तु जो खुशी मुझे अपने निबन्ध संग्रह के प्रकाशन की सफलता पर 
हुई वह मुझे अनुवाद ग्रन्थ और डिवशनरी की रचना पर न हुई, यद्यपि ये 
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घ्री समास हो गये और अब तो उनकी एक-एक प्रति भी 
। मैं कई वर्ष से हिन्दू शासन का इतिहास लिख रहा था, 
नहीं किया था अतः 
निबन्ध संग्रह 


दोनों ग्रन्थ भी शी 
मिलना कठिन है 
मेरी दृष्टि में इतिहासकारों ने हिन्दू शासन के प्रति न्याय 
मेरी तजर में एक निष्पक्ष इतिहास की बड़ी आवश्यकता थी | 
की सफलता से प्रोत्साहित होकर मैंने उत इतिहाम को छपा डाला। उसका 
नाम रक्खा गया ' प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य ॥' इसमें लगमग दस हजार 
वषे के हिन्दू शासन का इतिहास है। यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय हुआ, दिल्लीः 
की शिक्षा संस्थाओं में इसको मान्यता प्राप्त हुई तथा इतिहासप्रेमियों ने इसे 
बड़े चाव से पढ़ा | संस्करण बहुत शीघ्र समाप्त हो गया और मैं उसका FIT 
संशोधित और परिवर्धित संस्करण निकालमे पर विचार कर रहा हूँ । 


इतिहास ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद श्रद्धेय वनारसीदास जी चतुर्वेदी 
की प्रेरणा से डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्रों का संग्रह करने लगा | उनका 
संग्रह करते करते मन में भाव आया कि क्यों न श्रद्धेय चतुर्वेदी जी के पत्रों 
को ही पहले छपा दिया जाय, कारण वे तो काफी तादाद में मेरे पास ही जमा 
थे। अतः डॉ० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक ग्रन्थ को अपनी ३२ 
पृष्टीय भूमिका सहित प्रकाशित कराया । इस ग्रन्थ ने भी बड़ी लोकप्रिश्रता 
अजित atl चतुर्वेदीजी के अगणित भक्तों और प्रशंसकों ने साधुवाद के 
संख्यातीत पत्र मेरे पास भेजे । इस ग्रन्थ का हिन्दी जगत में स्वागत हो ही 
रहा था क्रि डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्रों के संग्रह की पाण्डुलिपि भी 
तैयार हो गई और मैंने उन पर ३२ पृष्ठीय maraa एवं भूमिका लिख 
डाली तथा दो तीन लेख भी उन पत्रों के महत्व पर अलग fag पुस्तक 
सुन्दर बन गई । उक्षका विमोचन आचार्य प्रवर डॉ० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी 
ने हिन्दी समिति के तत्वावधान में लबनऊ में किया था | 


इस बीच में अपने अनुज श्री कुजलाल ( जो लगभग ६ वषं हुए 
स्वर्गवासी हो चुके हैं ) के आग्रह पर मैंने सूर सागर का संपादन भी किया 
जो श्यामकाशी प्रेस से प्रकाशित हो चुका है । 


' मैं लगमग १२ वर्षो से ब्रज भारती का संपादक हूँ । जैसा कि आफ 
जानते ही हैं यह ब्रज साहित्य मंडल की त्रं मासिक शोध पत्रिका है । मैंने अपने 
परिश्रम से इसको सींचा है । भेरा प्रयास रहा है कि इसका प्रकाशन नियमित 
होता रहे भौर किमी प्रकारं का क्रम भंग न हो। परन्तु इस सम्पादकीय 
साधना ने ग्रन्थ-लेखन के लिए वक्त कम ही छोड़ा है । फिर भी साहित्येतिहास 
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सम्बन्धी मेरी दो पुस्तकें अधूरी पड़ी हैं। कभी मैं सोचता हँ कि इनको भी 
मैं पूरा कर ही डालू । कृपा भाव रखें | 


आपका 
वुन्दावनदास 
श्री अयोध्यासिहजी के नाम 
(s ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. १८-३-७१ 
बन्धुवर | 

कृपा पत्र मिला | डॉ० वासुदेव शरण जी के पत्रों की प्रतिलिपि भी 
मिली । धन्यवाद ! पत्रों का उपयोग पुस्तक के मुद्रण के समय अवश्य कर 
लिया जायगा । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द È । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
3 मथुरा. २२-७-७ १ 
मान्यवर श्री अयोध्यापिहजी प्रणाम ! 
आपका कृपा पत्र यथा समय मिल गया था। अब की बार आपके 
लेख से आपकी महानता का आभास हुआ । आप वयोवृद्ध हैं तथा सौजन्य 
और विनम्रता की प्रतिमूति । आपकी साधना, निष्ठा और सदाशयता उच्च 
कोटि की है । मैं आपके इन सभी महान्‌ गुणों के प्रति नतमस्तक हूँ । आप 
जैसे सद्गुणो से अलंकृत महानुभाव से व्यवहार पर हृदय में शंका के लिए 
| कतई स्थान न रहा और यह इच्छा बलवती हुई कि आपकी साधना तथा 
| आपके ज्ञान कुटीर का कार्य रुपये पैसे के कारण अटका नही रहना चाहिए । 


| आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । कृपा भाव रखें | 


आपका 
वृन्दावनदात 


pete 
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( १० ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-८-७१ 


मान्यवर अयोध्यासिहजी, 

Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र एक प्रति व श्री जलज अभिनग्दन 
ग्रन्थ एक प्रति इस प्रकार दो पुस्तकें आज रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से आपकी सेवा 
में भेजी जा रही हैं । 

आशा हे आप स्वस्थ एवं क्षानन्द हैं । 

आपका 
बृन्दाबनदास 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ४-९-७१ 
बन्धुवर श्रद्ध य अयोध्यासिहजी | 

आपका कृपा पत्र मिला । आपके कृपापूर्ण उद्ग़ारों और महती सद्‌- 
झावनाओं के लिए मैं वड़ा ऋणी हुँ । वास्तव में यदि १० वर्ष पहले से हमारा 
आपका पत्र व्यवहार से ही सही सम्पर्क स्थापित हो जाता तो बड़ा काम होता । 
आप सच्चे साहित्य सेवी हैं और साहित्यिकों के प्रति बड़े स्नेह के भाव रखते 
हैं आपके विचार प्रेरणास्पद हैं और काम करने वालों को संवल प्रदान 
करते हैं | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं, कृपा भाव रखें । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


मथुरा. १०-६९- 
सम्माननीय वन्धुवर | SSR 


कृपा पत्र तथा लेख दोनों मिले | अनेक धन्यवाद । मैं तो विनम्र हिन्दी 

सेवक हूँ, आपने मुझे आचार्य बना डाला । आपका आशीर्वाद सिर = । 
आपके वचन की अवहेलना करना पाप है। आपका हिन्दी प्रेम और गी 
हिन्दी सेवा उच्च कोटि के हैं। यही कारण है क्रि ३ पका हिन्दी oe i 
शीपंस्थ विद्वानों से संपर्क रहा हे। आपका ले : व e eee | 
gl आपका लेख वड़ा ही भव्य हैँ । 


उसको 
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att अपोध्यासिहजी के नाम | ag 


सम्मानित स्थान सुरक्षित रहेगा । भाद्रपद अंक प्रसाध्यक्ष को शिथिलता से 
छि देरी से निकल रहा अब तीन चार दिन में ही आपकी सेवा में पहुँच 
जायगा। कृपा भाव रखें । बिहार अवश्य आऊँगा और आपके दर्शन भी 
अवश्य करूगा । वख्तियारपुर पटना से कितनी दर है? देर भले ही लगे 
परन्तु एक बार आपके दर्शन अवश्य करूँगा | 
आपका 
वृस्दावनदास 


( ७७ ) 


प्रकाश भवन, 


Mate मधुरा. ६-१०-७१ 
मान्यवर श्री अयोध्यासिहजी | 


कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। आपका प्रेम fsa है तथा 
आपकी भावनाएँ पवित्रतम | मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी हि दी सेवा की 
पद्धति आपको पसन्द है और यही कारण आपके विशुद्ध प्रेम और कृपा का 
हैं । मेरे सावन तथा शक्तियाँ सीमित हैं परन्तु मेरी धारणा है कि जो कुछ 
किया जाय वह सच्चे मत और निष्ठा से किया जाय । इससे वहत सी त्रुटियों 
और दोषों का निवारग हो जाता है । 

मैं ता० १८ को बंबई, बंगलौर, मैसूर, तिरुपति और हास्पेट की 
यात्रा पर मथुरा से चला था। बंबई भें मेरे एक पत्र और दो विवाहित 
पुत्नियों के परिवार हैं तथा बंगलौर में भी एक पत्री का परिवार है । मंसूर 
का दशहरा देखा ओर तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए । हास्पेट 
में लुगभद्रा का विशाल बाँध देखा । यात्रा में परिवारीजनों तथा जहाँ तक 
संभव हुआ स्थानीय साहित्यिक बन्चुओं से भी मिला । बड़ा आनन्द रहा | 
मसा पत्नी भी यात्रा में मेरे साथ थी। हम लोग ७ को ही मथुरा आये हैं 
इस कारण आपको पत्र लिखने में विलम्ब हो गया । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
वन्दादनदास 


प्रकाश भवन, 
सथुरा, १०-१०-७१ 

मान्यवर अयोध्यासिहजी | 
आपको कल पत्र भेज चुकते के बाद ही आपका दूसरा पत्र मिला। 
धन्यवाद ! मैं कल के पत्र में पत्नोत्तर में बिलम्ब का कारण लिख चुका हूँ | 
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भेरी संपादकीय टिप्पणी से अनेक साहित्यिकों ने सहमति प्रकट की है। मैं 
अबकी वार विस्तार से केन्द्रीय मंत्रालयों की योजना प्रस्तुत करूँगा कि किस 
प्रकार और कौन सी ठोस सेवा वे कम लागत पर ही कर या करा सकते हैं । 
मैं चाहता हूँ कि जो रुपया उनके पास उपलब्ध है उससे उन लोगों का कुछ 
काम चले जो इस स्थिति में हैं कि उन्हें सस्ता और अच्छा काम करके दे 
सकें । देश में प्रतिभा की कमी नहीं हैं वह बिखरी पड़ी है। आवश्यकता 
है उप्तके संगठन और व्यवस्था की | रुपये पैसे के विषय में ऊँचे दर्ज की 
ईमानदारी की जरूरत तो है ही । बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता | 
आपकी ओर जब कभी भी आऊँगा आपके दर्शन किए बिना कदापि 
न मानू गा | उधर आने की बात और आपका निमंत्रण मेरे ध्यान में है। 
ब्रज भारती का मासिकीकरण अभी संभव नहीं । कारण स्पष्ट हैं। यह भी 
अधिकांश भार मेरे ही निर्बल कन्धों पर है, अवस्था भी पकती जा रही हैं । 
फिर भी प्रयास कर रहा हूँ यदि कुछ सहयोग प्राप्त हो गया तो शायद कभी 
आपकी आकांक्षा साकार हो सके । कृपा भाव रखिए । 
आपका 
वृन्दाबनदास 


( ९४ ॥ 
प्रकाश भवन, 

मथुरा. २७-४-७३ 

बन्धुवर अयोध्यासिहजी | 
आपका स्नेहसिक्त पत्र मिला । आपका उपालम्भ साधार है और 
आपकी गहरी आत्मीयता और आपका घना स्नेह उसकी पृष्ठभूमि में है। में 
अपनी पत्नी और छोटी बहिन के साथ लखनऊ होकर रामनवमी पर अयोध्या 
पहुंचा था । वहाँ मैंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया है यह तो 
आप जानते ही होंगे। वहाँ पर 8 को प० पद्मसिह शर्मा और कविरत्न 
सत्यनारायण की जयन्ती भी मनाई थी । तदुपरान्त भैरहवाँ हवाई ag से 
वायुयान द्वारा पशुपतिनाथ जी के दशंनार्थ काठमांडू पहुँचे, लौटती वार ae 
ea से यात्रा उपलब्ध न हुई अतः वायुयान से पटना आये, वहाँ केवल डेढ़ दिन 
ठ्ह्रे कारण घर से निकले ३ सप्ताह हो चुके थे। मुझे पटना प्रवास में 
निरतर आपका ध्यान बना रहा और जब बन्धुवर शांडिल्य के बख्तियारपुर 
जाने को कहा तव तो मैं अधीर हो उठा और मैंने उनसे कहा भी कि 5 
भी agi वन्धुवर अयोध्यासिहजी से मिलने जाना है, मैं वचनबद्ध हूँ । एक = 
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और विताने की स्थिति में न होकर आपकी शिकायत बनी रही । खेर, ईश्वर 
aia ही अवसर देगा, और आप हम अवश्य मिलेंगे। आशा है आप 
सानन्द हैं । 
आपका 
व॒न्दाबनदास 


( १६ ) 


प्रकाशा भवन, 
AAW. २४-८-७४ 


मान्यवर अयोध्यासिहजी ! 

कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया । मैं बंबई प्रवास पर था। १६ 
दिन वाद १७ को मथुरा लौटा हुँ । Sto वासुदेवशरण के पत्रों की पुस्तक 
बंबई से लौटकर ही यत्र तत्र भिजवा रहा हूँ । बंबई जाने से पूवं तो १०-१२ 
जिल्दें ही बची थी और उन्हें मैं आप सहश कृपालु मित्रों को भेजकर बंबई 
चला गया था । अब तो साहित्यिकों और प्रकाशक के पास लगभग Yoo 
प्रतियाँ पहुँच चुकीं, पुस्तक का सर्वत्र स्वागत हुआ है । इसका श्रेय डॉ० 
वासुरेवशरणजी के अनुपम महिमामय व्यक्तित्व को हैँ । 


आपने अन्य पत्र संग्रेहों को प्रकाशित करने को लिखा सो मुख्य बाधा 
पत्रों के संग्रह में है । राहुलजी अथवा परिव्राजकजी के पत्र संग्रह हो सकेंगे 
इसमें मुझे सन्देह है । मेरा चतुर्वेदीजी व अग्रवाल जी से व्यक्तिगत घतिष्ठ 
परिचय था इसलिए संग्रह कार्य सुगम था । परन्तु राहुलजी के तो मैंने कभी 
दर्शन भी नहीं किए थे और परिब्राजक जी को बाल्यावस्था में एक दो बार 
ही सुना था | फिर भी मैं हताश नहीं हूँ । राहुलजी के पत्रों पर अपने मित्र 
श्री सूरज प्रसाद मिश्र से और परिंब्राजकजी के पत्रों के सम्बन्ध स श्री सुधार 
पांडे से सम्पर्क स्थापित करूँगा । पांडेय जी मेरे परम मित्र हैं, आशा हैं वे 
मुझे निराश न करेगे । उपरोक्त दोनों महानुभाव इनका प्रकाशन भी करा 
सकते हैं । कृपा भाव रखिये । 

आपका 
वन्दावनदास 


< 
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श्री आनन्द शंकर माधवन के नास 
( १७ } 

प्रकाश भवन, 
मथुरा, २२-३-७४ 


मान्यवर माधवनजी, 
आपका स्नेहसिक्त पत्र मिला। आपने मेरे प्रति जो आत्मीयता! 


आपूरित उद्गार प्रकट किये हैं उनके लिए अत्यधिक आभारी हूँ। जीवन 
की संध्या में मैं तन, मत, घन से हिन्दी सेवा में तल्लीन हूँ। परन्तु मेरा 
क्षुद्र व्यक्तित्व क्या कर पायगा ? आप सदृश मनीषियों की आराधना से ही 
कुछ संतोष होता है। र 

अपने लघु लेखकों ब्रज भारती के आगामी अंक के लिये सुरक्षित उसी 
समय कर लिया जिस समय उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेजी थी । ब्रज ' 
भारती का फाल्गुन अंक जो अभी आपको मिला है उस समय छप चुका था $ 
आप इस लेख को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व सम्बन्धी ग्रन्थ में अवश्य 
सम्मिलित कर दें । मैंने उमी के लिये तो उसे भेजा था, यद्यपि उस कार्य में 
बड़ा विलम्ब हो गया था । आपके पुण्यशील पावन अनुष्ठान के मधुर फल से 
भावी पीढ़ियां उपकृत होंगी ऐसी मेरी हढ़ धारणा है। आपकी यह वसीत्रत 
उन्हें सतत प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी । कृपा भाव रखें | 


= 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 

मान्यवर माधवनजी प्रणाम ! N हि 

कृपा पत्र (काडे) तथा लेख सहित दूसरा पत्र दोनों ही प्राप्त हुए । आपकी 
ze परम सात्विकी है और आपके भाव हृदय की गहराइयों से समुद्भूत 
हे | आपका चिन्तन स्वयमेव एक दर्शन हैं। आपने अपने चिन्तन की अपने | 
साहित्य में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इसलिए वह हिन्दी भाषा और उसके 
साहित्य की तो निधि बन ही गया है परत्तु मुझे लगता है क्रि | = | 
मे वह विशव की मी एक at देत के रूप में सिद्ध होगा । शोध पथ के | 
भविश्वान्त पथिक किसी दिन उच्च स्वर से घोषित करेंगे कि माधवन कृत 
साहित्य मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना में जितना सहायक हुआ है अथवा 


— 
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हो सकता है उतना अथवा Taq अन्य साहित्य सुगमता से उपलब्ध नहीं 
होगा | आप नेकी कर और कुआ में डाल वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे 
हैं परन्तु मेरा हढ़ विश्वास है कि एक दिन आवेगा जब आपके चिन्तन का 
नवनीत आपके अमर साहित्य के माध्यम से जन-जन के मानस को स्निग्ध 
करने में सक्षम होगा । 


श्रद्धेय पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने आपको मन्दार विद्यापीठ से 


छुट्टी पाने की सलाह दी। वे मुझे भी अगणित वार मण्डल को छोड़कर साहित्य 
सृजन की ओर दत्तचित्त होने का परामर्श दे चुके हैं। मुझे ऐसा आभास होता 
f 


` 
क 


है कि संस्था को लेकर जो मुझ पर बीत रही हैं वही किन्ही अंशों में आप पर 
भी । चतुर्वेदीजी के आदेश पर न मैं चल पा रहा हूँ और न आप ही ! शायद 
हम और आप दोनों ही इस बलवती आशा को लेकर जीवित हैं कि कोई तो आवे 
और हमें इस भार से मुक्त करे। आने वाला नहीं आ रहा है और हम भार 
से पिसे जा रहे हैं। परिणाम अदृश्य पर छोड़कर कर्तव्य कर्म करते जा रहे 
हैं । अत्यधिक व्यस्तता में मूल समस्याओं को भूल भी जाते हैं । जो हो । 

विचार सम्पादक से कल कानपुर में भेंट हुई थी । मैं वहाँ सपत्नीक 
दस दिवसीय प्रयाग, अयोध्या लखनऊ यात्रा करता हुआ पहुँचा था । यात्रा 
का उद्देश्य था प्रयाग में आयोजित अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन, अन्तर 
'जनपदीय परिषद्‌ की बैठक, अयोध्या में पुस्तकालय की नवीन व्यवस्था तथा 
लखनऊ में हिन्दी समिति द्वारा आयोजित वृहत्‌ पुस्तक प्रदर्शनी एवं तत्सम्बन्धी 
विचार गोष्ठी आदि । विचार” सम्पादक मेरे सम्मान में एक विशालकाय अंक 
निकाल रहे हैं । उन्होंने प्रचुर सामग्री एकत्रित कर ली है। आपके लेख की 
उनको बड़ी प्रतीक्षा थी । वे अब उसे पाकर बड़े प्रसन्न होंगे । 

मैं यहाँ कई कल्या महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के सम्पक में तो हूँ 
परन्तु मैं आपके प्रस्ताव की व्यावहारिकता के प्रति आशावान नहीं हूँ । मैं 
चाहता हूँ आप एक बार मथुरा पधारें। मेरा विचार जन्माष्टमी पर ( जो 
मेरी जन्म तिथि है ) अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की बैठक करने का है । SAHA 
अपने अनेक मित्रों को बुलाऊंगा । साहित्यिक समागम खूब रहेगा । हम लोगों 
ने पूज्य पिताजी की स्मृति में एक विशाल धर्मशाला बनबाई थी सन्‌ १९६० 
में । उसमें दूसरी मंजिल पर मैं एक भवत बनवा रहा हूँ जिसमें मैं एक 
पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय स्थापित करू गा । उसमें मेरे पास संग्र- 
हीत सम्पूर्ण साहित्यिक सामग्री सुरक्षित कर दी जायगी। उस अवसर पर 
उसका उद्घाटन समारोह भी सम्पन्न हो जायया | मेरे पास लगभग ५० वर्षों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— अ आस 


५६ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वमनु Gg bert रास के पत्र 


से भी अधिक दर्जनों पत्र पत्रिकाओं के निबन्धों की कतरनें हैं जो लगभग 2 te 
बण्डलों में बँधी हुई हें । यह अमूल्य निधि मुझे सेठ eis पोद्दार कै 
पुत्र स्वर्गीय सेठ रामनिवास पोद्दार से मिली थी । उसमे SEs शोध सामग्री 
है | पुस्तकालय में उस पर अनुसन्धान कर्ता कार्यरत हो सकेंगे | 

पत्र बहुत लम्बा हो गया । दस बारह दिन की डाक भी देखनी है 
लिखने के लिए बहुत कुछ है । आपसे पत्र लिखते-लिखते जो सत्संग होता 


Ay 


> 
ह 
ट्‌ Q 


उसे छोड़ने का जी नहीं चाहता, अतः शीघ्र ही एक और पत्र लिखु गा | 


स्नेह भाव बनाये रहें | 


आपका 
बृन्दावनदास 
Slo आनन्दस्वरूप पाठक के नाम 
( æ ) प्रकाश भवन, 


मथुरा २१-९-७४ 
बन्धुवर Sto पाठक जी | 

मैं इलाहाबाद होकर परसों रात्रि को ही लोटा हुँ । अमावस का स्नान 

करने के उपरान्त ही वहाँ से चला था । 
आपका पत्र अभी इस चिठ्ठी को लिखने के दौरान मिला । ब्रज भारती 
सम्वन्धी सुझाव, शिकायत पर ध्यान दे रहा हूँ । मैने जो कुछ किया है उसे 
दोष समझकर अथवा अविचारत: नहीं किया है । हमारी पत्रिका अन्तरजन- 
पदीय क्षेत्र को भी संस्पशित कर रही है।। आपने मण्डल के पदाधिकारियों को 
Publicity न देने की शिकायत की है, कया आप मुझे उनकी उल्लेखनीय 
सेवाओं और उपलब्धियों से अवगत करेंगे । अधिग्रहण सम्बन्धी सेठ झंवर, 
डॉ० किशनलाल और श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री वालकृष्ण पाठक आदि का 
एकाधिक बार प्रमुख रूप से सम्पादकीय अग्न लेख में भूरि-भूरि प्रशंसा के रूप 
में उल्लेख किया जा चुका है, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है जिसका उल्लेख 
किया जाय । सेठ झँवर की भी जीवनी प्रकाशित की जा चुकी है । जवाहरलाल 
जी पर Sousa तो निरा उनकी प्रशंसा से ही भरा हुआ हे । वे ब्रजभारती 
से एक वर्ष के लिए ही सम्बद्ध थे । उनकी व्यवस्था के विषय में बड़ा अपवाद है, 
हमने उसका जानवूझ कर उल्लेख नहीं किया है, कारण पत्र में न लिखकर 
आती व्यक्तिगत रूप से बतायेंगे । आप मण्डल के मन्त्री हैं, और अभिनन्दन 
ग्रन्थ हि ड के रूप में असाधारण श्रम कर रहे हैँ परन्तु यह कार्य सवथा 
मण्डल से सम्बन्धित नही है। यह तो मेरे आपके व्यक्तिगत सम्बन्धों का फल 


| 
| 
i 
i 
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है, अतः और कौन से पदाधिकारी का कौन सा कार्य जिसका उल्लेख किया 
जाय । श्री कमल ने पुलिस सहायता दिलवाई थी उप्तका भी उल्लेख कर चुका 
हे l T ही काम रा बार उल्लेख अत्यन्त अशोभनीय, एवं आपत्तिजनक 

और वह मुझे इसलिए बदनाम कर देग = 
करके ae का प्रयास करते हैं pare : a a oe 
afer जनता की 

दृष्टि की Tele | न कोई गोष्टी होती है, न हिन्दी दिवस स जयन्ती मनाई 
जाती है । 

सूर स्मारक मण्डल ने सूर के सम्बन्ध में जो काम करके दिखाया है 
वह वास्तव में मण्डल द्वारा किये जाने के योग्य था । परन्तु यहाँ तो कर्मठता 
का पूर्णतया agg । हम जा कुछ कर रहे हैं उससे पिसे जा रहे हैं और 
मुक्ति चाहते हैं अब दिन दूर नहीं है जब यह मुक्ति ली जायगी, परिणाम 
कुछ भी हो । परिणामों के भव से सुविचारित संकल्पों का कार्यान्वयन रुक 
नहीं सकता | डॉ० सुधांशु को आचार्य शुक्ल के बाद समीक्षा क्षेत्र में स्थान 
दिये जाने की वात मेंने अनेक विद्वानों के लेखों में पढ़ी है । बिहार में सुधांशु 
जी का स्थान हिन्दी सेवा के क्षेत्र में सर्वोच्च था, दिनकरजी तो अखिल भारतीय | 
रतर का व्यक्तित्व पा चुके थे । सम्पादकीय में हम 'सरस्वती” की पद्धति का | 
नघिकांशतः अनुसरण कर रहे हैं। जिन सूचनाओं को हम दे रहे हैं उससे 
जिन लोगों को सन्तोष हुआ है उनकी सूची बहुत लम्बी है, कारण वे अयाचित 
हमें साधुवाद भेजते रहे हैं । 

इस सवके होते हुए भी मैं आपके सुझानों पर पूरा ध्यान दुंगा और | 
अब एक मोड़ दे दू गा जो आपको रुचिकर होगा | यह कला तो इतनी बहुमुखी | 
है कि चित्र को अनेक रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं मनसा वाचा | 
कमणा हिन्दी का एक क्षुद्र कार्यकर्त्ता हूँ, मेरे कार्य का मूल्यांकन करते समय 
आपको इस तथ्य को दृष्टिगत रखना होगा । सम्भव है इससे कुछ अनिष्ट 
हो रहा हो परन्तु संस्कार जो पड़ चुके हैं जीवन की सन्ध्या में उनका बदला 
जाना असम्भब नहीं तो दुष्कर अवश्य है । आप तो मित्र हैं. कटु निन्दक नहीं 
यह मैं जानता हूँ अतः आपके लक्ष्य को समझना मेरा कतंव्य हे और मैं उसे 
समझकर आपको तुष्ट भी करने की क्षमता रखता हू. आप निश्चिन्त रहें, 
यह तो साधारण सी बात है । 

आप अब मथुरा कब आवेंगे | भाशा है स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आक्का 
बृग्दाबनदास 
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श्री उदयशंकर दुबे शील के नाम 
(_ छुछ )) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा १५-४७० 
बन्धुवर सादर नमस्कार | कृपा पत्र मिला | 
फाल्गुन अंक आपकी सेवा में भेजा जा चुका है। एक प्रति आज फिर 
भेजी जा रही है । चतुरवेदीजी के पत्रों की प्रतिलिपि आपने मुझे भेजी थीं या 
बाबु यशपाल जैन को मेरे पास तो ब्रज भूमि ( साहित्य एवं संस्कृति ) 
विषयक लेखादि आये थे जिनका सम्पादन कर मैंने यशपाल जी को भेज दिया 
था । थोड़े लेख संस्मरण खण्ड सम्बन्धी भी आये थे, उनको मैंने यथावत्‌ 
यशपाल जी को ही भेज दिया था न मालूम यह गड़बड़ कंसे हुई ? क्षेमचन्द्र 
जी का पता निम्नांकित है । 
श्री क्षेमचन्द्र gua, अजय निवास, Rama कौलोनी, शाहदरा, 
दिल्ली-३२। आप उनको लिखें । 
आप जब चाहें मथुरा TN और दर्शत दें । दतिया यहाँ से ऐसा दूर 
ही क्या है ? 
श्री राधाचरण जी गोस्वामी को sto वासुदेवशरण जी के पत्रों की 
बाबत लिख रहा हूँ । 
हमारे स्याल से काम्यक वन और कामवन एक ही बात है । कामवन 
का आजकल कामा कहते हैं । यह नगर भरतपुर जिले में डीग के पास है। यहाँ 
ayr 
एक पहाड़ी भी है । आनन्दघन और घनानन्द दो अलग-अलग व्यक्ति थे | 
कामवन भाजकल वेष्णवों, ( पुष्टि सम्प्रदाय ) की तीर्थ स्थली है । शेष फिर 


आपका 
न्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


बन्धुवर ! मथुरा १३-८-७० 


कृपा पत्र मिला ! धन्यवाद ! 


हु १ 
ह्र x ज्‌ ug 


ae ; ण काय सम्पन्न करने जाऊंगा । १२ से ३ 
गा 
रहूंगा, फिर ३ बजे थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार का समारोह है, 
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उसमें १, Ul घण्टा लगेगा । फिर घर पर ही 
उसके उपरान्त १६ ता० को यहाँ ही रहुँगा । 
आगरा जाऊंगा फिर यहां ही रहूँगा | 
आशा है आप सानन्द हैं । 


रहूंगा, आप अवश्य पघारे । 
१७ को पालीवाल जयन्ती में 


आपका 
वृन्दावनदास 


acme) प्रकाश भवन, 


मथुरा. १४-९-७० 
बन्धुवर FAM, नमस्कार | 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! ‘amar में मेरा लेख ब्रज में जाटों के 
राज्य पर अवश्य निकला है । उस लेख में मैंने कुछ समय पूर्व बड़ा परिश्रम 
किया था । Sato राधेश्याम जी उसे ज्ञानदा में प्रकाशित करने उठा ले गये 
थे । मैंने उनसे एक पुनमुद्रण आपको भेजने को कहा तो था परन्तु शायद 
नि अभी आपको भेजा नहीं । आप कृपा कर उनको सीधा लिख दे । पता 
यह है— Sato राधेश्यामजी द्विवेदी 
भारती अनुसंधान भवन, 
स्वामी घाट, मथुरा । 
द्विवेदी जी 'ज्ञानदा' के सम्पादक मी हैं आप ज्ञानदा का नवीनतम अंक 
उनसे मॅगा लीजिये । 
आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्त हैं । 


‘Na 


उन्हे 


आपका 
बृन्दावनदास 


( हेते ) प्रकाश भवन, डोरी बाजार, 
मथुरा. ३०-९-७० 
प्रिय उदयशंकर जी | 


आप उस दिन न आ सके इसका कारण विदित हुआ | कोई बात नहीं, 
शास्त्रीजी से हमारा प्रणाम कहिये । उस दित आयोजन बड़ा सफल रहा और 
शास्त्रीजी का भाषण सुन्दर और ज्ञानवद्धक था । HY अक्टूबर को आना 
चाहता था परन्तु मण्डल के प्रधानमंत्री जी ने २ अबहूबर को मधुरा में ही एक 
मीटिंग रख दी है, अतः अब आना सम्भव न होगा | 


आशा है आप सानन्द हैं | 
आपका 


= 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. १७-१०-७१ 
बन्धुबर दुबे जी ! 
प्रस्तावित दोनों पुस्तकों का प्रकाशन बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य सिद्ध होगा 
परन्तु मण्डल के पास तो आधिक साधन उपलब्ध नहीं हें । जब तक अधिग्रहण 
की प्रक्रिया पूरी न हो जाय कोई अन्य आथिक भार अपने ऊपर लेना 
उचित नहीं । 
रंजन जी का पत्र सासनी से आया है । उनके पत्र का उत्तर लिख 
रहा हूँ उसी में आपका सन्देश भी लिख दू गा । 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ९-७-७४ 

बन्धुवर दुवे जी, HIT पत्र मिला | 

मण्डल की भूमि का अधिग्रहण तो हो चुका है परन्तु वहाँ पर रहने 
वाले व्यक्तियों का अभाव है। मण्डल को ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा है जो एक 
मिशन लेकर समर्पित जीवन व्यतीत करें । सरकार, जन सामान्य, ब्रजभाषा 
के प्रेमियों की सहानुभूति अजित कर मण्डल का काम जिस तरह बने करें | 
मेरी सेवा तथा सम्मान उन्हें उपलब्ध होगा । शेष फिर 


आपका | 
वृन्दावनदास | 
श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के नाम | 
( २६ ) 
प्रकाश भवन, 
मधुरा. ८-७-७४ 


मान्यवर प्रभाकरजी, प्रणाम | 


p कृपा पत्र मिला | अनेकानेक धन्मघाद | Sto पाठक का पता तो आपने 
m ह fi a था, न मालूम किस प्रकार आपका पत्र वापिस भा गगा | अस्तु ! 
अब तो आपकी प्रेषित सामग्री यथा स्थान भेज दी जावगी और निश्चित रूप 


से उसका उपयोग हो न्दर पक्तियां लिए 
AM हा नायगा । बड़ी सुन्दर पंक्तियां लिखी हैं आपने क्यों न हो 
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आप रेखाचित्र लेखन में सिद्धहस्त जो हैं। मेरे प्रति आपकी सुन्दर भावनाओं 
को मैं आपके भाशीवंचन के रूप में ग्रहण करता हूँ । आपकी पक्तियो में प्रेरणा 
का स्रोत निहित है और एक कार्यकर्ता उनसे सवल प्राप्त कर सकता 


मन Sto वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्रों का संग्रह कर लिया है, पुस्तक 
मेरे प्राक्कथन और भूमिका सहित छप गई है । पुस्तक की fret बध रही 
हैं । जसे ही तैयार -हो जायगी एक प्रति सेवा में प्रेषित होगी, पुस्तक प्रात 
हाने पर अग्रवालजी के पत्रों को तो आप GFF ही, कृपा कर एक दृष्टि 
TIPAT और भुमिका पर भी अवश्य डाले । 


हरिद्वार में आपकी बड़ी प्रतीक्षा रही । आचाये हजारीप्रसाद जी, 
'वश्वनाथ प्रसाद जी, डा० बनारप्तीदासजी चतुर्वेदी आदि कोई भी सज्जन न 
पधार सके । प्रातः दुवेजी और विष्णुदत्त जी राकेश मेरे पास आये और कह्ने 
लग कि अब तो आपको ही सभापतित्व करना है। मैंने उसी समय आपको 
लीफोन करने को कहा परन्तु कुछ देर वाद वे लोग फिर आये और कहा कि 
प भी उपलब्ध न हो सकेंगे । मैंने तो कहा था कि मैं स्वागताध्यक्ष हूँ 
प्रभाकर जा को अध्यक्ष बनाइये । आप अस्वस्थ होने के कारण न आ सके थे | 
खर, अब सेट ब्रज में हो होनी चाहिये, ब्रज तो सदा ही आपकी टेर लगाता 
है आप आ जाँय तो आपका अनुग्रह ही है । 
दानो भाषणों की मुद्रित प्रतियाँ पृथक डाक से भेज रहा हुँ । कृपा 
भाव रखिये । 
पुनश्च मेरी इच्छा तो हुई थी कि सहारनपुर आपके दर्शन करता हुआ 
लोटू , परस्तु मेरे साथ पुरा काफिला था और गर्मी बेहद पड़ रही थी, मधुरा 
के लिए सीधी गाड़ी में बेठ यया । 


आपका 
वृन्दावनदास 
श्री डा० कन्हैयालाल सहल के नाम 
( २७ ) प्रकाश भवन, 
सथुरा. ६-५-७३ 


AFIAT Slo सहलजी, प्रणाम ! | 

कृपा पत्र मिला । संपादक तथा प्रकाशक द्वारा प्रेषित व्यक्तित्व और 
केतित्व की प्रति भी प्राप्त हो गई, अनेक धन्यवाद । रसीद पर हस्ताक्षर करके 
इसी क्षण sto कुप्णबिहारी सहल को उनके सीकर के पते पर भेज रहा हूँ । 
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६२ | 
न्थ को अभी मैंने सरसरी दृष्टि से देखा है, मुझे तो ब्रजमारती में 
इसकी विस्तृत समीक्षा करनी है । ज्येष्ठ अंक तो लगभग छप चुका ह, भाद्रपद 
अंक में यह समीक्षा निश्चित रूप से प्रकाशित हो जायगी । 
आपका स्थान मेरी दृष्टि में उत उच्चातिउच्च महानुभावो की पंक्ति 
में है जिन्होंने सम्प्रति जनपदीय आन्दोलन की ध्वजा फरा weet है। 
राजस्थान में तो निस्संदेह आपने इस आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया है । 
आपने जिस योग्यता, लगन और तत्परता से लोकभाषा रूपी उद्यान का 
अनवरत सिंचन किया है उससे लोकभाषा तो स्वस्थ और सुन्दर हुई ही है 
साहित्यिक समाज भी आपका चिरकाल तक ऋणी रहेगा तथा आपकी अमर 
यशोगाथा का गान करता रहेगा । आजकल लोकभाषाओं के साहित्य को उनके 
अपने-अपने क्षेत्र में परिष्कृत करने के प्रयास चल रहे हैं । यह प्रयत्न स्तुत्य हैं, 
हिन्दी वालो को इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । लोकभाषा साहित्य 
का परिष्कार उसके किचित्‌ संस्क्ृतनिष्ठ होने पर ही सम्भव है। लोकभाषाओं 
की संस्क्ृतनिष्ठता उनको हिन्दी और संस्कृत के निकट लाएगी । हिन्दी के प्रति 
निकटस्थता के परिणामस्वरूप लोकभाषाओं में बहुत कुछ एकरूपता के दर्शन 
होगे । 
राजस्थानी के प्रति की हुई आपकी सेवाएं अन्य लोक्रभाषाओं के कार्य- 
Halal को एक आदर्श रूप में विद्यमान है। आपके प्रतिभासम्पन्तन और 
„¦ कुशल व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अन्य लोकभाषाओं के कार्यकर्तागण अजस्र 
प्रेरणा ग्रहण करके कार्यरत हो सकते है और अपना जीवन भी सफल बना 
सकते हैं । 
पृथक्‌ रजिस्टड बुकपोस्ट से स्वरचित दो पुस्तके सेवा में प्रेषित कर 
रहा हुँ (१) डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र (२) प्राचीन भारत में हिन्दू 
राज्य | हो सके तो मरु वाणी में इन पर कभी कुछ पंक्तियाँ लिख दें । 
र्ध य डा० वनारसीदासजी चतुर्वेदी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है । उनसे f 


मुझे अपनी हिन्दी सेवा में बड़ी प्रेरणा मिलती है | 


कृपा भाव रकखें | योग्य कार्य से सदेव सूचित करते रहें । 


आपका 
वृन्दाबनदास 


a यम ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


DEES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श काजी अशरफ महमूद के नाम [ ६३ 


श्री काजी अशरफ AST के नाम 
( २६ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २८-४-७२ 
भान्यवर काजी साहब | 
श्रद्धे य बनारसीदासजी चतुर्वेदी की प्रेरणा से आपने अपनी अमूल्य कृति 
मुझे भेजने की कृपा की है । अनेक धन्यवाद | आफ्के विचार बड़े उच्च हैं | 
PII का जो नग्न नृत्य बंगला देक में हो चुका है उसके उपरान्त इस प्रकार 
की कृतियाँ धेय धारण और शान्ति लाभ में अनुपम योगदान दे सकती हैं । 
अनेक धन्यवाद सहित । 
आपका 
वुन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-४७३ 
मान्यवर काजी साहिब | . 

कृपा पत्र मिला । उससे पहले दो सुन्दर कविताएँ डा० बनारसीदास 
के पत्र सहित भी प्राप्त हो गई है। आप बड़े मधुर और मनमोहक काव्य का 
सृजन करते हैं । अलंकार की दृष्टि से भी आपका काव्य निर्दोष हे । आपकी 
रचनाएँ ब्रज भारती के भाद्रपद अंक में प्रकाशित कर दी जायेंगी । ब्रजभारती 

का ज्येछ अंक १ आपकी सेवा में पहुँचा होगा । कृमाभाव wea । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, १२-७-७४ 
प्रिय काजी साहब, प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । आपकी सुमधुर पंक्तियाँ प्रकाश्य थीं अतः हमने उन्हे 
भकाशित कर ब्रज रस प्रेमियों को लाभान्वित किया है । 
आपका पिछला पत्र भी मिल गया । हम आपकी अन्य रचनाएँ भी 
यथा समय मुद्रित करेंगे । धन्यवाद ! 
आपका 
वृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा, २१-६७४ 
मान्यवर काजी साहब प्रणाम ! 
आपके दोनों कृपा पत्र मिले। आपके जीवनवृत्त से मैं प्रभावित हुआ 
हूँ । मैं ब्रज भारती के आगामी अंक में आपके जीवन पर प्रकाश डालू गा | 
ब्रज भारती का ज्येष्ठ अंक तो आपको मिले गया यह विदित हुआ t 
भाद्रपद का अंक भी आपको भेजा जा चुका है, उसमें आपकी कविता ब्रज दर्शन 
मुद्रित है । उसकी पहुँच आपने नहीं लिखी । यदि न पहुँचा हो तो लिखें दूसरी 
प्रति अविलम्ब भेज दी जायगी । 
आपके हिन्दी में लिखे पत्र को पढ़कर हृदय गद्गद्‌ हो गया । आप तो 
हिन्दी बहुत अच्छी लिखते हैं तथा आपका लेख भी सुन्दर है । 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा २१६-७४ 
मान्यवर काजी साहब ! 
आशा हैं आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । मैं आपको कुछ पुस्तके भेजने का 
बिचार कर ही रहा था fe aga बनारसीदासजी चतुर्वेदी का पत्र मिला । 
जिसमें आपको एक प्रति गालिब अमृत भेजने को लिखा है। आज रजिस्टर्ड 
बुक पोस्ट से निम्नलिखित सामग्री भेज रहा हूँ । 
१ Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 
१ गालिव अमृत 
४ प्रतियाँ भाषण आदि । 


स्नेह भाव बनाये रहिये । ब्रज भारती के संपादकीय में आपके जीवन- 
वृत्त पर टिप्पणी लिख दी है । पत्रिका छप रही है । 


भपका 
वृन्दाबनदासर 
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( ३३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ११-२-७५ 


मान्यवर काजी साहिब, प्रणाम ! 

आपके सभी पत्र यथा समय प्राप्त हो गये । आप स्वच्छ शुद्ध हिन्दी 
लिखते हे इसे अवलोकन कर बड़ी प्रमन्नता होती है । आप स्वयं उच्च कोटि 
के ब्रजभाषा कवि हैं, श्रद्ध य वनारसीदासजी चतुर्वेदी को आपकी कविताओं में 
वह रस प्राप्त होता है जो उन्हें रसखान की कविताओं से मिला था । मुझे भी 
आपके काव्य में उसी प्रकार की रसानुभूति होती है । आपकी aca कविताओं 
में ब्रजभूमि और ब्रज संस्कृति की ऐसी सुन्दर और अनुपम झाँकी मिलती है 
कि हृदय गद्गद्‌ हो जाता हे । आप तो पहले अपने हृदयोद्गार अंग्रेजी में 
लिखे पत्रों में व्यक्त करते थे और जव मैंने श्रद्धोय चतुर्वेदी जी को लिखा कि 
काजी साहब को हिन्दी में पत्र लिखने को कहें तो उन्होंने बात अनसुनी सी 
कर दी। परन्तु मुझे चेत नहीं आया और मैंने अपनी मनोभावना आपसे 
निवेदित कर ही दी । मैं आपके प्रति आभार मानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी हिन्दी 
में लिखी पंक्तियाँ अँग्रेजी में लिखी लाइनों से सौगुनी प्रभावोत्पादक हैं । इस 
परिवतंन के लिए आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता भी नहीं समझता कारण 
आपको किसी असुविधा या कष्ट का प्रश्‍न ही नहीं, आप तो स्वयं हिन्दी के 
sine विद्वान हैं । 

पुस्तकों की प्राप्ति स्वीकृति मिली । मैं कुछ दिन बाद और भी साहित्य 
भेजू गा तथा अपनी Haat तो अवश्य ही । 

डा० बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र शीबेक पुस्तक को पारायण कर 
आपने जो विचार व्यक्त किये हें उनके लिए आभारी हूँ । मेरी तो केवल ३२ 
पृष्टीय भूमिका ही है । वास्तविक यश के अधिकारी पत्रप्रेषक महोदय ही हैं 
श्रद्धेय चतुर्वेदी जी का साहित्येतिहास में सदेव विशिष्ट स्थान रहेगा यह 
असंदिग्ध है । उनका योगदान कई दृष्टियों से बड़ा विलक्षण रहा है । 

आपने ठीक लिखा है कि रामचरित मानस ब्रह्म बिद्या का अनुपम ग्रन्थ 
हे । भगवान्‌ वेद व्यास ने कहा हे | 

ESE | ब्रह्म तदिदम्‌ व्रवीमि नाहि मानुषात्छे प्ठतरं हि किचितु ।' रामः 

चरितमानस में इस अकाट्य सत्य का प्रतिपादन पग-पग पर हुआ है । मानस 
क्या है श्रेष्ठ मानवीय चरित्रों की खान है। मानस भारत और हिन्दुओं का 
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ही नहीं विश्व का ग्रन्थ है । आप aga सिद्धान्त के समर्थक एवं अनन्य प्रेमी 
हैं यह मैं भली भाँति जानता हूं । आपकी इसी शुभ प्रवृत्ति के कारण आपको 
मानस में रसानुभूति होती है यह तो स्पष्ट ही है । 
एक बात और । मुझे भी अभिव्यक्ति की छटपटाहट शुरू से ही रही है | 
पहले मैं भी अंग्रेजी में पत्र लिखा करता था और अँग्रेजी पत्रों में सम्पादक के 
नाम लिखे पत्रों में मेरे पत्र अविरल प्रकाशित होते ही रहते थे यहाँ तक कि 
सहस्त्राधिक मेरे पत्रों की कतरनें. मेरे संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं 
परन्तु लगभग दो दशाब्दी से मैं पत्र-लेखन में हिन्दी का ही व्यवहार करता 
मेरी धारणा है कि हिन्दी के साथ अद्यतन न्याय नहीं हुआ हे और इसका कुछ 
दोष अंग्रेजी प्रियता पर आता हे । हिन्दी में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में 
ठोस राष्ट्रीय भावना का उदय तो तभी होगा जब यहाँ का जन-जन हिन्दी- 
प्रेमी हो जाय । 
स्नेह भाव बताये रहें । मेरे योग्य सेवा से सदैव सूचित करते रहें । 
भवदीय 
वृन्दावनदास 
(Gace) प्रकाश भवत, 


मथुरा. २०-२-७५ 
मान्यवर काजी साहब, प्रणाम | 


आपका कृपा पत्र तथा कविता दोनों प्रास हुए | हम यथा सम्भव शीघ्र 
ही आपकी सरस राष्ट्रीय कविता को ब्रजभारती में प्रकाशित करेंगे । 
आपका पिछला पत्र भी प्राप्त हो गया था । - 
आपने हिन्दी और ब्रजभाषा की जो सेवा की वह अविस्मरणीय 
रहेगी । स्नेह भाव बनाये रहें । 
भवदीय 
बृन्दावनदास 
( तष ) प्रकाश भवन, 


प्रिय काजी arga | RNS 


पा पत्र तथा सरस एवं सुमधुर रचना मिली । धन्यवाद ! आप ब्रज- 
भाषा के मर्मज्ञ कवि हैं। आपकी रचनाएँ सुललित और कमनीय होती हैं । 
आपका रचनाओं को प्रकाशित करने से हमारी पत्रिका गौरवान्वित होती है । 
आप जस ब्रअभाषानुरागियों पर हमको गर्व है । सधन्यवाद, 


आपका 
बृन्दाबनदास 
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श्री कुबेरनाथ राय के नाम 
( ३६ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ए-१०-७४ 
मान्यवर राय जी । 


कृपा पत्र तथा “निषाद बांसुरी की हस्ताक्षरित प्रति दोतों प्राप्त हुए । 
अनेक धन्यवाद ! बन्धुवर अनिल कुमार ने आपकी कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा 
को थी और मुझको साग्रह लिखा था कि मैं कहीं से भी उसकी एक प्रति 
पठनार्थं प्राप्त करू ANA मेरी समस्या हल कर दी, एतदर्थ धन्यवाद -! 

मैं अवश्यमेव साद्यन्त इस पुस्तक को पढ़कर स्वयं ही इसकी समीक्षा 
लिखुंगा और उसे ब्रज भारती में प्रकाशित भी कर दूंगा । 

मैं अपत्नी नवीनतम कृति ‘sro वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र” रजिस्टर्ड 
बुक पोस्ट से आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ कृपया ग्रहण करे । 

पुस्तक को पढ़कर उसके विषय में शीघ्र ही लिखूंगा । कृपा माव 
WA, आशा हैं सानन्द हैं | 

आपका 
वुन्दावनदास 


(२७) प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-१०-७४ 
मान्यवर राय जी, 
आपकी पुस्तक को पढ़ रहा हुँ । ३ परिच्छेद पढ़ चुका हँ । आपकी 
टिप्पणी तथा सरस्वती का संपादक्रीय लेख भी पढ़ा । यह तो निविवाद हे कि 
आपका अध्ययमन बड़ा गहन है, आपने नाना पुराण निगमागम शास्त्र में 
गहरी पैठकर उनमें से रत्नों का संग्रह किया है । आपके तिष्क्रष आपकी प्रबल 
तकं शक्ति पर आधारित हैं । मैं तो आपके गहन ज्ञान के प्रति नत मस्तक 
हँ । आपने लोक साहित्य, लोक शास्त्र, लोक संस्कृति की जो विवेचना की है 
वह अकाट्य है | 
आपकी पुस्तक 'तिषाद वांसुरी' को मैं 'पथ्वीपुत्र' की श्रेणी में रखता 
हूँ, यद्यपि आपका विचारक्षेत्र पृथ्वी ga’ के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक है । 
पूरी पुस्तक पढ़कर समीक्षा लिखुंगा और 'ब्रज भारती में प्रकाशित करूंगा । 


कृपा भाव रक्खें | 
आपका 


वृन्दावनवास 
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डा० कृष्णदत्त बाजपेयी के नाम 
( ३८ ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. ७-९-७५ 
मान्यवर बाजपेयीजी । प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । आप मथुरा पधारे और ऐसा कुयोग बन गया कि 
मैं आपके दर्शनों से वंचित रहा । 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक को प्रकाशित हुए 
काफी समय व्यतीत हो गया । लखनऊ में हिन्दी समिति के भवन में आयोजित 
एक समारोह में आचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने उसक्रा विमोचन भी कर 
दिया था । एक प्रति रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से आपकी सेवा में भेजी जा रही है । 
अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में अभी कुछ देर है। उसको शीघ्र 
प्रकाशित किये जाने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति प्रय/स कर रहे हैँ । 


आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हूं | 
आपका 


बृन्दावनदास 


( 8७ ) प्रकाश भवन, 
मान्यवर बाजपेयी जी ! he 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। मण्डल में बड़ा ऊथल पाथज हो 
रहा हे । अधिवेशन हो गया परन्तु प्रधान मन्त्री का निर्वाचन न हो पाया । सभी 
पदाधिकारियों का मनोनयन अध्यक्ष राजवहादुर जी पर छोड़ दिया गया है 
जो अनुपस्थित थे । देखे, क्या होता है । 


आपका -- 
वृत्दावतदास 
श्री कृष्णानन्द गुप्त के नाम 
( ४० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, १७-५-६८ 


मान्यवर गुप्तजी, 


नमस्कार ! आपका पत्र यथा समय प्राप्त हो गया । आपके पिछले दो 
पत्र अन्तजनपदीय कार्य की चर्चा की हृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अतः हम उन्हे 
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ज्येष्ठ मास के अङ्क में छाप रहे हैं। और कुछ अभी न हो पावेतो जो साधन 
हमारे पास उपलब्ध हैं उसके माध्यम से चर्चा तो चलती रहे। कभी आपसे 
भेंट होगी तभी इस कार्य की रूप रेखा बनेगी और हिम्मत करके कार्यारम्भ 
करेगे | TTA और मण्डल का इतना काम है कि दम मारने को फ़रसत 
नहीं मिलती । इस पर नित्य नये उत्सवों में शरीक होना भी समयाभाव में 
वृद्धि ही कर देता है । 

स्व० वासुदेवशरण के पत्र क्यों न छापेंगे ” उनको छापकर तो हम 
अपने आपको धन्य और कृतार्थ मानेंगे । कया हमारे धर्मानुकूल उस सामग्री से 
बढ़कर कोई चीज हो सकती है ? कृपाकर उनको लेखबद्ध करके भेजिये । पहिले 
AMAA में ही छपना ठीक होगा । यदि ज्यादा Het हो तो कई लेख हो 
जायेंगे, प्रत्येक अङ्क में थोडे-श्रोडे निकलते रहेंगे । 

शेष कुशल हैं । कृपा भाव रक्खें | 

आपका 
वृन्दावनदास 


( ७७) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १८-५-६८ 


झान्यवर गुप्तजी नमस्कार ! 

कृपा पत्र मिला । श्रद्धेय चतुर्वदी जी का कथन अक्षरशः सत्य है | 
कोश-निर्माण का कार्य राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की प्रचुर आथिक सहायता 
Bar दुष्कर है । हमें उसी fear में प्रयत्त करना है । आप कृपाकर एक योजना 
सो तैयार करे जिसमें कोश की आनुमानिक लागत का विवरण हो । उसमें 
कोश का आकार, उसको तयारी पर व्यय, तथा मुद्रण की लागत आदि का 
सविस्तर उल्लेख होना चाहिए । यदि हम कोई सुसम्बद्ध तखमीना प्रस्तुत कर 
सके तो सरकारी अनुदान प्राप्त करने में सुगमता होगी । 


मण्डल का अधिवेशन निकट भविष्य में सम्पन्न होने जा रहा है, उसमें 
उसके आय व्यय का लेखा जोखा तथा वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायमी । 
अनुदान के प्रार्थना पत्र में उन बातों के समावेश की भी आवश्यकता है जिनका 


अद्यतन अभाव है । मैं उस अभाव को पूर्ति कराने में व्यस्त हुँ। अपने घर 
का ठीक ठाक हो जाय लभी त्ये दूसरे से कुछ कहते बने । 
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So 

आप ऐसे साहित्यिकों की भी सूची बनाइये जिनसे यह काम लेना है ॥ 
एक-एक उपभाषा का अलग-अलग कोष हो इस पर आपका क्या मत èr 
चतुर्वेदीजी द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्र के विषय में तो यही निवेदन है कि वे अनन्त 
प्रेरणा के स्रोत हैं। वे ब्रज साहित्य मण्डल के जन्म दाता हैं । आजकल मैं उन्हीं 
के मानसपुत्र की सेवा में लीन हूँ । अतः वे मुझ पर आत्मीयता का भाव रखते. 
हैं । वस्तुतः उनकी मुझ पर महान्‌ कृपा है. । 


आपका 
बुन्दावनदासा 
( ७९ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-७-६८ 
मान्यवर गुप्त जी, 
कृपा पत्र मिला | वर्षा के कारण गतिरोध हुआ इससे अवगत हुआ । 
ठीक हे, स्थानीय हिन्दी भाषा कोष ही नामकरण रहा । 
श्री रामस्वरूपजी की बाबत लिखा सो जाना। मण्डल की दशा आप 
स्वयं जानते हैं । मण्डल से २००) २५०) की व्यवस्था होने में भी कठिताई 
होगी । लेकिन खर्च तो धीरे-धीरे होगा। २५०) तो करा हो देंगे । आधा: 
BU काम होने फर उसे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को दिखाकर कुछ और भी 
व्यवस्था की जा सकती है। काम तो आपकी ही निष्टा के परिणाम स्वरूप 
होगा । आप तो उसके प्राण ही है । 
कार्यारम्भ कर ही दें । बुन्देली का कोष कितने फार्म में आ जायगा, 
अनुमानतः लिखें । मुद्रण व्यय पर विचार करना है । 


आपका 
दुन्दावनदासः 
पुनश्चः 
कोष पर तथा So वासुदेवशरणजी फर लेख अवश्य भेजिये । 


(| ४३ ) 


प्रकाश मवन डोरो बाजार, 


मथुरा. १२-८- 
मान्यवर गुप्तजी प्रणाम ! 3 i 


कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । मेरे मकान पर ता० ११ अगस्त 
को मण्डल की स्थायी समिति की aon होने वाली थी । मैं चाहता था किः 
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कोशों के निर्माण की वात सदस्यों के कणेगोचर कर दी जाय तथा इस पर 
saat प्रतिक्रिया भी जान ली जाय और तभी आपके पत्र का उत्तर दिया - 
जाय । यही कारण है कि पत्रोतर में विलम्ब हुआ । क्षमा प्रार्थी हूँ । 

कल स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न हो गई। लोगों ने कोश निर्माण 
छ प्रस्ताव का अच्छा स्वागत किया और यह मी कहा कि इससे एक बड़े 
अभाव की पूर्ति होगी । इन कोशं की मुद्रण आदि की लागत पर भी विचार 
हुआ | राजकीय अनुदान के लिए प्रयास आरम्भ करने की सलाह दी गई | एक 
सुझाव यह भी आया कि मण्डल के d केन्द्रों में से कुछ केन्द्र एक-एक कोश 
के प्रकाशन का भार अपने ऊपर लें । गाजियाबाद में एक केन्द्र है, वह कुछ 
सम्पन्न भी है । एक केन्द्र आगरा में शीघ्र खुलने जा रहा है, उसमें भी उत्साही 
लोग हैं । कया झाँसी में एक केन्द्र के खुलने की सम्भावना हो सकती है ? क्या 
anisi, गौरीशंकरजी, हयारण मित्र जी आदि को लिखने से कुछ नतीजा 
निकल सकता है? यदि ऐसा हो सके और झांसी केन्द्र बुन्देली के कोश के 
मुद्रण को व्यवस्था का' भार अपने ऊपर ले ले तो मुद्रण भी आपकी देख-रेख 


- में हो सकता है । केन्द्रों के इव सुझाव के अन्तर्गत यह भी कहा गया कि 


पारस्परिक और मथुरा कार्यालय के प्रकाशित ग्रन्थों के विनिमय से प्रत्येक 
केन्द्र के पास पुस्तकों का एक संग्रह हो जायगा जिससे वे अपने यहाँ एक छोटा 
सा विक्री केन्द्र खोल लेंगे । 

ये सब बातें अगर उत्साही कार्यकर्ता हों तो यथार्थ सिद्ध हो सकती हैं 
अन्यथा कल्पना जगत के विचरण की सी हैं । : 

कोशों के मुद्रण की आशिक व्यवस्था तो करनी ही है किसी भी 
साध्यम से हो । 

आपने कोश निर्माण हेतु मण्डल धीरे-धीरे करके क्रितना रुपया दे 
सकेगा यह पूछा है । मण्डल पाँच सो ५००) कुल जमा में दे सकेगा, वह भी 
सौ-सौ डेढ़-डेढ़ सौ करके । शेष आपकों वहाँ ही से करना है । कोश तैयार 
होने पर मुद्रण की व्यवस्था तो मण्डल करेगा ही । निर्माण कार्य पर मण्डल 
के पास अधिक रुपया व्यय करने का साधन नहीं है। 

श्री गणेशजी भोजपुरी के कोश निर्माण का काये आरम्भ कर रहे 
हैं । उन्होंने आपको लिखा होगा । 

शेष कुशल हैं । 


आपका 
चुन्दावनदास 
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( ४४ ) 
प्रकाश भवन डोरी बाजार 
सथुरा, २७-८- ६८ 
मान्यवर गुप्तजी, सादर नमस्कार ! 
आपका पत्र ता० १७ का यथा समय मिल गया। आपकी रुग्णावस्था 
का समाचार पढ़कर बड़ी मानसिक वेदना हुई । आपके इन दाब्दो से कि 
चिन्ता नहीं करेंगे, तवियत कल से कुछ अच्छी है, कुछ सान्त्वना होती हे । 
कृपाकर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रक्खें । आपको अभी महान्‌ कार्य करना है | 
आपके पत्रों को पढ़कर मैं आइवस्त हूँ कि आप बुन्देली कोश का निर्माण 
शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे। शायद sat जेसी कि धारणा है एक वर्ष न लगे 
और दो चार मास में ही पूरा हो जाय । काम तो आप कर ही चुके हैं । किए 
हुए कार्य का पुनराकलन ही करना है। 
प्रस्तावित लेख आप यथ? सम्भव ata २, ३ दिन में ही भेज दें, उसे 
ब्रज भारती में छाप देंगे तथा रिप्रिन्ट्स भी निकलवा लेंगे । उस प्रतिलिपि के 


साथ एक अपील भी तैयार हो जाय जो आपके बताये हुए सब स्थानों पर _ 


भेज दी जाय । प्रचार द्वारा वातावरण तैयार करना होगा । मैं हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन को भी लिख रहा हुं और जैसा आपने लिषा है उनसे अनुमानित 
लागत का लेखा-जोखा माँगता हूँ । अधिक संख्या में नही, थोड़ी तादाद में हीः 
छापा जाय; परन्तु एक बार एक कोश तो निकले । 


आपका यह्‌ प्रस्ताव कि चार-चार पेज नमूने के तौर पर ब्रज भारती 
में अगल अंक से छापे जाँय बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यह सहर्ष कार्यान्वित 
करू गा । कृपा कर यह चार पेज का मटर भी अगले अंक के लिए तैयार 
करा दें । 

सम्पादकीय लेख में अब की वार अधिक प्रकाश डालू गा । गणेशजी 
का भोजपुरी कोश पर लेख इसी अंक में छप रहा है। श्री रामनारायण 
उपाध्याय निमाड़ी का कोश स्वयं छाप लेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे लिखा है । 

आपकी तबियत ठीक हो जाय तब वायु परिवर्तनार्थ अवश्य इधर की 
तरफ आवें जैसा कि आप पिछले पत्र में लिख चुके हैं । 

सरकार, विश्व विद्यालयों, कालेजों, कार्यकर्ताओं आदि को आपके लेख 
के रिश्रिन्ट के साथ एक मुद्रित अपील मण्डल के फार्म पर भेजी जायगी जिससे 
वातावरण बनेगा । कृपाकर सुविधानुसार अपील का मजमुन भी भेजें । हम 
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तो आपकी योजनाओं के अनुसार ही चलेंगे, हमारा मार्ग शुभ है, आझा है 
अवश्य सफलता मिलेगी । 


ब्रज भारती आधी के करीव छप चुकी है, अतः लेख शीघ्र भेजे । 
उसे इसी अंक में निकालना है । धन्यवाद एवं शुभ कामना सहित । 


आपका 
वृन्दावनदास 
(385) 
१८-७-७० 
मान्यवर Yast, सादर नमस्कार | 
कृपा पत्र दो मिलि। बादलजी ने वास्तव में बडा सुन्दर लेख लिखा 


था । कुछ घण्टों के लिए वे मथुरा भी पधारे थे । उनसे भेंट करके भी बड़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ | 


झिर और झार की व्याख्या आपके द्वारा की ही हमारी समझ में 
आई है। इच्छा होती है कि इस व्याख्या को और प्रकाशित कर दें। 


an 


की भेजी हैं । 


आपको ६ फार्म की पुस्तक किस साइज में छपानी है | राष्ट्रीय प्रेस 
वाले अति व्यस्त रहते हैं, हम ब्रज भारती का मुद्रण ही उनसे बड़ी कठिनता 
से करा पाते हे । प्रेसाध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। उनका मुख्य 
काम परीक्षाओं के प्रश्‍न पत्र छापना है । 


अच्छा तो यह रहे कि आप झाँसी के किसी प्रेस की सेवाओं का 
उपयांग कर, वहाँ आपको प्रूफ आदि देखने की सुविधा भी रहेगी । 


आपका 
वृन्दावनदास 


२८-८-७० 

मान्यवर गुप्तजी 
कृपा पत्र यथा समय मिल गया । धन्यवाद ! श्रद्धेय चतुर्वेदी जी तथा 
सवेश्री अमृतलाल चतुर्वेदी, राजेश्वर चतुर्वेदी, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, sto 
टोकममिह तोमर, उदय शंकर शील आदि सज्जन पघारे थे। मथरास्थ 
विद्वत्मण्डली तो थी ही । ५०, ६० विद्वज्जन विचार विमर्श करते रहे । मथुरा 
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७४ | । 
के विद्वात्‌ तो अन्तरजनपदीय को बिल्कुल ही भूल चुके थे, उन्हें तो उसके 
समझने में भी कठिनाई हुई । उनके मस्तिष्क में कुछ वात आ गई, बठक 
की एक उपलब्धि यह ही समझी जानी चाहिये । हमने अव तक जो कुछ ब्रज- 
भारती और पत्र-व्यवहार के माध्यम से किया था उसका लेखा जोवा प्रस्तुत 
कर दिया । चतुर्वेदीजी ने मौखिक तो कहा ही अपने विचार लिपिवद्ध भी हमें 
दे दिये हैं जिन्हें अब हम पत्रिका के अगले अंक में ही छाप सकेंगे । भाद्रपद 
अंक तो निकल चुका, बहुत शीघ्र आपकी सेवा में पहुँचेगा | 
शेष सब कुशल हैं | 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मयुरा २४-१-७१ 
मान्यवर गुत्तजी, 
सौभाग्यकांक्षिणी उमा के विवाहोपलक्ष में निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ । 
अनेक धन्यवाद | इस अवसर पर आपको सपरिवार अनेक बधाइयाँ | Ñ fao 
वर वधू की सुख, समृद्धि और दीर्धायुष्य की मंगल कामना करता हूँ । एक 
बार मैंने सम्मिलित होने के लिए भी सोचा, परन्तु गत २० ता» से मेरे अनुज 
श्री कु जलाल ब्रेन हैमरेज के आघात से गम्भीर रूप से रुग्ण हो गये है और 
दिल्ली के अस्पताल में पड़े हैं, आज ही वहाँ से आया हुँ और संध्या को फिर 
वहीं लौट जाऊंगा । 
कृपा भाव TA | 


आपका 
बृत्दाबनदास, 


प्रकाश भवन, 
मधुरा. २९-११-७१ 
मान्यवर गुत्त जी, 
कृता पत्र मिला । धन्यवाद ! यह जानकर कि आपकी Saag पाक- 
शाला में झुरस गई बड़ा दुःख हुआ | कृपा कर लिखें अव क्या हाल है। 
चतुबंदीजी के उन्हीं पत्रों को मैं छापना चाहता था जो उन्होंने मुझे लिखे थे, 
परन्तु कुछ पत्र तो स्वथं चतुर्वेदी जी ने प्रतिलिपि करके भेजे और कुछ उन 
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मित्रों ने भेज दिये जिन्हें यह ज्ञात था कि मैं पत्र संग्रह छपा रहा हुँ । बस 
इसी कारण कुछ पत्र अन्यो को लिखे छप गये । फिर भी मुझको लिखे पत्रों 
की संख्या पुस्तक में १५० है और ७१ पत्रों में अन्य सब ही समा गये । जो 
भी हो । गुड़िया का पत्र वास्तव में अद्वितीय हे । फिलहाल मेरा चतुर्वेदीजी के 
अन्य किसी पत्र संग्रह को छपाने का विचार नहीं है । 

आपसे भेंट करके बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। आप जो संग्रह ब्रज 
साहित्य मण्डल को भेंट करना चाहें सहषं कर सकते हैं। मण्डल उसको प्राप्त 
कर आपका आभार मानेगा । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । कृपा भाव GS | 


यों तो झाँसी में सभी बन्धु परम स्नेही हैं परन्तु मैं श्री सुमित्रानन्दन 
गुप्त की सज्जनता से अत्यधिक प्रभावित हुआ | 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-२-७२ 
मान्यवर गुप्तजी, प्रणाम ! 
आपके दोनों पत्र मिले । अनेक धन्यवाद ! आपके सुझाव बहुमूल्य हैं । 
मैं आपके पत्रों को अपने नोट के साथ ब्रजभारती के आगामी अंक में ही 
प्रकाशित कर रहा हूँ । 
अयोध्या में तो इस पद्धति को चालू करना सम्भव नही । हाँ, मथुरा 
के पुस्तकालय से इसे चालू करने की व्यवस्था पर अवश्य विचार किया 
जायगा । कृपा भाव रखें । 


आपका 
शन्दावनदास 


प्रकाश भवन 
मथुरा. ४-२-७२ 
मान्यवर गुप्तजी, 
आपका एक पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था । इन दिनों कुछ तो 
पौत्र के विवाह में व्यस्त रहा फिर कुछ अस्वस्थ हो गया। अब ठीक हुँ। 
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मेरा विचार अब डा० अग्रवाल के पत्रों को छाप देने का है । अधिकांश पत्रों 
का संपादन कर चुका हूँ तथा भूमिका भी लिखना प्रारम्भ कर दिया हें । आप 
जितने पत्र इस संग्रह में देता चाहें अविलम्ब भेज दें । 

मेरा ख्याल है कि आप सब पत्रों का तो अपना ही एक संग्रह छपा 
दें । इस संग्रह के लिए कुछ पत्र जिन्हें आप उपयुक्त समझें भेज दें। परन्तु 
इसमें अन्तिम निर्णय आपका ही होगा | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-३-७३ 
मान्यवर gast, 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आप जितने पत्र भेजना चाहें भेज दें | 
मैं उन्हें उसी क्रम से छपवा दुंगा । वैसे मेरी इच्छा थी कि इस प्रकार की 
भूमिकाओं का उनके लेखकों के नाम से ही उस बड़ी भूमिका में समावेश कर 
दु जो मैं लिख रहा हूँ । मैं उसी प्रकार की भूमिका लिख रहा हूँ जैसी मैंने 
चतुर्वेदीजी के पत्र संग्रह के लिए लिखी थी । परन्तु आपके मामले में तो जेसी 
आपकी इच्छा होगी वही होगा । मैं १०० पुतमंद्रण अवश्य निकलवा दुगा 
और कागज आदि का मूल्य आपसे लेना मेरे लिए अचित्य हे । कृपया अपने 
सुक्ष्म लेख सहित पत्रों को शीघ्र भिजवा दे । शेष कुशल हें । 


आपका 
वृन्दावनदशस 
( ४२ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ६-४-७३ 
मान्यवर गुप्तजी, 


रजिस्टर्ड पत्र के साथ पत्रों की प्रतिलिपियाँ मिल गईं । धन्यवाद | 
आज लखनऊ अयोध्या की यात्रा पर जा रहा हूं, वहाँ से आकर पत्र संग्रह के 
मुद्रण का काम आरम्म करा दूँगा । अब तो यह काम करना ही है । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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(0.0. :) 
२०२ नीलाम्बर ३७ पैडर रोड, 
बंबई २६--२ ०-६-७३ 

सान्यवर गुप्तजी, 

आपके दोनों कार्ड पुनप्रेंषित होकर मुझे बम्बई में मिल गये । मैं यहाँ 
एक मास की यात्रा पर आया हूँ। बम्बई में मेरी ४ विवाहित पुत्रियो में से 
तीन और तीन पुत्रियो में से दो सपरिवार यहाँ रहते हैं, अतः मैं प्रति वर्ष 
यहाँ कम से कम एक मास के लिए आता और इन लोगों के पास रहता हूँ । 

आपने श्रीराम इकबाल सिह जी के लेख के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
हैं उससे में अक्षरशः सहमत हूँ । वह्‌ लेख मेरे पास लगभग १॥ साल से पड़ा 
था और जितना छपा है उससे आकार में तिगुना था । इतना बड़ा लेख हमारी 
छोटी सी पत्रिका के आंकार के सर्वथा अनुपयुक्त था । वन्धुवर राम इकबाल 
सिंह जी पुराने जनपदीय कार्यकर्ता हैं । जनपदीय आन्दोलन में उनका योगदान 
सराहनीय रहा है । इसलिए उनके प्रति श्रद्धा का भाव हे । वस्तुतः वह लेख 
मेरे अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए भेजा गया था, परतु ग्रन्थ के सम्पादकों की 
समझ में कुछ न आया और उसे उन्होंने मेरे माथे मढ़ दिया । मुझे श्री सिह 
का लिहाज है । अतः लेख का आकार घटाकर उसे ब्रज भारती में छाप दिया । 

मैं मासान्त मैं मधुरा पहुँच जाऊंगा, वहाँ पहुँचकर डा० अग्रवाल के 
पत्रों का मुद्रण प्रारम्भ करना है । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हुँ । 

आपका 
वृत्दावनद!स 
( ९४ ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. १०-८-७३ 

सान्यवर गुप्तजी, प्रणाम ! 

कृपा पत्र मिले । श्री राम इकबाल सिंह लोक साहित्य के विशिष्ट 
कार्यकर्ता तथा सुधी लेखक हें । वे आदरणीय पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
के मित्र हैं । चतुर्बेदो जी ने ही उनसे मेरा परिचय कराया था । उनका लेख 
करीब डेढ़ साल से मेरे पास पड़ा था और अब जब छपने की बारी आई तो 
उसके वृहदाकार के कारण मुझे उस पर संपादकीय कलम चलाकर उसे आधे 
से भी कम कर देना पडा । सिह साहब ने एक बार पोस्टेज भेजकर मुझसे उस 
लेख को वापिस भी मांगा था । इन सब जटिल स्थितियों की पृष्ठभूमि में अब 
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उस लेख पर टिप्पणी उनके तथा चतुर्वेदीजी के हृदय को निश्चय ही आघात 
पहुंचाती । मैं इस स्थिति में उस लेख पर आपके तथा अपने विचार व्यक्त 
करना उचित नहीं समझ रहा हूँ । 


कागज के अभाव के कारण डा० अग्रवाल के पत्रों के मुद्रण का कार्य 
है गे esd के गोदाम में 
शिथिल पड़ गया है । लोको हड़ताल के कारण कागज कानपुर के ग 
ही पड़ा है कागज आते ही कार्य शुरू होगा । 
आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं } 
आपका 
वृन्दावनदास 


( ५५ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-२-७४ 
मान्यवर गुप्तजी । प्रणाम ! 


कल आपको रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से निम्नलिखित सामग्री प्रेषित की 
है पहुँच लिखिएगा । 


(१) Sto वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक की एक प्रति) 

(२) १०१ आपके पत्रों के पुनमु द्रण । 

(३) अध्यक्षीय भाषण की दो प्रतियाँ । 

आपके पहले पत्र यथा समय प्रा हो गये थे, मैं सोचता था कि 
पुरा करके ही उत्तर लिखूं, कारण जिस समय आपके 
पहले ही आधी पुस्तक से अधिक छप चुकी थी । 


मैंने पुस्तक में सम्पादन क्री विधि श्री बनारसीदास चतुर्वेदी संपादित 
आचार्य पं० 'पद्मसिह शर्मा के पत्र के आधार पर निश्चित की थी । स्वयं मैंने 
डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र उती पद्धति के अनुसार छपाये थे । मेरी 
धारणा है कि पत्र तो स्वयं बोलते हैं अतः उनको सन्दर्भो. आदि से वोझिल 
बनाना अनावश्यक हे । यदि सन्दर्भ दिये जाय तो सभी पत्रों के साथ एक सी 
पद्धति अपनाई जानी चाहिए । यदि केवल कुछ ही पत्रों के साथ संदर्भ दिये 
जाते और अन्यों के साथ नहीं तो पुस्तक का एकता स्वरूप ही नष्ट हो जाता । 
भूमिका में पत्रलेखक तथा जिसको पत्र लिखे गये उस व्यक्ति के स्वरूप की 
चर्चा कर दी गई है तथा प्रत्येक विद्वान्‌ को लिखे गये प 
पृथक्‌ पत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । 


काम 


Al को लेकर पृथक- 
आशा है आप मेरे उत्तर को 
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सन्तोषजनक मानेंगे । निश्चित सीमा के भीतर अधिकाधिक पत्रों का समावेश 
हो जाय गह भावना भी बलवती रहती थी । 

हरिद्वार का समारोह सफल रहा । आचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी न 
TAR सक, अतः अध्यक्षता का भार मेरे निवेल कन्धों पर ही आ पड़ा । आपके 
उपस्थित न हो सकने का भी दु:ख रहा । जनपदीय कार्य में आपका मार्ग दर्शन 
अपेक्षित है । कृपा भाव रखे । i 

(( ४६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-२-७५ 

सान्यवर गुप्तजी । प्रणाम ! 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! जनपदीय आन्दोलन के सम्बन्ध में 
आपका कुछ लिखने का विचार है यह जानकर प्रसन्नता हुई । ब्रज संस्कृति 
भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ब्रज संस्कृति की आत्मा है जनपदीय 
भावना । श्रद्धेय वनारसीदासजी चतुर्वेदी, स्व० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
स्वय आप एवं डा० सत्येन्द्र समय-समय पर जनपदीय भावना को स्वस्थान 
प्रेम ( लोकल पैटरियोटिज्म ) की संज्ञा देते RÈL आज से ५००० वष पूर्व 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूरस्थ विदेशी देवता इन्द्र के स्थान पर स्थानीय देव 
गोवर्धन की पूजा का विधान कराया था। श्रीकृष्ण स्वयं जनपदीय संस्कृति के 
प्रतीक थे “Sat मोहि ब्रज विसरत नाहीं” यह वाक्य श्रीकृष्ण के जनपदीय 
$ प्रेम का द्योतक था । 


~ 


आज भारतीय भाषाओं तथा हिन्दी की लोक भाषाओं में सा हित्यिक 
उन्नयन की एक लहर सी चल पड़ी है । अनेक लेखक मैदान में आ गये हे 
विभिन्न भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ अगणित deat में उदित हो चुकी हैं। यह 
सव जनपदीय आन्दोलन का ही शुभ परिणाम है । पूर्वांचलीय भाषाओं के 
क्षेत्रों में जनपदीय आन्दोलन प्रखर सा प्रतीत हो रहा है। मंथिली, भोजपुरी, 
अंगिका, वज्जिका आदि लोक भाषाएँ काफी समुन्नत हुई हैं और उनमें अपार 
साहित्य की सृष्टि हुई है। ब्रज क्षेत्र में ब्रज भारती ब्रज साहित्य मण्डल की 
स्थापना के बाद ही तो निकली । वस्तुतः माण्डलिक स्तर पर साहित्य संस्थाओं 
की स्थापनर जनपदीय आन्दोलन की ही उपज हैं । 

जनपदीय भावना का लोक जीवन से अविच्छिन्त सम्बन्ध हैं । जनपदीय 
भावना को लोक जीवन से पृथक किया ही नहीं जा सकता । इस दृष्टि से जनः 
वीय भावना को कालक्रम की परिधि में बाँधना उचित नहीं । यह भावना 
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तो शाश्वत है और जब तक लोक जीवन रहेगा इस भावना का अस्तित्व 
भी अनिवाये रूप से वना रहेगा । यदि जनपदीय भावना के उत्कर्ष से छोटे- 
छोटे घटक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगें तो यह राष्ट्रीय अभ्युत्थान और 
राष्ट्रीय एकता के लिए एक शुभ चिन्ह के रूप में होगा । यदि छोटी-छोटी 
इकाइयाँ सफल हो गई तो वे सव मिलकर एक प्रबल राष्ट्र के रूप में अवस्थित 
होंगी । विगत दो दशकों में अनेक पत्रिकाएँ और अगणित छोटी-छोटी पुस्तके 
प्रकाशित हुई हैं । जनपदीय भावना हमारी रग-रग को उद्दोलित करती है 
और सच्चे अर्थों में यही जनपदीय आन्दोलन हे | 

gata की बात यह है कि कुछ विद्वान्‌ जनपदीय भाषाओं के उन्नयन 
में हिन्दी का अहित देखते हैं । जनपदीय भाषाओं का संस्कार करके हमें हिन्दी 
की शब्द संपदा और अभिव्यक्ति सामर्थ्थं बढ़ानी हे । जनपदीय भाषाओं और 
हिन्दी की कोई प्रतिद्वन्दिता है ही नहीं । कुछ विद्वानों की धारणा है क्रि यदि 
लोक भाषाओं का उन्तयन हो गया तो हिन्दी भाषी रह ही कहाँ जायेंगे और 
जन गणना में हिन्दी भाषियों की गणना नगण्य रह जायगी । यह धारणा 
श्रान्त है और अविचार की द्योतक है। हमें यह लेकर चलना है कि प्रत्येक 
भारतवासी दो भाषाएँ जानता है फिर चाहे यह शिक्षित हो या अशिक्षित । 
(१) मातृभाषा (२) सम्पर्कं भाषा हिन्दी । इस बहु भाषाभाषी देश में fafaa 
भाषाभाषी लोग अधिकतर अपनी-अपनी मातृभाषा में ही बोलते है । परन्तु 
जब एक भाषाभाषी का दूसरी भाषा के बोलने वाले से बोलने का अवसर 
आता है तो उनकी बातचीत का माध्यम हिन्दी ही हो सकती है, दूसरी भाषा 
कदापि नहीं । हमसे यदि कोई भाषा के आधार पर जन गणना करने को कहे 
तो हम ९९ प्रतिशत के आधार पर हिन्दी भाषियों की गणना कर लेंगे अन्य 
भाषाओं के आधार पर जन गणना उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर 
होगी | 

जनपदीय आन्दोलन का वेग अप्रतिहत हे । शेष फिर । 

भवदीय 
वृन्दावनदास 
Blo केदारदत्त AAI के नाम 

( ४७ ) प्रकाश भवन, डोरी बाजार, 
प्रियवर डा० तत्राड़ी ! FO 


कपा पत्र आज ही मिला। मैं कुछ अस्वस्थ था, कल ही आगरा के 
नसिंग होम से १० दिन बाद लौटा हूँ । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि do बनारसीदास चतुर्बेदी से सम्बन्धित 
अभिनन्दन ग्रन्थ विषयक कोई सूचना आपके नाम न पहुंच पाई और न ही 


ब्रज भारती का नवीनतम अंक । मैं तो इसी भ्रान्ति में रहा कि सम्बन्धित 
परिपत्र आपको पहुँच गया होगा । अब आपको ब्रज भारती का नवीनतम अंक 
भेजा जा रहा है। इसको देखिये | 

आप गोस्वामी राधाचरणजी महाराज पर ही अपना लेख जो ३, ४ 
पृष्ठ से अधिक न हो ३० ता० तक मेरे पास भेज दें । सामग्री का चयन विभिन्‍न 
स्तरों पर लगभग पूरा हो चुका है, पाण्डुलिपि शीघ्र ही प्रेस को दी जाने 
वाली है | 

आप मथुरा में थे इस कारण आपको पत्र कदाचित श्री मुद्गल के द्वारा 
भेजा गया था । जो भी हो। आपने इस सम्बन्ध में मुझसे मिलने को भी कहा 
था परन्तु कदाचित परिस्थितिवश आप ऐसा न कर सके और मैं भी मथुरा 
वाले पत्रों के साथ आपको पत्रादि भेजकर निश्चिन्त हो गया । ब्रज भूमि खण्ड 
के लिए बड़े पक्के २० लेख प्राप्त हो गये हैं। शेष कुशल हैं। निबन्धों की 
पुस्तक आपको जब मथुरा आवेंगे भेंट की जायगी । 

आपका 
वन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


मयुरा, ४-१०-६६ 
मित्रवर Sro तत्राड़ीजी | 


कृपा पत्र यथा समय मिल गया | आज चार तारीख है, आशा है शाम 
तक लेख प्रास हो जायगा | यदि न भेजा हो तो पत्र देखते साथ भेज देना । 
उसे ग्रन्थ में यथा सम्भव स्थान प्राप्त कराने का यत्न करूंगा । अन्यथा ब्रज 
भारती में तो उसके लिए स्थान सुरक्षित रहेगा ही । 

मेरी पुस्तक आपको अवश्य प्राप्त होगी, दीपावली के अवसर पर 


आवेगे तो उसी अवसर पर भेंट स्वरूप | 
आपका 


बृन्दावनदास 
( xe ) 
प्रकाश भवन डोरी बाजार, 


मथुरा. १०-१०-६९ 
प्रिय डा० तत्राड़ीजी ! 
आपका लेख प्राप्त हुआ । कल आपको ब्रजभारती भाद्रपद अंक भेजा था 
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पहुँचा होगा | यद्यपि मैं डा० बनारसीदास चतुर्वेदीजी के ग्रन्थ सम्बन्धी संकलित 
सामग्री का संपादत कर परसों ही यशपाल जी को देकर आया हूँ तथापि मैंने 
उनसे कह दिया था क्रि यदि कुछ और भी उत्तम रचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें 
भी ग्रन्थ में सम्मिलित करने को भेजा जायगा । अतः कुछ नवागन्तुक रचनाओं 
के साथ आपकी कृति को भी मैं उनके पास भेज रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि 
ये सब रचनाएँ ग्रन्थ में अवश्य स्थान प्राप्त करेंगी | 
आशा है आप सपरिवार आनन्दपूर्वेक हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, २६-७-७० 
बन्धुवर Slo तत्राड़ी जी ! 

। कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! कु० हतुमन्तपतिह पर कुमारी उमिला 
शर्मा शोध प्रबन्ध लिख रही हैं, मुझे सम्यक रूप से ज्ञात नहीं कि उनका प्रबन्ध 
अद्यतन पूरा हो गया अथवा नहीं । अन्य कोई व्यक्ति कदाचित उन पर शोध 
नहीं कर रहा है। 

पी० एच० डी० के लिए ब्रज मण्डल के ३, ४ साहित्यक्रारों के नाम 
प्रस्तावित करते समय हमारी दृष्टि में तो वे ही नाम आते हैं जो कदाचित 
आपको भी जंच रहे हों (१) श्री प्रभुदयाल मीतल (२) श्री जवाहरलाल 
चतुर्वेदी मथुरा के तथा sto हरवंशलाल शर्मा अलीगढ़ के। आगरा की 
विभूतियों में तो हम केवल स्व० डा० हरिशंकर जी शर्मा को ही रखेंगे । 
फिरोजाबाद के श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी तथा ब्रज मण्डल में अनेक वषं 
कार्यरत रहे स्व० डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के नाम भी उल्लेख्य हैं । 

आशा है आप सानन्द हैँ । मथुरा पघारें तब दर्शन दें | 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
तु म ak 
बन्धुवर डा० तत्राड़ी जी ! Nt 


OT पव १७-२-७१ का प्राप्त हो गया, धन्यवाद ! आप आगामी मास 
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में मथुरा आ रहे हैं यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । कृपा कर अपने आगमन 
और मथुरा निवास की तिथियाँ लिखें । 

आपकी वांछित सामग्री आपको मथुरा में ही दे देंगे । आपसे छिपा 
भी कया है ? अभी उस कार्य में ऐसी कोई त्वरा नहीं है । आप सुविधानुसार 
लिख लें | ; 


ब्रज भारती का नवीनतम (फाल्गुन) अंक आज ही भेजा गया है, 
शीघ्र पहुँचेगा। 


आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । कृपा भाव wae | 


आपका 
वृन्दावनदास 


बंगलोर 
दिनांक २७-९-७१ 
प्रिय डा० तत्राडी जी ! 
आपक्री अस्वस्थता का समाचार मुझे वम्वई चलने से पूर्व मिल गया 
था । मैं ता० १८ को बम्बई चला आया और वहाँ से आज यहाँ आ गया हूँ । 
अव मैं दशहरा मैसूर का देखकर तिरुपति के दर्शन करूँगा तथा ता० ६ 
अक्टूबर को बम्बई से चलकर ता० ७ को मथुरा पहुँच जाऊँगा । यदि आप 
दिवाली की छुट्टियों में मथुरा पधारेंगे तो आपके दर्शन मुझे वहाँ हो ही जावेंगे । 
मैं ७ ता० और उसके उपरान्त मधुरा ही रहुँगा आशा है अब आप पूर्ण रूपेण 
स्वस्थ हो गये होंगे । 
आपका -- 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ११-११-७१ 
बन्धुवर डा० तत्राड़ी जी ! 
कृपा पत्र तया लेख प्राप्त हुए । अनेकानेक धन्यवाद ! आपके लेख को 
जेसा आप चाहते हैं बैसा ही स्थान प्राप्त होगा । आपने अति सुन्दर लेख 
लिखा है, उसकी उत्कृष्टता एवं भव्यता के प्रति शंका निराधार है। मैं अत्यन्त 
आभारी हूं । 
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कृपा कर स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखिये । मानसिक कार्य कम 
से कम और विश्राम अविक करिये । - छुट्टियों में किराये के पैसों का लोभ न 
कर अधिक मथुरा आइये, आपका स्वारथ्य ठीक हो जायगा। बार-बार 
अस्वस्थता की वात सुनकर चित्त को दुःख होता है। हमारे आदरणीय 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी का मत है कि बीमार होता पाप कर्म है। मैं जब 
बीमार हुआ था उन्होंने ऐसा ही लिखा था कोई श्लोक भी sega किया था 
जो इस समय याद नहीं भा रहा । कृपा भाव aA | 
पंडित गणेश चोबे के नाम 
( 6७४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा १७-५-६७ 
प्रिय चोबेजी, सादर नमस्कार ! 
माननीय श्री वनारसीदास जी चतुर्वेदी ने मुझे आपके सम्बन्ध में 
लिखा है । हिन्दी प्रेमियों के प्रति तो हम श्रद्धावतत हैं। आपको नियमित 
रूप से ब्रज भारती भेजते रहेंगे। कदाचित आपने हमारी पत्रिका देखी होगी । 
जनपदीय आन्दोलन के प्रति आप सजग हैं, यह जानकर हर्ष हुआ । 
हमने हिन्दी सम्बन्धित योजना चलायी है। जनपदीय आन्दोलन के माध्यम 
से हिन्दी के भण्डार को भरना है । 
कृपा भाव WE | 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ळा) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ८-२-६८ 
मान्यवर चौबेजी, सादर प्रणाम | 
कृपा पत्र मिला | यह शुभ सम्वाद है कि आप कवि रत्न सम्बन्धित 
त्रिदिवसीय समारोह में, जो १४, १५, १६ अप्रेल को आगरा में हो रहा है 
सम्मिलित होंगे । अच्तर्जनपदीय परिषद्‌ की स्थापना तो इस अवसर पर 
कर ही देनी है । आप मुझे होता तो बनाना चाहते हैं। श्रद्धेय चतुर्वेदीजी 
भी ऐसा कई वार लिख चुके हैं परन्तु होता को यह नहीं मालुम कि यह होता 
करसे है । आपको इस सम्बन्ध में प्रमुख भार उठाना होगा । आप सहृदय 
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मित्रों के आश्रय पर ही मैं यह महान्‌ कार्यं उठाने को उद्यत हो गया हूँ । एक 
त्रैमासिक पत्रिका भी निश्चित रूप से निकालनी है । आपने जिन भोजपुरी 
fag नों के नाम लिखे हैं, उनको निमंत्रण भेजे जायेंगे । जो भी आ जाँय सिर, 
माथे हें । मैंने सत्येन्द्र जी को लिख दिया है । श्री जगदीश चतुर्वेदी को भी 
लिखूंगा । परिषद्‌ के निर्माण की घोषणा सम्मेलन के अवसर पर कर ही 
देनी है । बही उसके विधिवत्‌ कार्यारंभ का शुभ Bet होगा । प्रस्तावक आप 
होंगे । मैंने आज से ही एक अलहदा फाइल बना ली है जिसमें आपके पत्र ही 
प्रमुख रूप से विद्यमान हैं । भोजपुरी जनपद की प्रति मेरे पास नहीं आयी, 
ga: लिखकर भिजबाएँ । 
आपका 
व॒न्दावनदास 


प्रकाश भवन डोरी बाजार, 
मथुरा. १८-७-६८ 
प्रियवर चौबेजी सादर नमस्कार = 
आपका कृपा पत्र मिला | आपका कोश निर्माण के विषय में दृष्टि बिन्दु 
बहुत ही उचित है । आप श्री कृष्णानंदजी के विचार से सहमत हैं, यहं 
जानकर प्रसन्तता हुई । इससे भी अधिक हर्ष इस बात पर हुआ कि भोजपुरी 
का कोश निर्माण आप स्वयं अपने संरक्षण में लेने को उद्यत हैं। यदि आप 
कोश निर्माण करा दें तो छापने का दायित्व तो हम लेते हैं । मण्डल से ही या 
अन्यत्र, कोश अवश्य छपेगा । अनुमानतः भोजपुरी ata कितने फार्म अथवा 
पृष्ठ का वेठेगा ? लिखिये । कृपा भाव waa | 
( ६७ ) 
अखिल भारतो ब्रज साहित्य मंडल, 
प्रधान कार्यालय, मथुरा. 
दिनांक २४-९६-६६ 
मान्यवर चौबेजी प्रणाम | 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! मेरा पुराण सम्बन्धी लेख पसन्द आया, 
अनुग्रेहीत हूँ । मैं इस छानबीन को बरावर कर रहा हूँ । अपने इतिहास को 
आदिकाल से पौराणिक सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही सँजोना चाहता हूँ 
नवीनतम मान्यताएँ यह है कि पुराण हमारे आये इतिहास के अनुपम साक्ष्य 
प्रस्तुत करते हैं, उनके गर्भ में अपुर्व ऐतिहासिक सामग्री है । केवल आवश्यकता 
उस आँख की है जो उसे खोजकर निकाल ले । 
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चतुर्वेदीजी के ग्रन्थ का कार्यं चल रहा है। आपका लेख संस्मरण खण्ड 
के सम्पादक को दे आया हुँ । उसे ठो निस्संदेह ही स्थान प्रात होगा । कृपा 
भाव रकख | 
आपका 
कुन्दावनदास 


C gan) 
मथुरा (उत्तर प्रदेश) 
मान्यवर चौबेजी प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! श्री मोहनलाल शर्मा का पत्र मेरे पास 
भी आया है। वे लिखते हैं ब्रज वार्ता की एक प्रति उन्होंने आपको भेज दी है ! 
यदि नहीं मिली हो तो उन्हें लिख दें वे फिर भेज देंगे । अच्छा हो वे रजिष्टी 
द्वारा प्रति को भेजें । ( श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ) अभिनन्दन ग्रन्थ आपको 
प्राप्त हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई । हमने तो यशपालजी से तय कर लिया था 
कि ग्रन्थ की प्रति आपको अवश्य जायगी । एक तो यही अन्याय हो गया कि 
आपका सुन्दर लेख स्थान नहीं पा सका, दूसरी ज्यादती यह भी कँसे हो कि 
आप ग्रन्थ की प्रति से भी वंचित रहें । यह हमें असह्य है। वे सहमत हो गये । 
शेष सब कुशल हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ९७ ॥ 


दिनांक १५-४-७० 
मान्यवर गणेशजी, 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपसे यह जानकर क्रि स्व० अग्रवालजी 
के पुत्र डा० अग्रवाल के पत्रों को छापना चाहते थे, बड़ा आश्चर्यं हुआ । 
जतुर्वेदीजी ने लिखा था कि वे पत्रों का उत्तर भी नहीं देते और यह काम 
( डा० अग्रवाल के पत्रों का संग्रह का ) मुझे करना चाहिये । एतदर्थं मैंने संग्रह 
शुरू कर दिया है । कई विद्वानों ने पत्रों की प्रतिलिपियाँ कराकर भेज दी हैं । 
आप भी अपने पास वाले पत्रों की प्रतिलिपियाँ अवश्य भेजें । आपको लिखे पत्र 
जनपदीय विज्ञान की हृष्टि से निस्मंदेह बड़े महत्वपूर्ण होंगे । उन्होंने जनपदीय 
ज्ञान को केवल चार-पाँच महानुभावों द्वारा ही फैलाया था और उनमें एक 
आप थे । सर्व श्री कृष्णानन्दजी, चवुर्वेदीजी ,आदि अन्य विद्वान्‌ इसी श्रेणी 
में आते हैं । 
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चतुर्वेदीजी पर लिखे अपने लेख को कापी आप मुझे अवश्य भेजें, मैं 
उसे ब्रज भारती में सर्वाधिक प्राथमिकता दूंगा । यश्पालजी ने आपके लेख 
को न छापकर बड़ा अनर्थ किया हे । वास्तव में जनपदीय आन्दोलन के सुव- 
धार के रूप में चतुर्बेदीजी पर एक स्वतंत्र लेख होना चाहिये था और मैं आपसे 
सहमत हूँ कि इसका अभाव खटकता है । 

चैनिशोत के शोध प्रवन्ध सम्बन्धी आपकी जानकारी सही है। 

आपका 
वृन्दावनदास 


सथुरा २७-८-७० 

जन्धुवर गणेशजी ! 

कृपा पत्र मिला । आपका निवास स्थान इतनी दूर है कि यहाँ की गति- 
विधियों में एकाएक सम्मिलित हो जाना आपको दुष्कर है, फिर भी आपकी 
निष्ठा तो धन्य है जो आप कभी-कभी ऐसा कर ही लेते हैं ५ 

श्रद्धे य चतुर्वेदीजी, ज्ञी जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, सवेश्री अमृतलाल 
चतुर्वेदी डा० WHat चतुर्वेदी, डा० टीकमसिह तोमर आदि पधारे थे। 
स्थानीय विद्वल्मंडली तो था ही । खासी गोष्टी रही । लोगों में अस्तर्जनपदीय 
वया बला है ? इसकी भी जानकारी न थी। वह जानकारी तो कम से कम 
अब हो गई । हमने कोश निर्माण की fear में किये हुए आप महानुभात्रों के 
कार्यो से उपस्थित लोगों को अवगत करा दिया । ब्रज भारती में तो अगले अंक 
में ही सब कुछ निकलेग्रा ag अंक तो छप चुका, बहुत शीघ्र आपकी सेवा 
में पहुंचेगा | कुछ चेतना आई, कुछ वातावरण का निर्माण हुआ । और तो क्या 
होता, अजकल अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक योजनाएँ आथिक चट्टान से 
टकराकर लुड़कती-पुड़कती रहती हैं। उनको हिलाते जुलाते war चाहिये 
जिससे ध्वस्त न हो जाँय । कमी तो लहर आयेगी । श्लेष फिर ¦ 

आपका 
चुन्दावनदास 


९ ७१ ) 


म्य भवन, 


मथुरा. २५-१२-७० 
खन्धुवर गणेशजी ! सादर नमस्कार । 


योगी में आपका प्रेरणादायक जीवनवृत्त पढ़ा। बड़ी प्रसन्तता हुई । 
आपने एक सुदीर्घकाल तक राष्ट्रभाषा और लोक भाषाओं की सेवा की हैं 
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लोक साहित्य के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण है। भोजपुरी तो आपकी 
चिर ऋणी रहेगी । | 
आप तो हमारे जनपदीय आन्दोलन के भी विशिष्ट कार्यकर्ता और नेता 
हैं इसका कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ और न उस भोजपुरी कोश का । 
जिसका आप लगभग निर्माण कर चुके हैं | 
जन्म दिवस पर मेरी भी स्नेहपूर्ण बधाई स्वीकार करे । ब्रज भारती व 
आपके लेख का पुनमुद्रण मिले होंगे । 
आपने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि वाषिकी की प्रति भेजी जा 
रही है । वह प्रति मुझे आज तक नहीं मिली है। क्या डाकखाने के देत्य खा 
गये ? उप्तको मैं पढ़ता चाहता हूँ । शेष सब कुशल है । 


SS 


आपका 
वृन्दावनदास 


( ७२ ) प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-२-७ ६ 
मान्यवर गणेशजी ! 
` कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! रामरीझनजी बड़े अच्छे लेखक हैं । उनके 
नाम से मैं ga परिचित था । अब आपने सम्पर्क स्थापित करा दिया । अनेक 
धन्यवाद ! मैंने आज अभी उनको एक पत्र, ब्रज भारती अंक ३ ( जिसमें 
आपका लेख है ) तथा नवीनतम अंक ४ सब डाक से भेज दिये हैं । ब्रज भारती 
का नवीनतम अंक ( फाल्गुन अंक ४ ) आपको मिल गथा होगा | 
योगी मेरे पास नियमित रूप से आता है और मैं आपके लेख पढ़ 
लेता हूँ । 
आपने हमारी तिबन्धों वाली पुस्तक की दूसरी आवृत्ति वाली प्रति देखी 
है या नहीं । यदि नहीं तो लिखें हम आपको उसकी एक प्रति भेज देंगे । एक 
प्रति श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद और एक रामरीझनजी को भी भेजना चाहता हूँ । 
श्रद्धेय चतुर्वेदीजी का संग्रह मुद्रित करा रहा हूँ। ४० पृष्ठ की मैंने 
भूमिका लिखी है । आप चार पत्र ( जिन्हें सर्वोत्कृष्ट समझें ) भेज दें । 
आप मधुरा अवश्य आवें और कभी रसूलपुरी हरिश्चन्द्र प्रसाद आदि 
साहित्यिक मित्रों को लेकर आवें । बड़ा आनन्द रहेगा और मथुरा तो ब्रजराज | 
की जन्म भूमि है | | 
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श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद ने एक लेख भेजा है और आत्मीयता से 
आपूरित पत्र भी । शेष कुशल हैं । 
आपका 
व॒न्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २०-७-७१ 
मान््रवर गणेशजी, 
कृपा पत्र यथा समय प्रात हो गया था । धन्यवाद ! बड़ा आश्चर्य है 
कि रसूलपुरी जैसे सहृदय परोपकारी विद्वान पर कभी किसी ने कुछ लिखा ही 
नहीं । मैं पुनः लिखने को वाध्य हूँ कि आपका निबंध बड़ा बढ़िया रहा । 
श्री रमण शांडिल्य वाली समीक्षा प्रकाशित हो गयी तथा पढ़ मी ली । 
बहुत ही सुन्दर है । 
धरती फोरे फोरे' आ गई है और प्रो० चन्दरवाक़र का पत्र भी। 
आप उस मूल्यवान ग्रन्थ पर अपनी समीक्षा लिख भेजें। उसे हम आगामी 
अंक में अवश्य प्रकाशित कर देंगे । 
आज विश्वनाथ प्रमाद जी चंदन प्रणीत विवाह गीत (संग्रह) (जो 
आपको समर्पित है ) प्राप्त हुआ | इसकी समीक्षा स्वरूप भी ८-१० पंक्तियाँ 
आप ही लिखकर भेज दें । 
भवदीय 
व॒न्दाबनदास 
( o ) 
प्रकाश भवन, 
मयुरा. ७-११-७१ 
मान्यवर गणेशजी प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । अनेकानेक धन्यवाद ! बिहार में ब्रज भाषा और 
हिन्दी की सेवा की एक विशिष्ट परम्परा रही है। आप सहृश कर्ज्षव्यतिष्ठ 
साहित्यिक बन्धु उस शुभ्र परम्परा का सम्यक्‌ निर्वाह कर रहे हैं। बिहार के 
बन्धुओं में तो साहित्यिक सौहाद भी अन्य स्थानों क्रो अपेक्षा अधिक प्रतीत 
होता | 
ग्रन्थ के लिए जो स्नेह और सोहाद्र परिलक्षित हो रहा हे उसके 
सूत्रधार तो आप ही हैं। आपकी शुद्ध निरपेक्ष साहित्यिक सेवा के प्रति हम 
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सभी आपके मित्र नतमस्तक हैं । यह एक सुयोग है कि ब्रज भारती के आगामी 
मार्ग शी अंक में बिहार के ब्रज भाषा कवियों पर दो विशिष्ट विद्वानों के पृथक- 
पृथक लेख प्रकाशित हो रहे हैं । अनायास ही यह योग वन गया और इस 
विषय की जानकारी तब हुई जब कि दोनों लेल छप TÀ | 

लोक भाषाओं पर सद्यःप्रकाशित पत्रिकाओं की चर्चा मैं संपादकीय 
पृष्ठों में एक विशेष भावना को लेकर करता हूँ । जनपदीय कार्यक्रम को आगे 
बढ़ाने का यह साधन हमें अवश्य उपयोग में लेना चाहिए। आशा हैं आप 
सानन्द हैं । कृपा भाव रकलें । 

भवदोय 
व॒न्दावनदास 


( ७७ ) 
प्रकाश भवन, मथुरा, 

मान्यवर गणेशजी, 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! ब्रज भारती की एक प्रति श्री एस. सेन 
गुप्त को भेज रहा हूँ । 

आपके इस सुझाव का कि आलोच्य पुस्तक के प्रकाशक का नाम भौ 
देना चाहिये, मैं स्वागत करता हुँ । आगे इसका ध्यान TAT जायेगा । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । श्री रसूलपुरीजी ने उत्तर बिहार 
में जनपदीय आन्दोलन पर बड़ा महत्वपूर्ण लेख लिखा है । उनका प्रयास अनुः 
करणीय है । वास्तव में इस आन्दोलन का प्रचार हमारे पत्रकारों की उपेक्षा 
के कारण ही न हो पाया है। यदि हमारे पत्रकार बन्धु रसूलपुरीजी के मार्ग 
पर चलें तो इस आन्दोलन की समस्या ही हल हो जाय । इस आन्दोलन की 
सफलता तो इसके प्रचार पर ही निर्भर है। इस आन्दोलन की वृद्धि केवल 
जन जागरण पर ही अवलम्बित है । रसूलपुरीजी ने आन्दोलन का पूरा इतिहास 
ही अपने लेख में समाविष्ट कर दिया हे | वे स्वयं लोक भाषाओं के पोषक और 
मर्मज्ञ हैं । 

आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


मथुरा. २२-२-७३ 
बन्धुवर ! 


कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । धन्यवाद ! भाई रसूलपुरीजी 
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की अस्वस्थता का समाचार पढ़कर बड़ी वेदना हुई। आशा है, डा० श्री 
निवासजी की चिकित्सा से उन्हे कुछ लाभ हो रहा होगा । मेरी शुभ कामनाएँ 
उनके साथ हैं । आशा है, आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
न्दाबनदास 


(CSS) 
प्रकाश भवन, 
मथ्रा. २५-४-७३ 
मान्यवर गणेशजी | 


कृपा पत्र मिला । मैं तो स्वयं पटना पहुँच गया परन्तु आप उससे 
दो दिन पहले उसे छोड़ चुके थे । अबकी बार अयोध्या में सपरिवार रामनवमी 
उत्सव मनाकर पशुपतिनाथ दर्शन का विचार हुआ । अतः भैरहवा से arg- 
यान द्वारा काठमाण्डू गये थे । लौटती बेर भैरहवा की उड़ान रद्द हो गई, अतः 
हम लोगों ने पटना की उड़ान का उपयोग कर लिया । alo २० को हम लोग 
प्रात: पटना पहुँच गये थे । मैं श्रीराम पाण्डेय से सर्व प्रथम मिला और उन्हीं 
के साथ रसूलपुरीजी के निवास स्थान पर पहुँचा । इन दोनों महानुमावों से 
प्रथम बार ही मिलन हुआ था, अतः बड़ा ही हृदय स्पर्शी समागम था । 
रसूलपुरीजी पूर्ववत्‌ चल रहे हैं। दूसरे दिन श्री नरेश पाण्डेय चकोर, श्रीराम 
पाण्डेय के सम्मिलित प्रयासों से शिक्षक संघ के भवन में साहित्यिक गोष्टी हुई, 
उसमें जनपदीय आन्दोजन आदि पर बड़ी अच्छी चर्चा रही । रमण शांडिल्य 
भी आ गये थे । उनसे मिलकर बड़ी प्रसत्तता हुई । रमण शांडिल्य की हिन्दू 
राज्य पर लिखी समीक्षा उत्तर ब्रिहार में प्रकाशित हो गई हे, उसकी एक 
प्रति रसूलपुरीजी ने दे दी तथा यहाँ आने पर डाक द्वारा भी प्रास हो गई । 
HAT की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई । नर्मदेश्वरजी लिखते हैं कि उन्होंने 
आपको एक प्रति मुझे भेजने को दे दी है। आपने भेज दी होगी, मुझे अमी 
नहीं मिली हे । नमंदेश्‍वरजी से पटना में भेंट नहीं हुई । पाण्डेय कपिल बड़े 


सहृदय विद्वान हें । उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 


आफ्का 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ११-१५-७३ 
बन्धुवर गणेशजी | 
कृपा पत्र मिला । अंजोर का अंक आप द्वारा प्रेषित यथा समय 
मिल गया था | 
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ता० ६ को नागरी प्रचारिणी सभा आगरा में मानस चतुश्शती के 
अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का अभिनन्दन हुआ aq | Coie 
की अध्यक्षता मैंने की थी। मुख्यमंत्री जी से हिन्दी a amea q7 
वार्तालाप हुआ | जब मैंने अनेक हिन्दी सेवियों और हिन्दी सेवी serail की 
उपेक्षा किये जाने का आरोप सरकार पर लगाया तो उन्होंने हिन्दी SE 
की एक सभा लखनऊ बुलाने को कहा, जिसमें हिन्दी सेवी संस्थाओं का कि 
प्रकार उपयोगी एवं सक्रिय बनाया जाय इस पर विचार हो । त्रिपाठीजी लोक- 
भाषाओं के उन्नयन के पक्षपाती हैं । मैं चाहता हूँ कि विभिन्त लोक भाषाओं 
क्के कोशों के मुद्रण की बात उनसे चलाऊं । भोजपुरी के कोश की क्या स्थिति 
है ? कया कोई भोजपुरी कोश नागरी प्रचोरिणी सभा, वाराणसी से निकला 
है ? कया रूस में भोजपुरी के कोश के सम्बन्ध में कुछ काम हुआ हैं ? कृपाकर 


सम्बन्धित जानकारी दें । कृपा भाव रक्खें । 
आपका 


वन्दावनदास 


( se ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७ ७-७३ 
मान्यवर गणेशजी, नमस्कार ! 

कृपा पत्र १८-७-७३ का प्राप्त हुआ.। अनेकानेक धन्यवाद ! रसूलपुरी 
जी के स्वास्थ्य विषयक समाचार से अवगत हुआ । मैं जब पटना गया था, 
उनके दर्शनों का लाभ उठाया था । मधुमेह और रक्तचाप ने उनके शरीर में 
अपना घर बना रक्खा है। उनको विश्राम की अतिशय आवश्यकता हे । 

औषधि और सतत विश्राम उनको जीवनदायक सिद्ध होंगे । 


AP 


आपके पिछले पत्र के अनुसार मैं श्री सेनगुप्त को ब्रज भारती भेज 
चुका हुँ तथा श्री मनुज को भी, क्योंकि आपने लिखा था कि उनकी जनपदीय 
आन्दोलन में बड़ी रुचि है । 

मुझे सभी जनपदीय कार्यकर्त्ता अत्यन्त प्रिय हैं, आप तो इस कार्य की 
बिहार में ध्वजा को ऊंची किये हुए हैं। २६ मई के उत्तर बिहार में आपके 
अभिनन्दन का समाचार पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। अबकी बार 
संपादकीय में उस पर विशद टिप्पणी लिख चुका हुँ। कारण हमारा ध्येय जन- 
पदीय साहित्य को सामान्य जगत के आगे लाने का है जिससे युवा पीढी प्रेरणा 
प्राप्त करे तथा लोक भाषाओं पर किए हुए काम से साहित्य जगत में कुछ 
प्रकाश मिले | 
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मेरी ora fafa भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी है, जो इस बार २१ अगस्त 
को पड़ती है ५ 
art है, आप स्वस्थ एबं सानन्द हैं ॥ 


आपका 
ज्न्दावनदा स 
( = ) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा, १६-७-७४ 
farar चौबेजी, 
कृपा पत्र मिला इसके पहले वाला पत्र भो मिल गया है। श्रोराम- 
नारायण उपाध्याय के अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए मैं अपना लेख भेज चुका हूँ । 
लोक साहित्य के संकलन, संग्रह का कायं ठप्प पड़ा है। यह मुझे 
विदित है । स्थानीय स्तर पर लोग यत्र-तत्र प्रयासरत तो हैं, परन्तु उनको 
सुविधायें प्रास नहीं हैं । संग्रह की हुई सामग्री अप्रकाशित रह जाती हैं, यह 
संग्राहक की सबसे बड़ी कुण्ठा है AAA जनता तथा उप्तके धतीमानी वर्ग 
की साहित्यिक अनुष्ठानों के प्रति आथिक हृष्टि से घोर उदाप्तीनता है। सरकार 
में ऐसे लोग as हैं जो इन चीजों को हेय तथा अनुपयोगी समझते हैं । यह 
सबसे बड़ी विडम्बना है । फिर भी हमें चेष्टा करते रहना चाहिए । जो सहज 
सें बन आवे उसे करते रहना चाहिघे ॥ 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द होंगे । 
आपका 
चुन्दावनदास 


अकाश भवन, 
सथुरा. १२-११-७४ 

RAIL गणेशजी, 
कल दिन बन्थुवर रामरोंझनजी रसुलपुरी प्रेषित स्वतन्त्रता दिवस 
उत्तर बिहार अंक की प्रति मिल गई। आपकी लिखी सुन्दर समीक्षा पढ़कर 
faa को बड़ा आनन्द प्रास हुआ ५ आप प्रत्येक TT का पूर्ण आलोडनकर 
समीक्षा लिखने बैठते हैं तथा लेखक के प्रति स्नेह सें अभिभूत होकर । जनपदीय 
ज्ञान और सुरुचि सम्पच्तता तो आपके घर की वस्तुएँ हें । यही कारण है कि 
आपकी समीक्षा बावन तोले पाव रत्ती ठोक उत्तरती है । भाई रामनासयणजी 
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उपाध्याय रचित पुस्तक निमाड़ी का लोक साहित्य पर भी' आपकी समीक्षा 
इतनी बहुलांगी और सूचनाप्रद थी कि हम उसे मार्गशीर्ष के अंक में प्रकाशित 
करने का लोभ संवरण न कर सके। मार्गशीर्ष का अंक आधा सा BA चुका 
है और मुद्रित सामग्री आपके लेख को कवर करती है । 

आशा है, आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । रसूलपुरीजी अब कुछ ठीक 
मालूम पड़ते हैं । कारण पत्र उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ था । मैं उनको भी 
पत्र लिख रहा हूँ। 

दीपावली की. बधाई और शुभ कामनाएँ । 


आवका 
दून्डावनदासः 
Sto गणेशीलाल बुधौलिया के नाम 
( st) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ७-१२-६६ 


प्रिय बुधौलिया जी, सादर नमस्क्रार ! 

साहित्य महोपाध्याय श्री श्यामसुन्दर जी बादल से आपका परिचय 
प्राप्त हुआ । मैं चाहता हूँ कि उनकी अमूल्य निधि "बुन्देली का फाग साहित्य! 
की समीक्षा आप लिखें । “०““““““'मेरा बिचार है कि जनपदीय भाषाएं 
भी जो अब तक ब्रज भाषा या हिन्दी वालों से उपेक्षित सी रहीं हैं, हमारे ध्यान 
का केन्द्र बिन्दु बने । वास्तव में ये सब ब्रज भाषा की बहिनें हैं ॥ मैं समझता 
हूँ कि हमारा उनके प्रति भी कुछ कर्तब्य है । 0000000000... ब्रज भारती भाद्रपद 
To २०२२ सवा में भज रहा ह । भविष्य में ब्रज भारती नियमित रूप से 
आपके पास पहुंचती रहेगी । 

कृपा भाव wea । ब्रज साहित्य मण्डल को आपके सहयोग की 
अपेक्षा है । 

आपका 
यृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
द मथुरा. १४-२-६७ 
मॉनिनीय डाक्टर साहिब, सादर नमस्कार | 
कृपा पत्र ९-२-६७ बुन्देली का फाग साहित्य” की समीक्षां सहित प्राप्त 
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हुआ १ धन्यवाद ! डेढ़ नहीने में उत्तर देने की बात को यदि किसी कमी 
में समझा जाय तो आपके प्रस्तुत पत्र की सरसता के बाहुल्य में वह ऐसी 
विलीन हो जाती है कि बहुत खोज करने से मस्तिष्क के किसी कोने में भी 
उसका पत्ता नहीं चलता ॥ आपके स्वेहसिक्त पत्र को पढ़कर चित्त को 
महदानन्द प्राप्त garie “समीक्षा बहुत ही सुन्दर लिखी है। वह 
'फाल्गून अंक में निसंदेह प्रकाशित की जा रही हे i 

बुन्देलखण्ड से भी पत्रिका fasad चाहिये । इस विचार से मैं q- 
पेण सहमत हूँ ॥ यदि इस विषय में मेरी कुछ सहायता अपेक्षित होतो मैं 
उसके लिए भी उद्यत हूँ । पत्रिका निकालने के लिए आप सक्षम Fen rt 
०६६००२ आप कुंवर तेजप्रतार्पातह जी से परिचित हें । बे हमारे परम मित्र हैं । 
पत्रिका के विषय में हम उनके माध्यम से आपकी खासी सेवा कर सकते हैं । 

कृपा भाव रक्‍्खें! 

आपका 
ब्ुन्दयवनदास 


अकाश भवन, 
सथुरा. ३-३-६८ 
सान्यवर बुधौलियाजी, सादर प्रणाम | 
कृषा पत्र आपका दिनांक २१-२-६८ यथा समय मिल गया । धन्यवाद | 
मुझे दुःख है कि आपसे आगरा में साक्षात्कार न हो सका । कबिरत्न सत्य- 
नारायण ag शताव्दी समारोह की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होने के नाते 
मैं यदा कदा आगरा जाता हूँ परन्तु मैं सदेव सन्ध्या समय लौटकर मथुरा आ 
जाता हूँ । आगरा मथुरा से इतना निकट है कि कभी ऐसा अवसर नहीं आता 
कि मुझे वहाँ रात्रि को ठहरना पडे । 
मैं चाहता हूँ कि अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ को पुनजींबित कर उसे सक्रिय 
चनाया जाय । १४, १५, १६ अप्रेल को समारोह के अवक्षर पर परिषद्‌ की 
एक बैठक HC AT | आज आण्दोलनात्मक waar छोड़कर हिन्दी के लिए 
ठोस काम करने की महंती आवशयकता है । हमें आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित 
होगा । मेरी राय में निम्नलिखित कार्यक्रम इस सम्बन्ध में विचारणीय है | 
(१) एक पत्रिका का प्रकाशन, Frasca, यात्रा विवरण, लोक शब्दों 
का उल्लेख उनकी विस्तृत व्याख्या आदि होना चाहिए । 
(२) निबन्धः प्रतियोगिता, तिबन्धों को पुरस्कृत करने की योजना | 
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(३) यात्रायें और उनका विवरण । सुन्दर विकरणों फर पुरस्कार ॥ 
(४) लोककथा, लोकगीत, वार्ता भादि | 
आप कुछ अन्य सुझाव भेजें जिससे यह कार्य गतिवान आर लोकप्रिय 
हो । हिन्दी को समृद्ध बनाने का यह. एक झक्तिशाली माध्यम है! 
आपका 
वून्दावनदासा 
६ ox } 
प्रकाश भवन, 
AAT. ४-११-६६ 
मान्यवर डा० वुर्धोलियाजी ! 
स्व० डा० हरिशंकर शर्मा पर एक स्मृति ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित' होगा । 
कृपाकर उन पर संस्मरणात्मकः अथवा ब्रजभाषए साहित्य कीः किसी विधा पर 
एक लेख शीघ्रातिशीत्र भेज दें । 
एक योजना ASA Fo बतारसीदासर्जी' चतुर्वेदी क भी निकट भविष्या 
में अभिनन्दन ग्रन्थ समपित करने की है / 
आशए है आध उपरोक्त दो लेख शीघ्र भेजने की क्या करेंगे i 
आपका 
बुन्दावनदास! 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, १९-११-६९. 
प्रियवर sto gafan जी | 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपके दोनो लेख मिल गये । हमने 
उन्हें स्वीकृत सामग्री के साथ मुद्रगार्थ काबू यशपाल' जैन को भेज दिया है। 
"४ ग्रल्यका मुद्रण आरम्भ हो गया है + यशपालजी का कहना है कि 
ग्रन्थ समय से छपकर तैयार हो जायगा । देखिए क्या होता है ॥ मैं प्रगति पर 
बराबर दृष्टि रखे हुए हूँ । mies 


fo परमानन्द जी का ग्रन्थ निकल' गया, आपको बधाई । ग्रन्थ की 


प्रति भेजने को वादल जी ने लिखा था। वे भेज देंगे, आप और स्मरण कराः 
दैना । योग्य कार्य से सूचित करते रहें । i 


आपका 


द्‌ न्दावन दास 
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श्रौ गोविन्द अग्रवाल के नाम 
( ७७ ) 


प्रकाश भवन, डोरो | 
मथुरा. ४-३-७२ 
प्रिय अग्रवाल जी ! 
कृपा पत्र तथा मरु श्री का ars दोनों मिले । अनेक धन्यवाद ! लोक 
भाषाओं की कुछ पत्रिकायें केवल सम्बन्धित लोक भाषा के गद्य एवं पद्यात्मक 
लेखों से ही युक्त हैं । उन्होंने सुविचारित रूप से हिन्दी को अपदस्थ कर दिया 
है। मैं इस प्रवृत्ति को नितान्त संकुचित मानता हुँ। आपकी पत्रिका इसका 
अपवाद हे । आपकी पत्रिका में हि'दी और राजस्थानी दोनों में ही लेख निकले 
। लोक भाषाओं का कार्य करते हुए हमें यह ध्यान रखना है, कहीं हमारे 
द्वारा किये हुए कार्य में हिन्दी से प्रतियोग की भावना तो नहीं है । हमारी तो 
मान्यता यह है कि लोक भाषाएँ हिन्दी के अंग प्रत्यंग हें । हमें हिन्दी क 
राष्ट्रभाषा के रूप में शिरोधार्य करके ही अपनी-अपनी लोक भाषाओं के कार्य 
को हाथ में लेना हैं 
हम आपकी पत्रिका की ब्रजमारती में चर्चा करेंगे तथा आपको ब्रज 
भारती की प्रति भी नियमित रूप से भेजते रहेंगे । 
Slo बनारसीदास जी चतुर्वेदी हमारे सम्माननीय है । उनकी हुम पर 
अगाध कृपा है 
अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मण्डल के १६ वें अधिवेशन के भाषण 
की एक प्रति संलग्न है । आशा है आप सानन्द है । 
आपका 
वृन्दादनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १२-१२-७५* 

प्रिय अग्रवाल जी ! 
आपका पत्र यथा समय मिल गया । मैं अपने अनुज की पत्नौ के 
स्वर्गवास के कारण बम्बई गया हुआ था । ता० & को मथुरा वापिस आ 
गया हूँ । चूरू का इतिहास आप श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को अवश्य भेजिये । वे 


उसको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होंगे । आपने जनपदीय ग्रन्थों के उनके स्वप्न 
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को साकार किया है । बड़ा सुन्दर ग्रन्थ आपने निकाला हे । हमने समीक्षा लिख 
ली है, ब्रजभारती के आगामी अङ्क में प्रकाशित होगी । चतुर्वेदीजी का पता 


इस प्रकार है । 
डा० बनारसीदास जी चतुवदी 


चौबों का मुहलला, फीरोजाबाद (आगरा) 


आपका 
वृन्दाबनदास 
श्रो गोरीशंकर द्विवेदी शांकर! के नाप 
( ८६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-६-६९ 


मान्यवर द्विवेदी जी ! 

आपका “हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ : श्री रामचन्द्राभरन' शीर्षक लेख 
प्रास हुआ । धन्यवाद ! ब्रज भारती के ज्येष्ठ अंक में आपकी मनसुखा वाली 
समीक्षा छप गई है । प्रस्तुत लेख आगामी अक में छपेगा । 

इधर आपके संस्मरणात्मक लेख रमवन्ती, संगठन आदि में खूब पढ़ने 
को मिले । आप रेखाचित्र लिखने में सिद्धहस्त हैं । आपका प्रस्तुतीकरण बड़ा 
क्रमबद्ध ओर हृदयग्राही होता है । 

आपके लेख ब्रजभारती के पुराने अंकों में भी देखने को मिले । आपने 
ब्रजभाषा ही हिन्दी की अनवरत सेवा की है। आशा हे आप स्वस्थ एवं 
सानन्द हें | 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-७-६९ 
मान्यवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 
am पत्र प्रास हुआ | धन्यवाद ! अबकी बार प्रेस वालों ने मिसल 
की बची प्रतियाँ नहीं दीं । उन अतिरिक्त फार्मा का उपयोग मैं बतौर reprints 


हर ह aT था । सामान्यतया हम अर्थामाव के कारण reprints नहीं 
छापते हैं । 
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फिर भी एक प्रति gaga आपकी सेवा में भेज रहा हुं तथा १ प्रति 
अंक की भी और डाक से भिजवा रहा हूँ । 

to Sto हरिशंकरजी शर्मा पर 3 भेजा हुआ लेख मिल गया । 
उसका निस्संदेह उपयोग किया जायगा । दूसरे AANG से आपका आशय 
श्रद्धेय जी बनारसीदास जी चतुर्वेदी के अभिनन्दन ग्रन्थ से है क्या ? उस ग्रन्थ 
में हृषीकेशजी पर लेख अनुपयुक्त रहेगा । हृषीकेशजी पर लिखे लेख को हम 
सहर्षं ब्रजभारती में स्थान देंगे । चतुर्वेदीजी के ग्रन्थ के लिए आप ब्रज भाषा 
साहित्य की किसी विधा पर अथवा संस्मरणात्मक कोई लेख ata भेजें । 

शेष सर्वानन्द है । 

भवदीय 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


१०-२-७२ 
मान्यवर द्विवेदीजी । प्रणाम ! 


कृपा पत्र दोनों यथा aan मिल गये । धन्यवाद ! अधिवेशन तो झाँसी 
में ही करता ठीक होगा, उरई और हमीरपुर के मुकाबिले वहीं उपयुक्त रहेगा। 
उरई और TAIT के बन्धु हमारी भरपूर सहायता करेंगे । मैं तो सदैव सेवा 
और सहयोग को उद्यत हूँ ही । 

अधिवेशन मई या जून में किया जाता है । आपकी राय में मई, 
जून या जुलाई में कौन सा महीना ठीक है ? मार्च में तो होना असम्भव है । 
समय बहुत थोड़ा है | 

मधुसुदतजी इधर नहीं आये | उन्होंने मुझे लिखा तो था कि ६ ता० 
के लगभग आगरा पहुँचेंगे, परन्तु अभी तक उनकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई 
है । आपका एक लेख फाल्गुन अंक में प्रकाशित हो रहा हे । यह अंक एक 
सप्ताह में आपकी सेवा में पहुंचेगा । 

आपका 
वृन्दाबनदास 


( ६२ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १७-१-७४ 

आदरणीय द्विवेदी जी, प्रणाम ! ; 
कृपा पत्र तथा आचार्य पद्मसिह जी पर लेख दोनों ही मिले । अनेकानेक 
धन्यवाद | आपने जो शुभ कामनाएँ व्यक्त की हैं उनके लिए अत्यधिक आभारी 
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हूँ । मुझे जीवन में स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, स्ष० Sto हरिशंकर 
शर्मा, डा० बनारसीदास चतुर्वेदी तथा आप जैसे वयोवृद्ध साहित्य महारथियों 
का स्नेह एवं आशीर्वाद प्रात रहा है और यही मेरा महान्‌ संवल है । 


१०० 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक छप चुकी है । लगभग 
३५० पृष्ठों में बैठेगी । आवरण तथा चित्रों की व्यवस्था हो रही है। तीन 
सप्ताह तो उसके निकलने में लग ही जावेगे । आपके पत्र उसमें मुद्रित हो गये 
है । प्राक्कथन और भूमिका को लिखने बैठा तो उस महारथी के सम्बन्ध में 
प्राप्त सामग्रीं का आलोड़न अध्ययन करने के उपरान्त ५२ पृष्ठ लिख दिए जब 
कि शुरू में ३२ पृष्ठ ही उसके लिए छोड़े थे। अब ३२ पृष्ठ तो प्राक्कथन 
और भूमिका को दे दिये हैं और २० पृष्ठ के मसाले को एक विशेष लेख के 
रूप में परिवर्तित कर पुस्तक के अन्त में छाप दिया है । 


सम्मेलन के कार्य के सम्बन्ध में आपके शुभ विचारों से अवगत हुआ | 
वेसे वे लोग मुझे कार्यालय अध्यक्ष तो मानते ही हैं, अधिवेशन के लिए अन्य 
व्यक्ति चुन लेते हें । फिर भी आपकी जो भावना है उसे आप व्यक्तिगत रूप से 
श्री श्रीधर शास्त्री १९० बहादुर गंज इलाहाबाद-३ को पत्र के माध्यम से 
लिख भेजें । मेरा स्वयं कुछ लिखना उचित न होगा । 


आपने साहित्य वारिधि की उपाधि के सम्बन्ध में जिन महानुभावों के 
नाम लिखे हैं वे मेरी राय में भी बहुत उपयुक्त हैं, इस सम्बन्ध में आप कृपा कर 
एक पत्र श्रीधर जी शास्त्री को अवश्य लिखें । यदि उचित समझें तो इन विषयों 
पर पत्र डा० द्वारका प्रसाद मीतल जी से भी लिखवा दे । 


में अपके इस पुण्य कार्य में पूरा सहयोग दूरगा । मैं बराबर चेष्टारत 
श्रीधरजी को बराबर लिखता रहता हूँ। मैं am कि किसी प्रकार की 
शिथिलता न रोकि अधिवे [रूपेण भव्य ij 
ae ae a दुग रूपेण भव्य और सफल होना चाहिये, 
र्‌ की प्र डा है | हिन्दी का हित भी इती में है । 


‘3 अधिवेशन सम्बन्धा कुछ साहित्य जो मेरे पास उपलब्ध है प्रथक डाक 
से भेज रहा हूँ । > 


: मैने सम्मेलन वालों को लिख दिया है कि डा० मीतल सीनियर हैं 
उनको ही मान्यता दी जाय । किसी प्रकार उनके पद की अवहेलना न की 
ज था उनः > A 
एय तथा उनके मान प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखा जाय । र 


आपका लख श्री रमेशचन्द्र जी दुवे, ए-९०, गाँधी नगर मुरादाबाद को 
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मेज दिया गया है। ग्रन्थ का मुद्रण उन्हीं को देखरेख में हो रहा है। वे 
अत्यन्त कुल एवं निष्ठावान साहित्यसेवी हैं २ 


ANGT 
वृन्दावनदास 
श्री तोताराम पंकज के नाम 
{ ९२ ) 
प्रकाश भवन, 


WAU. ३१-५-६८ 
प्रियवर पंकज जी, सस्नेह नमस्कार 4 

कृपा पत्र मिल। । धन्यवाद ! वास्तव में आगरा के साहित्यिक 
अन्धुओं के विषय में पूरी जानकारी पहले से न होने के कारण कुछ बाधा सी 
रही । आपने ठीक ही लिखा है कि यदि कुछ भाइयों का सहयोग और ले लिया 
जाता तो आगरा वालों की यह शिकायत कि उनसे कोई सम्पक नहीं किया 
गया न रहती । यह उत्तर कि समाचार पत्रों में काफी विज्ञप्ति हो चुकी पर्याप्त 
नहीं है, कारण प्रत्येक बन्धु का आत्म सम्मान यह तकाजा करता है कि उत्सव 


का निमन्त्रण तो उसे प्राप्त हो हो, व्यक्तिगत सम्पर्क भले ही न हो पावे । मेरी 


ऐसी धारणा है कि आगरा में निमन्त्रण पत्र अच्छी तरह वितरित नहीं हुए । 
जब बाहर के साहित्यिक बन्धुओं को लगभग ३०० की संख्या में भेजे गये थे 
और लगभग ७०-५० च्यक्तियों को तो मैंने निमन्त्रण पत्र के साथ हाथ का 


लिखा हुआ पत्र भी भेजा था । यदि आपका सक्रिय सहयोग उपलब्ध किया 


जाता तो ये aa कमियां कदापि न रहती और सम्मेलन और अधिक सफल 


होता । 


श्रद्धेय चतुबंदी जी का अध्यक्षीय भाषण ब्रज भारती में छप गया है । 


अतिरिक्त प्रतियाँ निकलवा ली हैं । एक प्रति पत्र के धाथ प्रेषित है । 


ब्रज भारती अभी छप रही है । ज्येष्ठ अंक १५-२० दिन में छपकर 


HAT होगा i 


प्रकाशन के सम्बन्ध में अवश्य बातचीत करेंगे 4 पारस्परिक सहयोग से 
अवश्य ATA होगा 4 गाडी तो चलानी ही है । 

मेरे सम्पादन में ब्रज भारती नियमित रूप से निकल रही है । अब तक 
११ अंक निकल चुके | वर्ष १९ के ३, २० के ४ और २१ के ४। इनमें से 
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कौन से अंक आपके पास नहीं हैं, लिखें मैं उनको भेज दूगा। में चाहता हू 
आपके पास पूरा सैट रहे । भविष्य में तो पहुँचेंगे ही । 
शेष कुशल हें । कल सिकन्दराराऊ जा रहा हूं अब की बार आगरा 
आऊँगा तब आपसे अवश्य मिलूंगा । सधन्यवाद ! 
आपका | । 
वृन्दावनदास 
( ९४ ) = 
प्रकाश भवन डोरी बाजार, | 
मथुरा. २०-१०-७० | 
बन्धुवर पंकज जी, 
कृपा पत्र मिला । आपको आरोग्यता होने लगी, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । कार्यरत रहने वाले व्यक्ति को खाट पर पड़ जाना बड़ा | 
अखरता है । वह बीमारी से इतना नहीं घबराता जितना अनिवार्य बन्धन से । 
स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिये । 
३, ४ दिन में मैं आगरा आऊंगा तब आपसे भेंट करूंगा । आणा है 
अब आप स्वास्थ्य का पूरा ध्यान TST ! 


शुभेच्छु 
बुन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १४-५-७२ 

बन्धुवर पंकज जी, 

साहित्यालोक का परवर्ती अंक भी यथा समय मिल गया । उसमें इससे 
पहले अंक पर आई हुई सम्मतियों का बड़ा सुन्दर संकलन है । आप गुणी हैं 
और मुझे प्रसत्तता है कि गुण के पारखी भी साहित्यिक जगत्‌ में विद्यमान हैं । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद हैं। कल बम्बई जा रहा हूँ वहाँ 
भतीजे का विवाह है, २५, २६ को ate ar) आगरा आते पर आपके दर्शन 
करूंगा | शेष कुशल है । 


Bienes 


आपका 
ठुन्दावनदास 
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श्री नरेश पाण्डेय चक्रोर के नाप imate 
( e) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २८-६-७२ 
बन्धुवर पंकज जी, 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि आप 
दो महीने टाइफाइड में बीमार रहे । आशा हे आप आरोग्य लाभ कर रहे हैं 
तथा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी । 


आपका 
वून्दावतदास 
श्री नरेश पाण्डेय चकोर के नाम 
( ९७.) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. १८-११-७३ 
वन्धुवर चकोर जी, 

नवम्बर की अंग माधुरी की प्रति मिली । अंगिका भाषा के उन्तययन 
में आपका योगदान सराहनीय है । आप अपने मित्रों के सहयोग से भाषा की 
उन्नति में दत्तचित्त हैं । 

आजकल लोकभाषाओं पर किये हुए काम से कतिपय शीर्षस्थ हिन्दी 
विद्वान्‌ दुःखी हैं । वे इस कार्य को हिन्दी के हित में बाधक समझते हैं । वे 
शायद यह समझते हैं कि हिन्दी हित का ठेका उन्हीं ने ले रखा है । स्थिति यह 
है कि लोक भाषाओं के कार्यकर्ता तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को शिरोधार्य 
करके ही लोक भाषाओं का कार्य करते हैं । शायद वे हिन्दी के प्रति उन तथा- 
कथित ठेकेदारों से कही अधिक आस्थावान हैं । जो भी हो, हमारी धारणा है 
कि अव समय आ गया है कि जनपदीय आन्दोलन की गति को अधिक तीव्र 
बनाया जाय | मैंने इस आन्दोलन की रूपरेखा पर एक लेख लिखा है जो कई 
पत्रों में निकल चुका है, उसकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ ( वृत्तान्त का 
नवम्बर का अंक ) । आप इस' लेख को या इसका जो अश उचित समझें अपनी 
पत्रिका में अपनी टिप्पणी सहित छापें । हमें लोक भाषाओं के प्रति द्रोह को 
समन्वय और सौहाद की नीति से शान्त करना है । आशा हे आप स्वस्था एवं 
सानन्द हैं । 

आपका 


द्न्दावनदास 
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६ ९८ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, ८- २-७४ 


बन्धुवर चकोरजी, प्रणाम ! 

आशा है आप निविध्न यात्रा समास कर आनन्द से घर पहुंच गये । 
मथुरा में आपके दर्शन कर बड़ी प्रसन्नता हुई । मुझे हर्ष है कि लोक भाषाओं 
के उन्नयन एवं संस्कार के विषय में मेरा ऑर आपका दृष्टिकोण सर्वथा एकः 


जेसा है । लोक भाषाओं पर काम करने से या उनकी सेवा करने में हिन्दी- ` 


हितों में बाधा पहुँचने की बात तो अचित्य हे । हम तो लोकभाषाओं के माध्यम 
से हिन्दी का प्रचार प्रसार करना तथा उसके प्रति सौहाद्र का वातावरण 
स्थापित करना चाहते हैं ॥ जो लोग हिन्दी का विरोब करते हैं बे तो हमारे 
शत्रु हैं, हम उ हें राष्ट्र द्रोही समझते हैं। 

श्री राजेन्द्र रंजन को लोक शास्त्र अंक भेजने और श्री कुलदीप नारायण 
राय झडप तथा अनिल कुमार आंजनेय को आपका नाम अन्तर्जनपदीय की 
कार्यकारिणी में सम्मिलित करने की लिख दिया गया है। उन लोगों की 
स्वीकृति भी आ गई है आप अपनी पत्रिका fara पतों पर अवश्य भेजते रहें— 


(१) श्री कुजदीप नारायण झड़प, ato पो०--लिलकर, जिला--बलिया | 

(२) श्री अनिल कुमार राय आंजनेय, ग्राम--उजियार, पो०-कोरण्टाडीह, 
बलिया । 

(३) श्री राजेन्द्र रंजन, के० एल० जेन इण्टर कालेज सासनी, जिला - अली गढ़ 


जनपदीय आन्दोलन के जनक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल शीर्षक अपने 
लेख की एक मुद्रित प्रति भेज रहा हूं । जनपदीय नौका को खेते रहिए । 
शुभेच्छ 
वन्दावनकास 


१५ आकाश दीप डोंगरसी रोड, 
तीन बत्ती बम्बई-६ 
१५०२-७४ 
बन्धुवर चकोर जी, 
अंग माधुरी का अंग तथा आपका पत्र दोनों मिले । धन्यवाद ! पत्रिका 


में हमारा आपका तथा शाडिल्यजी का चित्र सुर है 
बडा सूर 
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१०५ 
का उद्धरण भी आपने खूब दिया है । अनेक धन्यबाद ! वास्तव में आप एक 
लगनशील हिन्दी-प्रेमी हैं । जो लोग लोक भाषाओं का काम करते हैं वे सच्चे 
अर्थो में हिन्दी सेवी हें । हिन्दी सेवा का एक अंग लोक भाषाओं पर काम 
करना भी हे । हमें लोक जीवन और लोक संस्कृति का दर्शन लोक भाषाओं 
के सहारे ही करना है तथा अपनी अनुभूतियों से हिन्दी को सामर्थ्यवान बनाना 
है । चार कोस पर पानी बदले ८ कोस पर भाखा । ८, ८ कोस पर बदलने 
वाली भाषा और कुछ नहीं हिन्दी के ही विभिन्न रूप हैं। यदि समन्वय और 
सौहाद्र की भावना से हम सभी लोक भाषाओं को साथ लेकर चलें तो हिन्दी 


का सा किसी भाषाका न तो कोष होगा और न हिन्दी जैकी किसी भाषा की 
अभिव्यक्ति । 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक तो छप चुकी पर तु 
उसके डिजाइन, चित्र आदि अभी नहीं बन पाये है और मैं बम्बई आ गया हूँ । 
अब तो १५, २० दिन में मथुरा पहुँचने पर ही उस कार्य को पूरा करूंगा । 


अंग माधुरी भागलपुर प्रमण्डल की लोक भाषा अंगिका की प्रमुख 
पत्रिका है । इसमें कबिता, लेख, निवन्ध, कहानी आदि सभी कुछ अंगिका में 
ही लिखे गये हैं । सामग्री का चयन सुन्दर है 
शुभेच्छ 
वृन्दावनदास 
(|. g ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १०-७-७५ 
प्रिय चक्रोर जी ! 
कृपा पत्र मिला । ज्ञानमूति आचार्य वासुदेव शरण की प्रति रजिस्टर्ड 
बुक पोस्ट से भेजी है 
विश्व हिन्दी सम्मेलन में लोक भाषाओं के संरक्षण की दिशा में कुछ 
नहीं होता प्रतीत होता हे । लोक भाषायें तो हिन्दी की रीढ़ की हड्डियाँ हैं, 
उन्हें पुष्ट किये बिना हिन्दी की अभिव्यक्ति सामर्थ्य और शब्द संपदा में वृद्धि 
अचित्य है । जो हो ! समय सब करा लेगा । हममें आस्था और निष्टा होनी 
चाहिये | आशा है आप स्वस्थ एवं आनन्द हैं । 
आपका 
बृन्दावनदास 
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( ९०९ ) |, 
प्रकाश भवन, 7 
मथुरा. २-२-७५ 
बन्धुवर चकोर जी, प्रणाम ! | 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपने ठीक ही लिखा है कि हिन्दी को l 
व्यापक बनाने के लिए जनपदीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना चाहिये । 
जनपदीय भाषाओं पर काम करने अथवा उनमें रुचि रखने से हिन्दी की शब्द 
संपदा और अभिव्यक्ति सामर्थ्यं दोनों ही बढ़ेगी ag धारणा गलत है कि जन- 
पदीय भाषाओं के साहित्यिक उन्नयन से हिन्दी का अहित होगा । प्रत्येक भाषा- 
भाषी चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित जन्म से ही दो भाषाएँ जानता है, 
(१) मातृ भाषा (२) सम्पकं भाषा हिन्दी । मातृभाषाएँ लोक जीवन का 
अभिन्न अंग हैं उनको लोक जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता । sae 
प्रति दुर्मावना रखने से हमारा राष्ट्र कभी सवल और संगठित न होगा । जब्र 
विभिन्न मातृभाषाओं वाले लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे 
को समझने के लिए हिन्दी भाषा के प्रयोग के अतिरिक्त कोई विकल्प है ही 
नहीं । इस प्रकार हिन्दी भारतीय समाज का अविच्छिन्त अंग हे यह भावना 
गलत है कि जनपदीय भाषाओं कों बढ़ावा देने से हिन्दी भाषियों की संख्या 
में कमी आवेगी । मारतवासी शत प्रतिशत के हिन्दी भाषी हैं ऐसी मेरी मान्यता 
है । हिन्दी भारत की मूल भाषा है । 


माना 


जनपदीय भाषाओं की परिधि अत्यन्त सीमित है। आशा हैं आप शा 
स्वस्थ एवं सुखी हैं। शांडिल्य जी को पत्र अवश्य भेजें । वे बहुन काम अब 
तक कर चुके हैं । 
श्रौ पाण्डेय नमंदेश्वर सहाय के नाम 


( 0७8 ) 
प्रकाश भवन, u 
मथुरा. ५-५-७२ । 
मान्यवर पाण्डेय जी ! 
आपका कृपा पत्र मिला | धन्यवाद ! जनपदीय भाषाओं में भोजपुरी 
का प्रमुख स्थान है । उसके उद्धार, उन्नति एवं विकास के लिए जो आपने कदम 
उठाया है, वह अत्यन्त सराहनीय है। अंजोर' के अंक नियमित रूप से मिलते 
है । लोक भाषा की पत्रिका का इतना ऊंचा स्तर हो सका है यह आपकी 
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कर्मठता का प्रमाण है । इसके लिए वधाई स्वीकार करें । आजा है अ 
5 = x स्वः T 
एवं सानन्द हैं । है, आप स्वर 


आपका 
वृन्दावनदास 
( १०३ ) 
प्रकाश भवन, 


मयुरा. ४-५- 
मान्यवर पाण्डेय जी ! Z ASR 


: HAT पत्र यथा समय मिल गया । धन्यवाद | अंजोर अंक गणेश चौवेजी 
के माफत प्रास्त हो गया है । समीक्षा के लिए धन्यवाद ! आपने जो अंक भेजा था 
अबकी बार वह मुझे नही मिला । जो हो आप तो पत्रिका नियमित रूप से 
भेजते ही हैं और हम ब्रज भारती नियमित रूप में सेवापित करते हैं । 

में ता. १९-२० अप्रेल को पटना में ही था। काठमाण्डू से वायुश्रान 
द्वारा aro १६ को पटना आया था और २१ की प्रातः वहाँ से चल पडा । 
वन्धुवर श्रीराम जी पाण्डेय ने चेष्टा भी की, परन्तु आपके दर्शनों से वंचित 
रहा । एक साहित्य गोष्टी भी ato २० को आयोजित की गई थी । समय कम 
था और पूर्व सूचना के अभाव में बच्धुओं से मेंट भी अविक न हो पाई। 
फिर सही | आशा है, स्वस्थ एवं सानन्द gl 


आपका 
वृन्दावनदास 
डा० बच्चन पाठक सलिल के नाम 
(C go ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा, २८-१०-७५ 
मान्यवर Sto सलिल जी ! 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपके सुझावों से बन्धुवर रमण शांडिल्य 
को अवगत कर Sa । अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की विस्तृत रिपोर्ट, अध्यक्षीय 
भाषण आदि ब्रज मारती के भाद्रपद अंक में मुद्रित है । इस अंक की एक प्रति 
सेवा में प्रेषित है । 
आपका 
वन्दाइनदास 
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श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा के नाम 
( १०५ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, १६-१-७१ 

प्रियवर ब्रजमोहनलाल जी ! 

पत्र आपका मिला । धन्यवाद ! जबाबी कार्ड क्यों भेजा ? आपके 
सामान्य पत्र का भी उत्तर देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ | 

राकेश जी के द्वारा ४) प्राप्त हो गये और आपको ब्रज भारती का एक 
वर्ष के लिए सदस्य बना लिया गया है । मार्ग शीर्ष २०२७य्रंक ३ आपको 
भेजा जा चुका है | 

आपकी रचना मी प्रास हो गई । सुविधानुसार मुद्रित करेगे । A 

ब्रज के साहित्यकारों पर श्री मोहनलाल शर्मा एम० ए० साहित्यरत्न | 
केन्द्रीय विद्यालय फीरोजपुर केन्ट काम कर रहे हैं । उन्हें अपना सहयोग प्रदान 
करें | आप उनसे पत्र व्यवहार अवश्य करें | 

आशा हे आप सपरिवार सानन्द हैं । 


[ड 


आपका — 
वृन्दावनदास 
श्री ब्रजनन्दन गुप्त ब्रजेश के नाम 
( १०६ ) i 
; प्रकाश भवन, | 


१ 2 मथुरा. १६-११-६८ 
प्रय ब्रजेश जा : 


कृपा पत्र आपका मिला । धन्यवाद ! आपकी हृदयग्राही कविता पढ़कर 
बड़ा आनन्द हुआ । मीरा का रेखा चित्र नामी आपकी रचना हमने अपने 
सहयोगी पत्रकार मित्र अखण्ड विजय ज्योति के सम्पादक को उनकी पत्रिका 
में प्रकाशनाथं दे दी थी । उन्होंने उसे अभी छापा नहीं प्रतीत होता है। मैं | 
उतसे पूछू गा । कृपा कर उसकी एक प्रतिलिपि भेज दें। यथा सम्भव शीघ्र 
अपनी ही पत्रिका A छाप देंगे । हम उसकी सारगभिता को .पहिले न समझ 
पाये परन्तु आपकी कविता पढ़कर अव उसे प्रकाशित करने का लोभ संवरण 
नहीं कर सकते । सधन्यवाद | | 
आपका | 


वृन्दावनदास 
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( १५७ `) 
प्रकाश भवन, 


AAU. २-७-७० 
प्रिय ब्रजेश जी ! 5 


कृपा पत्र मिला । वधाई और वह भी सरस पद्य में । अनेक धन्यवाद | 
यहाँ ४ ato को एक सम्मान गोष्ठी हो रही है । जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के कार्यकर्ताओं ने आयोजित की है । मैंने आपकी रचता उन्हें दे दी है वे उस 
दिन गोष्टी में उसका उपयोग कर लेंगे । 

'भारतीय संस्कृति के विविध परिहृश्यः पुस्तक तयार होते में अभी 
न्लगभग १५, २० दिन की देर है। तयार होवे पर एक प्रति आपको अवश्य 


ओट की जायगी ॥ शेष कृपा 


आपका 
व॒न्दावचदास 


प्रकाश भवत, 
RJT. २८-१२ ७१ 

अन्ध्ुवर | 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! मान्यवर वादलजी पर लिखा आपका 
लेख ब्रज भारती के फाल्गुन अंक में प्रकाशित कर दिया जायगा | 

आपकी पद्य रचनायें अभि० ग्रल्य में अवश्य प्रकाशित होंगी परन्तु अभी 
उस ग्रन्थ के प्रकाशन में देर है । 

आद्या है आप स्वस्थ एबं सानन्द हैं t 

आपका 
चुन्दावनदास 


THT भवन, 
मथुरा. ६-१०-७५ 
प्रिय ब्रजेश जी ! 
आपका पत्र तथा दो पृथक्‌ पत्रक भी मिले । आपकी इच्छानुसार 
इनका समावेश कर दिया जायगा । प्रेस वाला अभी अपने अन्य कार्या H 
व्यस्त है, एक महीने बाद काम हाय में लेगा | शेष सब कुशल 
आपका 
बृन्दावनद।स 
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११० | arg वृन्दावनदास के पळ 


६ tg ) 
प्रकाश भवन, 
ABET. १२-२-७७' 
बन्धुवर ! | 
पत्र आपका मिला, साथ ही फागुन पर सुन्दर कविता भी । कविता” | 
बोधमयी है । ब्रज भारती पार्टी बन्दी का शिकार हो गई। लोम बनते हैं | 


महत्वाकांक्षी परन्तु महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित त्याग नहीं करना 
चाहते । ईर्ष्या द्वेष ने ब्रज मारती की बलि ले ली। वह निकट भविष्य में 
निकले इसमें मुझे सन्देह हैं। काम किसी से कुछ होता ग्रही ॥ लोग थोथीः 
नेतागिरी का ही शौक.करते हैं । . 
आपका 
वृन्दावनदास — 


डा० भगवान सहाय पचोरी के नाम 
( e ) 


Ho Wio ब्रज साहित्य मंडल 


दिनांक २१-३-६९ 
प्रियवर पचौरी जी, प्रणाम ! 


आपके द्वारा प्रेषित लिफाफा मिल गया । आपके लेख के लिए स्मृति 
wa में स्थान सुरक्षित है । प्राचीन भारत के इतिहास सम्बन्धी दोनों लेख बड़े 
उपयोगी हैं, उनका अध्ययन कर रहा हूँ । F 
क्रजभारती कृष्णापुरी को डाक से भेज दी गई थी । एक प्रति आपको 
अलीगढ़ के पत्ते से भी भेजी जा रही है। 
मैं २५ तारीख को १४ दिनों के लिए बम्बई जा रहा हुँ। वहाँ से 
वापिस आने पर ही आपके दर्शन होंगे । 
भवदीय 
वृन्दावनदास 
( ११२ ) 
१५ आकाश दीप डोंगरसी रोड, 
तीन बत्ती बम्बई-६ 
दिनांक ९-४-६९ | 
प्रिय डाक्टर पचौरी जी, सादर नमस्कार ! । 
आपका कृपा पत्र पुनर्प्रेषित होकर qa यहाँ À 
पु हाकर मुझे यहाँ प्राप्त हो गया । बहुत-बहुत 
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११ 
gaara} समानशील मित्रों में पाररपरिक मिलने को इध्छा स्वाभाविक है। 
पारस्परिक सौहाद और सद्भावना से यह इच्छा और भी बलवती a on 
है । आपका साहित्य-प्रेम सदाश धारित है 
है। अ पक हित्यप्रेम सदाशयता पर आधारित हे किसी निजी स्वार्थ पर 
कदापि नहीं । यही कारण है कि आपको अलीमढ़ का नीरस जीवन खलता है । 
FT RU i R 
में यहाँ उहस हूँ और अपनी पत्ती का इलाज करा रहा हूँ । 


i > a दो तीन 
में निश्‍चय हो सकेगा कि मैं कब मथुरा आऊँगा | 


ee र घुटनों में विद्युत 
चिकित्सा तथा इंजेक्शन अभी शुरू हुए हैं। १२, १४ दिन तो अभी यहं 
PEREN Q 


कविवर अखेराभ पर अपना लेख पुरा करके मुझे इस मास के अन्त तक 
अवश्य दे दें जिससे उसे ज्येष्ठांक में निकाल सकू । मई के प्रथम सप्ताह में 


अंक की पाण्डुलिपि प्रेस में दे दुगा । 


इतिहास के विषय पर आपने कुछ लेख मेरे अध्ययन के लिए एकत्रित 
किये हैं, यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ | : 
मथुरा आने पर आपसे भेंट होगी हो । पहुँचने पर आपको पत्र 
fagui सम्भव हुआ तो यहाँ ही से अपने पहुँचने की तिथि से अवगत 
करू गा | कृपा भाव रखिये ! 
आपका 
बुन्दाबतदास 
( ११३१ ) 
अ० भा० ब्रज साहित्य मंडल 
दिनांक २३-५-६६ 
द्रियवर डाक्टर पचौरी जी | 
यदि आप २५ तारीख रविवार को मथुरा हों तो मुझे अवश्य दशन 
दें॥ कुछ महत्वपूर्ण सरकारे पत्र व्यवहार का आपके परामर्श से समाधात 
करना है ॥ 
मैं सोमवार को शायद सपरिवार बद्री नारायण यात्रा पर ८, १० दिन 
के लिए जाऊंगा । २५ रविवार को घर पर ही हूँ । 
ब्रजभारती छप रही है। कविबर अखेराम जी पर आपका लेख छप 
जुका हैं । 
आपका 
बुन्दादनदास 
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( ११४ ) 
प्रकाश भवन, डोरी बाजार, 
मथुरा. ८-१०-६९ 


gear पचौरी जी | 
ब्रज भारती के संपादन के प्रति आपने जो आत्मीयता और स्नेह से 


परिपूर्णं हार्दिक उद्गार प्रकट किये हैं उनके लिए अनुग्रहीत हूँ । इस अंक के 
विषय में कई ऐसी ही कृपा पूर्ण सम्मतियाँ प्राप्त हुई हें । यह मित्रों का सौजन्य 
और स्नेह ही हैं, और तो क्या कहूँ । 

fares, वाली बात अपने आपमें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भूमि का 
अधिग्रहण सम्पन्न होने पर इस प्रकार की योजनाओं को हाथ में लेना हैं परन्तु 
प्रत्येक दशा में इन योजनाओं की सफलता आप सहद कर्मठ मनीषियों के 
अविचल सहयोग पर भी निर्भर होगी । आप जिस दिशा में चिन्तन कर “हे ~ 
हैं कुछ अन्य मित्र भी तद्वत आग्रहशील हैं । किपी fea बैठकर आगामी योजनाओं 
को क्रियान्वित करने पर विचार विमर्श करेगे। अभी तक तो et का काम 
ही चल रहा है परन्तु उसमें न्यूनता तो लानो ही है। जीवन की प्राणवत्ता भी 
तो इसी में है । मथुरा पधारें तो अवश्य दर्शन दें । 

आपका 
वृत्दावनदास 


( ११५ ) 


>= 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, २७-८-७४ 
मान्यवर पचौरी जी । प्रणाम ! 
आपके दो लेख मिले । धन्यवाद ! एक आप शायद दस्ती लाये थे और 
मेरी अनुपस्थिति में रख गये थे । 
मेरी पुस्तक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र छप गई है, आपकी > 
प्रति आप जब दर्शन देंगे तब मैं दे दुंगा । अन्यथा कोठी पर भेज दुगा! 
आपकी उपस्थिति से एटा का वातावरण साहित्यिक होता जा रहा है । 


मथुरा की हानि एटा का लाभ है । दोनों ही ब्रज मण्डल के जनपद हैं । आपत्ति i 
की कोई बात नहीं है । 


शुभेच्छु 
वृन्दावनदस 
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श्री भगबानसिह सेंगर के नाम ( 
श्री भगवार्नासह संगर के नाम 
(RRR) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १०-३-७१ 


वन्धुवर सेंगर जी ! 

आपका सारगमित एवं महत्वपूर्ण पत्र यथा समय प्रास हो गया था 
धन्यवाद ! जनपदीय ज्ञान को अग्रसारित करने में आपक्रा पत्र निस्सन्देह 
सहायक सिद्ध होगा, हम इसका उपयोग करेंगे आपने मेरे प्रति जो az- 
भावनाएं व्यक्त कीं उनके लिए अनुग्रहीत हूँ । मैं ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी, अवधी, 
राजस्थानी, मैथिली आदि उपभाषाओं में भेदभाव अथवा पारस्परिक स्पर्दा की 
कल्पना कभी नहीं करता | मेरी निश्चित धारणा यह भी है कि इन लोक 
भाषाअ“की हिन्दी से भी कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं है । जेसा आप लिखते भी हैं 
डाक्टर वासुदेवशरण जी का मत था कि इन लोक भाषाओं के शद भण्डार से 
हम हिन्दी के अभाव की पूर्ति कर सकते हैं और उसे समृद्ध बना सकते हैं । 
हिन्दी तो अत्र जन-जन के मानस शिहासन पर राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
हो चुकी है, उ इम उच्चासन से अव उमे कोई शक्ति अपदस्थ नहीं कर 
सकती | आप मुझसे सहमत होंगे कि हिन्दी का वर्तमान परिष्कृत स्वरूप इन्हीं 
लोक भाषाओं के अविकारी विद्वानों की तप पूत साधना की देन है इसलिए यह 
कल्पना कि कोई उपभाषा हिन्दी की प्रतियोगिता में कभी खड़ी होगी हास्या- 
स्पद है । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपके विचार अत्युत्तम तथा आपकी पैठ पैनी है । 

j आपका 


वन्दावनदास 
(0९) 
प्रकाश भवत, 


मथुरा. ३०-१२-७२ 
बन्धुवर सेंगर जी ! 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! हम आपसे सहमत हैं कि व्यक्ति के नाम 
के सहारे हम लोक साहित्य और लोक संस्कृति के मूल्यांका का अवसर पा 
जाते हैं । साहित्य का साहित्यक्रार सें बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । साहित्यकार 
के मनोभावों की अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है, स्थिति के इप संदर्भ में 
स्वयं साहित्यकार साहित्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है । 
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११४ ] बाबू वृन्दावनदास के पत्र 

द्विवेदीजी, (श्री गौरी शंकर द्विवेदी) की सेवाओं से मैं पूर्णतया परिचित 
हूँ । उन्होंने लगभग अर्थ शताब्दी तक हिन्दी के भण्डार को अपती सेवाओं से 
समृद्ध क्रिया है वे सर्वथा वन्दनीय हैं, तदा उनका कृतित्व अभिनन्दनीय 
मैं उनके दीर्घायुष्य को कामना करता हू । 

भारती सम्पादक श्री धूसर जी को अपनी शुभाशक्षा भज चुका हू 

या नहीं यह भी मुझे स्मरण नहीं रहा । जो हो, में उनकी साधना की भी मुक्त | 
कण्ठ से सराहना करता हूँ। 

आशा है आप स्वस्थ एवं सातन्द हैं | 

आपका 
बृन्दावनदास 


पुनश्च | 
आपने भी बुन्देली पर बहुत काम किया है, यदि रामशंकर जी द्विवेदी | 


आपके fact पर दो पृष्ठ का एक छोटा सा लेख भेज सकें तो उसे ब्रजभारती 
में छापने में हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा । 
| (0९5 ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ९-४-७१ 
वन्धरुवर सेंगर जी 
कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । धन्यवाद ! मैं २८ तारीख को | 
इलाहाबाद अयोध्या की यात्रा पर गया हुआ था । हिन्दुस्तानी अकादमी तथा | 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति को dow थीं । प्रयाग 
से अयोध्या की रामनवमी के लिए सपत्नीक गया था । ता० ६ की प्रातः लौट 
कर आया हूँ | 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन २३, २४ 
मई को चतुर्वेदी जी के नगर फीरोजाबाद में हो रहा है। उसमें पधारिये । 
आपके पास विधिवत्‌ सूचना पहुंचेगी । 
अपने अन्य सत्प्रयासों में हमारे सहयोग के लिए आइवस्त wi जो | 
कुछ सेवा हमसे बन पड़ेगी, अवस्य करेंगे | | 
To गौरी शंकर जी और ga वैभव के प्रकाशक बाबू सुमित्रानन्दन | 
गुप्त के पत्र मुझे भी प्राप्त हुए हैं । उन्हें हर प्रकार का सहयोग देना है । जो \ 
प्रयास वे कर रहे हे उसकी बड़ी आवश्यकता थी अतः वह परम स्तुत्य है । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-५-७१ 
बन्घुवर ! 

आपका कृपा पत्र १०-५-७१ का हस्तगत हुआ । धन्यवाद ! आपकी 
अस्वस्थता का समाचार पढ़कर दुःख हुआ | आशा है अब आप आरोग्य लाभ 
कर रहे होंगे । 

Sto बुधौलिया तथा द्विवेदी जी हमारे कृपालु मित्र हैं । अतः उनकी 
सहृदयता और आत्मीयता सदेव उन्हें हमारे पक्ष में ही बोलने को प्रेरित करती 
है । बाकी सब ईश्वर का नाम है। 

अःप अपना लेख अवश्य लिखें, उसे मुझे ही भेज दें। slo भगवान 
सहाय पचौरी प्रभा निकेतन कृष्णापुरा मथुरा उस सम्बन्ध में सक्रिय हैँ । आप 
उनसे पत्र व्यवहार कर लें अथवा मैं ही उनसे कह दूंगा, वे आपको लिख 
देंगे | 

सन्‌ १६६६ से पहली ब्रजभारती की प्रतियाँ हम आपको भेज देंगे । 
कृपाकर एक सप्ताह बाद जब आप दूसरा पत्र लिखें मुझे फिर याद दिलादें | 

सम्मेलन का निमन्त्रण पत्र संलग्न है । कृपाकर Tae । साहित्यिक 
सम्पर्कंशीलता का अनुपम अवसर है | 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-११-७१ 

वन्धुवर सेंगर जी ! 

कृपा पत्र मिला | धन्यवाद ! यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मित्रवर 
कृष्णातन्द जी तथा राम शंकरजी द्विवेदीजी स्वस्थ हं । मान्यवर कृष्णानन्दजी 
वर्तमान समय में लोक साहित्य के aias मनीपियो मे हैं । उन्होंने बहुत काम 
'किया है और जो कुछ भी वह दे पाये हैं वह उच्च कोटि की वस्तु है | 

आपका 'वुन्देली टहुओ' वाला लेख हमने मार्ग शीर्ष अंक की arg- 
लिपि में सम्मिलित कर लिया था । पत्रिका आधी छप चुकती हे और उसमें 
आपका लेख भी छप चुका है | हम तो बुन्देली पर कुछ न कुछ प्रत्येक अंक में 
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दे ही देते हैं, अन्तर जनपदीय कार्यं थोड़ा बहुत ब्रजभारती के माध्यम से ही | 
चला रहे हैं । आपकी ओर के सवंश्री कृष्णातन्द जी, गौरीशंकर जी, मित्र जी, | 
डा० माहौर जी, रामशंकर जी द्विवेदी तथा आपका स्नेह, सोहाद्र एवं सहयोग | 


सदेव प्रास्त है । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । | 
आपका । 
वृन्दावनदास | 
(..९९७ I) | 
प्रकाश भवतं, | 
१४-१०-७१ 


वन्धुवर सेंगरजी, नमस्कार | 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! बुन्देली के टहुके शीर्षक आपका लेख हम | 

सम्भवतः मार्ग शीषं अंक में छाप रहे हैं। लोक भाषाओं के कार्यकर्ताओं को 

हम सच्चा हिन्दी सेवी मानते हैं, कारण लोक भाषाओं के परिष्कार से हिन्दी 

का हित होगा. अहित नहीं । लोक वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं न जाने कव से 

ये हमारे जनपदा में बोली जाती हें। लोग इन्हें समय की परिधि में बाँधना 

चाहते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं । 
आज लोक भाषाओं पर काम करने की ओर हमारे साहित्यिक बन्धुओं 

का ध्यान SSE हो रहा है। मैं इसे हिन्दी की प्रगति के लिए शुभ fae 

मानता हूँ । = 


T Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक पुस्तक छपे दो मास हो 
गये हैं । i 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास 


= 
é 


( १२२ ) 


प्रकाश भवन डोरी बाजार, 


a मथुरा. १०-२-७२ 
प्रिय सेंगर जी 


‘i आपका ५-१-७२ का स्नेहपूर्ण पत्र अभी तक अनुत्तरित पत्रों की गड़ी 
में धरा हुआ मिला । शायद मैं इसका उत्तर दे चुका हं । आपने मेरी साहित्यिक 
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सेवाओं का उल्लेख किया एतदर्थ कृतज्ञ हुँ । मैं यह सव मन बहलाने को स्वांत: 
सुखाय करता हूँ । परोक्ष रूप से कुछ हिन्दी सेवा बन जाये तो अच्छा ही है । 

आपके सभी सुझाव उत्तम हैं। जिससे जितना बंने उसे उतना करते 
रहना चाहिए । कार्यकलापों में अनेक वाधाएँ और व्यवधान उपस्थित होते हैं । 
जो PH बन पड़े श्रेयस्कर है । 

शेष सब कुशल हे I 

आपका 
चन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
Te मथुरा. २७-४-७२ 
argat सेंगर जो, 
आपका कृपा पत्र यथासमय मिल गया था । व्यस्तता के कारण उत्तर 
न दे पाया था । श्री राम शंकर जी द्विवेदी कई वार अस्वस्थ हो चुके हैं। 
उनको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए । मानसिक श्रम भी उन्हे 
कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा । अब कुछ ठीक हैं, पत्र मिला था । 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह एक दुःसाध्य कार्य है लोग अपनी चीज 
छोड़ने को उद्यत नहीं हैं, चाहें वह दीमक का खाद्य बत जाय । मैंने इस सम्त्रन्ध 
में कुछ योजनायें बनाई हैं जिनको अध्यक्षीय भाषण में संकेतित कर दिया है । 
कल भरतपुर अधिवेशन में जा रहा हुँ । वहां से लौटने पर आपको भाषण की 
प्रति भेजी जायगी ¦ 
आशा है आप-स्वस्थ एबं सानन्द हैं । 
Blo सलखार्नासह सिसौदिया के नाम 
( १२४ ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. १७-१-७१ 
araar सिसौदिया जो, प्रणाम ! 
श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी का पत्र आया है, आपको लिखने के 
'लिए कह रहे हैं । मैं तो स्वयं ही लिखने जा रहा था । कृपाकर ब्रज भारती' 
के लिए कुछ लिखिये । वैसे तो जितना उसका आकार है उससे तिगुनी सामग्री 
प्राप्त हो जाती है, किन्तु adaa चीजें थोड़ी होतो हैं मैं उनमें से ही चयन 
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करके दे देता हूँ। आप तो ब्रज क्षेत्र के रत्नों में से हैं। कृपाकर एटा काः 
साहित्यिक कार्यं अथवा जनपद की ब्रजभाषा साहित्य में उपलब्धियाँ अथवाः 
आपके जनपद के कवि, लेखक साहित्यकारों के जीवन वृत्त, उनकी कृतियों की 
चर्चा, एटा का हिन्दी सेवा में योगदान किसी. भी. विषय को लेकर 
अवश्य लिखें । 
आशा है आप सानन्द हैं । 
आपका x 
वृन्दावनदासः 
GSR) | 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २७-१-७१ | 
मान्यवर सिसौदिया जी, 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप 7 
७ फरवरी को मथुरा पधार रहे हैं + अबश्य आइये और मेरे यहाँ ही ठहरिए i 
आप कौनसे विद्यालय में आ रहें हैं ॥ 
श्रद्ध य चतुर्वेदी जी आपकी सदेव प्रशंसा करते रहते हैं और इसका 
कारण आपकी साहित्य सेवा एवं प्रभूत हिन्दी-प्रेम ही है। आप सुविधायुधार 
ब्रज भारती के लिए अवश्य कुछ लिखें । 
आशा है आप सानन्द हैं ॥ 


आपका i 
वुन्दाबनदास Í 
( ९९६ ) 
प्रकाश भवन, 
मॉच्यवर सिसौदिया जी, सादर नमस्कार | मथुरा, १०-२-७१ 
कपा पत्र मिला । धन्यवाद ! वास्तव में दोष मेरा ही था, मैने यह > 


कहकर कि खाना खा रहा हुं, आपके मन में यह भावना Gar कर दी कि तब 
तक Sto पचौरी के यहां हो आवे, हालांकि मैं उस काम को ५ मिनट में ही 
समाप्त कर आपकी प्रतीक्षा में बेठ गया । आपसे कुछ साहित्यिक दतर 
पर विचार-विमर्श करना था । अतः अब की यात्रा में आप बस स्टेण्ड से सीधे 


मकान पर पधार कर मेरे साथ ही भोजन करेंगे तथा उसी मध्य में आवश्यक 


वार्तालाप करके अपनी मीटिंग में चले जावेगे । अपने आने की पूर्व तिथि से | 
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मुझे सूचित करेंगे जिससे मैं अनिवार्यतः घर पर उपस्थित रहूँ और आपका 
समय व्यर्थ नष्ट न हो। यदि चस के आने के समय से मुझे अवगत करा दे तो 
में किसी भृत्य को भेज दू अथवा स्वयं बस स्टेण्ड पर आपको लिवा लाने के 
लिए भी gad हो सकता हूँ । 
हर हालत में अबकी वार आपको मेरे घर पर पधार कर मुझे अपने 
दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करना है । SWAT रखें । 
आपका 
बुन्दावनदास 
{ १२७ } 
प्रकाश भवन्‌, 
AAW. ६-८-७१ 


मान्यवर डा० सिसोदिया जो, 


मैं ता२ २७ जुलाई को सपत्नीक लखनऊ अयोध्या यात्रा पर गया 
हुआ था । कल ही लौटा हूँ । डाक में आपका पत्र देखा । अनेक धन्यवाद i 
-डाक्टरेट प्रात होने पर सेरी अनेक बधाइयाँ॥ आप अपने पाण्डित्य के कारण 
उसके agar अधिकारी हैं । पता नहीं आपके केरलीय मित्र मेरी अनुपस्थिति 
में मथुरा पधारे भी या नहीं। यदि वे अभी तक आगरा में हों और मथुरा 
आता चाहें तो उतका स्वागत है। उनके ठहुरने की व्यवस्था तबे हमारी 


धर्मशाला में ही कर दी जायगी तथा हमारे निवास स्थात पर भी उनका 


आतिथ्य सत्कार होगा | उनके विशिष्ट गुणों के कारण मैं तो उनसे सेंट करने 
को उत्सुक हो गयः हूँ । 

आद्या है आपकी प्रयाग यात्रा सफल हुई होगी और प्रभात जी से भी 
आपकी भेंट हुई होगी । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रभात जी आपके 
चुराने मित्र हैँ । 'डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक पुस्तक तैयार हो 
नाई है । उसकी एक प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से आज आपको सेवा में भेजी जग 
“रही है! 

योग्य सेवा से सूचित करें । 


आपका 
बुन्दावनदास 

{ २२८ ) 
प्रकाश भवत्त, 


मथुरा. ७-१०-७१ 
आन्यवर डाक्टर साहब, प्रणाम | 
आपका कृपा पत्र यहाँ-यथा समय प्राप्त हो गया IST मैं ता० १८ 
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को ही सपत्नीक बम्बई चला गया था । वहाँ मेरे एक पुत्र और दो विवाहित 
पुत्रियों के परिवार हैं। वहाँ से मैं बंगलोर गया । बंगलौर में भी मेरी एक 
लड़की अपने परिवार सहित रहती है । बंगलोर से मैसूर दशहरा देखने गए ॥ 
मंसूर से तिरुपति और तिरुपति से होस्पेट होते हुए पुनः बम्बई आ गए | 
बम्बई से ता० ६ को रवाना होकर आज ही मथुरा आया हूँ । 

आपकी अस्वस्थता का समाचार पढ़कर दुख हुआ । इस वर्ष Fy का 
प्रकोप रहा । तज्जन्य दुवेलता तो होती ही है, मुझे भी इसका कटु अनुभव 
है । चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बीमार पड़ना पाप है परन्तु मैं तो यह दृष्टिकोण 
अपनाने की धृष्टता नहीं कर सकता, कारण इस तथाकथित पाप कर्म पर 
मानवीय नियन्त्रण है कहाँ । 

आप अपनी सामग्री डा० पचौरी जी को सुविधानुसार भेज दे । मैं 


आपका पत्र उनको दिखा दू गा । कृपाभाव रखिये । 
आपका 
बृन्दावन दास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा २७-१०-७९ 
मान्यवर सिसौदिया जी, प्रणाम ! 3 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! हम आपके लेख को ब्रज भारती के 
आगामी ag, में ही निश्चय प्रकाशित कर रहे है । आपका अद्यतन कोई लेख 
पत्रिका में प्रकाशित न हो मका है। अतः जब एक निवन्ध आपने भेजने की 
करपा की है तो हम उसे सर्वोपरि प्राथमिकता दे रहे हैँ । 
a0 a से सम्बद्ध सामग्री तो अपेक्षित है ही और उसका संग्रह 


आपसे सम्बन्धित लेख प्रकाशित करने की आवश्यकता केवल स्नेह 


और आत्मीयता के कारण नहीं समझी जानी चाहिए । जनपदीय कार्यकर्ताओं 
के हत का लखा-जोखा इतिहास निर्माण की दृष्टि से अपना विशेष महत्व 
रखता है | इससे क्षेत्र में नवागन्तुकों को प्रेरणा मिलती है तथा उनको मार्ग 
दत भी ay होता हे । केवल पुराने थोडे ही नामों की रटना रटते रहने से 
हम गत्यवरोध का आभा, में 

ह्‌ थ न कराना चाहिए । हमें अ fe 

I हमे अपनी साहित्यि 
प्रवाह दिखाना पड़ेगा । ‘CoS 
सूर मेले में आपके दर्शन होंगे ही । 
आपका 
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sto मलखार्नातह सिसौदिया के नाम [ १२१ 
( ३३१ ) 

प्रकाश भवत, 

मथुरा. ७-११-७१ 


मान्यवर sto सिभीदियाजी । प्रणाम ! 

आपका लेख “सूर साहित्य में लोक ata’ बड़ा ही सुन्दर था । हम 
उसे इसी अंक में छापने के लोभ को संवरण न कर सके और पूर्व निश्चित दो 
एक लेखों को हटाकर इस लेख को स्थान देने को बाध्य हो गए। आपने 
विषय का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन क्रिया है और अपने तर्को से सिद्ध कर दिया 
है कि सूर अनिवार्थत: लोकतांत्रिक विचार धारा के कवि थे। उन्होंने अपनी 
कविता में देवत्व का आश्रय लेने की अपेक्षा लोकतत्व को ही उभारा है | 

सूर स्म रक मण्डल द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम अच्छा रहा । 
हमने ब्रजभारती में उस पर सम्पादकीय पृष्टों के अन्तर्गत टिप्पणी लिखी हे । 

जिन लेखों की बावत हमारी आपसे बातचीत हो चूकी है अथवा हम 
पहले पत्रों में लिख चुके हैं उन्हें सुविधानुसार भेजने की कृपा HL कृपा भाव 
रखें | 

शुभेच्छ 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १०-११-७१ 

मान्यवर sto साहिब ! 
कृपा पत्र मिला, धन्यवाद ! मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि “शूली और 
शान्ति’ की विस्तृत समीक्षा बन्धुवर sto जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल लिखकर 
भेज देंगे । मैं उनसे खुद मंगा लू'गा । आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी लेख 
आना ही चाहिए | बात दरअसल यह है कि जनपदीय आन्दोलन का वतमान 
नेतृत्व कुछ पुराना सा पड़ ग्या है । जिन वन्युभो के ऊपर यह भार आने 
वाला है उन्हें प्रकाश में आना ही चाहिए । हमारा तो विशेष रूप से यह कर्तव्य 
हो जाता है कि जनपदीय क्षेत्र को उसके भाबी साहित्यिक नेतृत्व का बोध करा 
दें, अन्यथा समय की गति से एक ऐसी रिक्तता आ जायेगी जिसका दायित्व 
वर्तमान कार्यकर्ताओं परै होगा और भावी पीढ़ी उन्हें इसके लिए कभी क्षमा न 
रेगी । आपने जनपदीय क्षेत्र में महनीय कार्य किया है और वह प्रकाश में 

आना ही चाहिए । 
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आपका 'सूर काव्य में लोक तत्व” शीर्षक लेख छप गया हे । पुनमु द्रण 
पत्र के साथ प्रेषित है। पत्रिका को पूर्ण रूप से तैयार होने में अभी एक 
सप्ताह और लगेगा | आपका लेख बढ़िया है। इस पर मैं अपने विचार शायद 
पिछले पत्र में व्यक्त कर चुका हूँ । चू कि प्रूफ मैं ही देखता हूँ इसलिए मैं 
प्रत्येक लेख की एक-एक पंक्ति से परिचित हो जाता हूँ | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
वृच्दाव नदास 


( (१३२ ) 
प्रकाश भवत्त, 


मथुरा. १६-२-७२ 
मान्यवर सिसौदिया जी, L 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! फरवरी के अन्त तक आप किसी समय 
मथुरा पधारेंगे, यह जानकर हर्ष हुआ | अवश्य आइये, ता० २८ की होली 
हे । अतः कुछ पहले ही आवे । ता० २४ को शायद तोराग्राम जाना पडे, 
कविरत्न सत्यनारायण का जन्म तिथि समारोह है। उसी दिन वापिस तो 
आना ही है | 
कालिज की पत्रिका के' लिए शुभ कामना सन्देश संलग्न है। श्री राम 
प्रकाश वाला लेख ब्रज भारती में मुद्रित हो गया है । पत्रिका २, ४ दिन में 
आपसे पास पहुंचेगी । शेष सब कुशल हैं । Bg 
आपका | 
वृन्दावनदास 


( १३३ ) 

प्रकाश भवन, | 

मथुरा, १५-३-७२ 

बन्धुवर डा० सिसौदिया जी, | 
कृपा पत्र मिला । आपकी धर्म पत्ती की भीषण रुग्णता का समाचार 


पढ़कर मानसिक पीड़ा हुई। ऐसी स्थिति में आपको उद्दिग्मता हो जाना 


2 स्वाभाविक है । अब उनका क्या हाल है, यह मैं आपके पत्र से न समझ पाया | 


ब्रज भारती की एक प्रति पृथक डाक से भेजी है । एक पुनमु द्रण भी 
जो उपलब्ध है भेजा जा रहा है। 
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मैं ता० ११ को मण्डल की स्थायी समिति की बैठक में दिल्ली जा 
रहा हूँ । उसी दिन वापिस आ जाऊंगा । फिर ato १६ को एक सप्ताह के 
लिए लखनऊ अयोध्या, वाराणसी जाने का विचार है । 
शेष सब कुशल हैं । आप इन दिनों व्यथित रहे इसका बहुत दुःख है । 
भवदीय 
वन्दावनदास 
( १२३४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-४-७३ 
मान्यवर sto सिक्षौदिया जी, प्रणाम ! 
आपका पत्र यथा समय मिल गया था। मैं ato ६ को मधुरा से 
सपरिवार लखनऊ, अयोध्या, नेपाल की यात्रा पर चल पड़ा था । अयोध्या में 
अपने पुस्तकालय भवन में Fo पद्मसिह शर्मा और कवि सत्यनारायणजी को 
जयन्तियाँ dro & को मनाई | aro १३ को Flight से काठमाण्डू पहुँचे, 
भैरहवा Airport से | ato Yo को By Ait gat से पटना आ गए पटना में 
जनपदीय कार्यकर्ताओं से भेंट हुई तथा जनपदीय आन्दोलन की खासी चर्चा 
रही । बिहार में लोग जनपदीय कार्यक्रम के प्रति सजग हैं । 
आशा है सकुशल है ! कृपा भाव रखें । 
आषका 
वृन्दाबनदास 


(ga ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २५-९-७३ 

मान्यवर sto सिसोदिया जी, 

कृपा पत्र दिनांक ११-९-७३ यथा समय मिला | मैं ता० १० से २० तक 
बुन्देलखण्ड की साहित्यिक यात्रा पर था। उरई में कविवर दयाल के ग्रस्थ का 
विमोचन और झाँसी में हिन्दी दिवस के आयोजन में मुख्य अतिथि की भूमिका 
निर्वाह, यात्रा के ये ही मुख्य उद्देश्य थे। वेसे सपत्नीक होने के कारण मैने 
ओरछा और खजुराहो के दर्शन भी किये । 

सासनी में अन्तरजनपदीय परिषद्‌ सम्मेलन बुलाने का विचार है। वहाँ 
रंजन जी ने उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया है। उस पर आपके बहुमूल्य 
सहयोग की अपेक्षा है । 
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डा० पचौरी कहीं भी रहें, कुछ भी करे, मूलतः वे साहित्यिक हैं । 
उनसे आपको एटा जनपद में यथेष्ट सहयोग प्रास होगा । हमें तो बहुत दिनों 
से उनके दर्शनों का सौभाग्य प्रास नहीं हुआ है | 
आपका स्वास्थ्य अब सुधार की ओर है यह जानकर सन्तोष हुआ | 
लेखन पठन तो चलता रहना स्वाभाविक है परन्तु श्रम जन्य वेग से बचने के 
लिए उसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए यह तो आप जानते ही हैं । 
भरतपुर लेखक संघ के समाचार मैंने पत्रों में पढ़े थे । वहाँ आपका 
योगदान सराहनीय रहा । कविता संकलन 'अंगार, फूल और आँसू को तो अघ 
पूरा करने में सार है, कारण जिस काम को हाथ में लिया है उसको a: 
दानः पूर्ण करना ही है | 
कृपा भाव रखें । आपका शोधपूर्ण लेख मार्गशीर्ष की पत्रिका में 
प्रकाशनार्थ प्रेस भेज दिया गया है । डा० रामदत्त भारद्वाज का भी । 
आपका 
वृन्दावनदास 
(SD) प्रकाश भवन, 
! मथुरा. २९-१०-७३ 
मान्यवर सिसौदिया जी, 
कृपा पत्र तथा दीपावली की शुभ कामनायें प्राप्त हुई । अनेकानेक 
धन्यवाद ! कालिज पत्रिका का अण्डमान अंक राज्यश्री प्रकाशन वालों के हस्ते 
प्राप्त हुआ । उसको समीक्षा भी हमने करा दी है तथा वह आगामी अंक में ही 
प्रकाशित हो रही हे । इसी अंक में आपका तथा डा० रामदत्त भारद्वाज के लेख 
छप रहे हैं । सोरों सामग्री की प्रदशिनी मरा में आयोजित हो चुकी हे । उस 
पर भी सम्पादकीय में टिप्पणी आगामी अंक में ही आ रही हैँ | 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के विषय में मित्रों 
से सलाह करके लिखें । वैसे तो सोरों वाले भी अधिवेशन कराने के इच्छुक थे । 
सोरों और एटा तो एक ही बात है। आप श्री प्रेम नारायण गुप्त से बात कर 
a | यदि थोड़ी सहायता और प्रोत्साहन आपके क्षेत्र से उन्हें प्राप्त हो जाय तो 
आपके यहाँ अधिवेशन हो सकता है । प्रत्येक दशा में स्वागताध्यक्ष आप ही 
होंगे, सभापति का प्रश्न पीछे हल करेंगे । हमने तो प्रभात जी से भी कह दिया 
था कि आप तो सम्मेलन के स्तम्भों में से हैं । यह पत्र आप श्री प्रेम नारायण 
Tq को पढ़वा दें । 


आपका 
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C RRO 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २६-१२-७३ 
मान्यवर sto सिसौदियाजी, नमस्कार | 
कृपा पत्र मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका स्वास्थ्य सुधर 
अधिवेशन झाँसी में हो रहा है, तीन और चार ara उसके लिए 
निश्चित हो गई है । 
डा० द्वारिका प्रसाद मीतल १५८ गाँवी रोड, झाँसी हमारे मित्र हैं, 
उन्हीं के सत्प्रयासों के फलस्वरूप यह सम्भव हुआ है । हम अपनी विगत झांसी 
यात्रा में उनसे बातचीत कर चुके थे । 
साहित्याचार्य पं० पद्मभिह शर्मा तो विख्यात समालोचक एवं बिहारी 
के एकनिष्ठ प्रस्तोता थे । वे अपने समय के घुरन्धर ब्रज भाषा मर्मज्ञ थे । खेद 
है उनके ग्रन्थ अब अप्राप्य से हो गए हैं । श्रद्धय बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने 
उनक्रे पत्रों का संग्रह आत्माराम एण्ड संस पुस्तक विक्रोता दिल्ली के माध्यम 
से goat था । चतुर्वेदी जी से उनके साहित्य की जानकारी भी मिल सकती 
है । आप अपनी कविताओं के संकलन को अवश्य छपाव Ale किमी प्रकाशक 
के माध्यम से अथवा अपने स्वतंत्र प्रकाशत के रूप में | चूकि कविता का 
विषय है प्रकाशक का माध्यम अधिक उपयुक्त रहेगा । साहित्य प्रकाशत के 
अध्यक्ष Go यज्ञदत्त शर्मा आपकी पुस्तक 'शूली और शान्ति के प्रशंसक थे | 
उनको लिखें, मेरा संदर्भ दें । वे विशवपनीय प्रकाशक हैं। उनका पता ल 
साहित्य प्रकाशन, नई सड़क, मालीवाड़ा दिल्ली । उनके उत्तर से मुझे सूचित 
करें । शेष सब कुशल हैं 


आपका 
ब॒र्‍दाक्नदास 
श्री यशपाल जन के नाम 
( १३८ ) 
प्रकादा भवन, 


मथुरा. २०-७-७ ० 


अन्धुवार, सादर नमस्कार ! i 
आशा है आप सपरिवार आनन्दपूर्वेक हैं | स्वर डा० हरिशंकर जी 


शर्मा के स्मृति ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रकाशन की व्यवस्था विचाराधीन .हे । इस 
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अंक के प्रधान सम्पादक श्रद्धे य do बनारसीदास जी चतुर्वेदी हैं ॥ कुछ कार्य 
तो सम्पन्न हो चुका है, शेष किये जाने को है । यदि इस ग्रन्थ की रचना एवं 
प्रकाशन में भी आप पूर्व ग्रन्थ की भाँति रुचि लें तो यह दुष्कर कार्य सुगम हो 
जाय और हिन्दी संसार को एक और अमूल्य निधि उपलब्ध हो सके । हमारी 
इच्छा है कि इस ग्रन्थ को भी ६०० पृष्ठां का रकला जाय तथा श्रद्धेय चतुर्वेदी 
जी के अतिरिक्त इसका भी एक संपादक मण्डल हो । प्रस्तावित समस्त कार्य- 
क्रम संपादक मण्डल में पूर्व की भाँति विभक्त कर दिया जाय और एक निश्चित | 
अवधि के भीतर सामग्री उपलब्ध हो जाय । सम्पादक मण्डल में मैं और आफ | 
तो रहेंगे ही, २, ३ सज्जन आपके और चतुर्वेदी जी के परामर्श से और | 
सम्मिलित कर लिए जाँय । ग्रन्थ के मुद्रण व्यय में ५०००) आपको दिये 

जाँय और उसकी एवज में मुद्रित होने पर २०० प्रतियाँ आप दें । लेखकों को 

एक-एक प्रति निशुल्क मिले । यदि आपकी सहमति हो तो हम इस योजना = 
को श्रीयुत प्रकाशवीर जी शास्त्री से स्वीकृत करावें तथा धन कीं व्यवस्था करें । 

इस ग्रन्थ के लिये घन की व्यवस्था में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, कारण 

पहले ग्रन्थ को तरह इसके लिए दानदाता अभी तक दृष्टि में नहीं है तदापि 

यह निश्चित है कि धन राशि इकट्ठी हो जायगी और इसके कारण गतिरोध 

कदापि न होगा ) 


"टण" 


आपको सहमति होने से योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवदयक 
कदम उठाये जायेंगे | कृपा भाव waa | 
आपका 
कृन्दावनदासः' 
( १३९ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २६-१२-७० 
बन्धुवर यशपाल जी, सादर नमस्कार ! 
दूसरे दिन मैं ८ बजकर्‌ १० मिनट पर धर्मशाला पहुँचा परन्तु आप 
जा चुके थें। मुझे दुःख इस बात का रहा कि जैनेनद्रकुमार जी के दर्शन भी न 
z a । ब्रजबालजी कल मिले थे, उन्होंने कहा कि उनकी भी वही दशा 
Q रे 
अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में नई दिल्‍ली आना है, उस समय ; 
आपके ओर जैनेन्द्र कुमार जी के दर्शन अवश्य करूँगा | 
‘gaat जी का पत्र संग्रह पूरा कर चुका । उनकी सहमति भी प्राप्त 


हो गई है । चू कि पत्र दाताधिक हैं अतः मैंने है इस संग्रह | 
7 CC-0. Gurukul Kanan cui fea, किया Q कि मै ङ्स सग्रह | 
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में वे ही पत्र छापू जो मुझे प्राप्त हुए हैं। भूमिका ४० पृष्ठीय है । इस लम्बी 

चौड़ी भूमिका में आपका शुभ नाम भी कई स्थानों पर आया है, क्यों न आता, 

wo ग्रस्थ के विषय में आपका योगदान निस्संदेह महान था । प्रेस. वालों से 
| 'ातचौत भी हो गई, सम्भवतः पाण्डुलिपि आज ही प्रेस में दे दूँगा । चतुर्वेदी 
जी के पत्रों के तो विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा कई संग्रह प्रकाशित होने चाहिये | 
हिन्दी में पत्र साहित्य की कमी भी है। यदि ये संग्रह प्रकाशित हो गये तो उस 
| कमी की पूर्ति को दिल्या में एक महत्वपूशे कदम होगा । अगर अग्रगामी मेरा 
संग्रह अन्य बन्धुओं को इस दिशा में प्रोत्साहित या उत्प्रेरित कर सका तो मैं 
अपने प्रयास को सार्थक AAT AT | 

आद्या है आए सपरिवार सानन्द हैं १ 


आपका 
व॒न्दावनदास 


अकाश भवन, | 
मथुरा. १४-६-७१ 
बन्धुवर, 
आपका BIT पत्र यथा समय मिल गया था । बधाई के लिए आपको 
अनेक धन्यबाद ! वस्तुतः श्रद्धेय चतुर्वेदी जी, अक्षय जी, और आप सहश 
माननीय बब्धुओं को उपस्थिति से सम्मेलन गौरवान्वित हुआ और उसके महत्व 
और शोभा में वृद्धि हुई । प्रदेश के प्रत्येक भाग से साहित्यिक बन्धुओं का 
अधिवेशन में भाग लेने के लिए फीरोजाबाद आना एक उल्लेखनीय बात थी । 
दिल्ली पहुँचने एर आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करूणा | शेष सव 
कुशल है १ 
आपका 
चुन्दावनदास 
सोट--दिनांक २३, २४ मई १०७१ को फीरोजाबाद में उत्तर प्रदेशीय हिन्दी 
सांहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बाबू वृन्दावनदास के सभापातित्ब में 
सम्पन्त हुआ था 4 -सम्परदक 


| प्रकाश भवन, 
| झथुरा. ११८-७१ 
4 अस्धुवर, यशपाल जी | 

४! कृपा पत्र आपका मिला । धन्यवाद | 

i आपके द्वारा अभिव्यक्त भाव आपकी गहन आत्मीयता के द्योतक हैं ॥ 
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जो तुच्छ सेवा मुझसे बन पडती है करता हुं । महिमा और प्रताप तो श्रद्धे फ 
चतुर्वेदी जी का ही हैं कि उनके व्यक्तित्व से सम्बन्धित जो भी ey हाथ म 

लिया जाता है वह त केवल आशातीत सफलता प्राप्त करता है अपितु हम 

लोगों को भी यशःप्रदाता बन जाता है। यह जानकर कि आपकी न, १० | 
पुस्तकें सम्पादन हेतु पड़ी हैँ प्रसन्तता और दुःख दोनों हुए, प्रसन्नता तो इस | 
वात की हुई कि आपने प्रभूत साहित्य का निर्माण किया और दुःख इसलिये | 
हुआ कि अवकाशविहीनता के कारण आप उसे सम्पादित न aK सके और | 
ऐसी दशा में उसके प्रकाशन का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । मेरी शुद्र राय में 
तो अब आपको इस कार्य के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता देती चाहिये और 
एक-एक करके इन पुस्तकों का सम्पादत हाथ में लेना चाहिये । आफ स्वयं सुज्ञ 
हैं, गणेश को बुद्धि कौन दे ? 


आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। मेरे योग्य कार्य से सदैव सूचित A 
करते रहें । | 
आपका 
वुन्दावनदार 
( १४२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-६-७५ 


* बन्धुवर, सादर नमस्क्रार ! 

कृपा पत्र प्राप्त हुआ । अनेकानेक धन्यवाद ! अन्तर जनपदीय परिषद्‌ 
का अधिवेशन बड़ी सफलतापूर्वक सानन्द समाप्त हो गया । आपकी बधाई के 
लिए हादिक धन्यवाद ! निस्सन्देह आप सहृश मित्रों की सदुभावनाए ही मेरे 
जीवन का महान्‌ सम्बव रही हैं । 

अधिवेशन का पूरा विवरण ब्रज भारती के भाद्रपद अङ्कू में प्रकाशित 
होगा । यह अङ्कु आपकी सेवा में लगभग ३ सप्ताह में पहुँचेगा । 

; आपका 


बन्दावनदास | 
श्री रमेश गुप्त के नाम | 


( १४३ ) | 
Fo भा० ब्रज साहित्य AST 


मथुरा. १८-१०-६६ | 
प्रियवर, | 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! गए SE ने ५ 
g CC-0. ere cons गुपत जी बड़े भार क पात aa । 
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( जालौन ) गये हैं यह विदित हुआ । पहिले तो शायद सीतापुर जिले में 
सिधौली नामक स्थान पर जाया करते थे। क्या बड़े भाई का वहाँ से 
| स्थानान्तरण हो गया हैं ? 

| (१) Fo Alo मण्डल की स्थापना सन्‌ १६४० ई० में हुई। 
| (2) aga बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने किसी समय क्षेत्रीय स्तर 
पर साहित्यिक मण्डलों की स्थापना का आन्दोलन चलाया था । उनका आशय 
था कि सांस्कृतिक आधारों पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रान्तों का निर्माण भले ही न हो 
परन्तु मण्डल स्तर की साहित्यिक संस्थाऐँ अवश्य बनें जो स्थानीय भाषाओं 
और संस्कृति आदि का उन्तयन कर सकें | र 


(३) मण्डल के संस्थापकों में विद्वद्वर sro वासुदेवशरण अग्रवाल, 
| Slo सत्येन्द्र, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, वावू गुलावराय और To बनारसीदास 
b चतुर्वेदी आदि ही थे । 

(४) ब्रजमारती के अतिरिक्त मण्डल के अनेक प्रकाशन saat साहित्य 
सेवा के परिचायक हैं । पोहार अभिनन्दन ग्रन्थ जो वास्तव में ब्रज साहित्य एवं 
संस्कृति का विश्वकोश ही है मण्डल की अपूर्व देन है। ब्रज का इतिहास 
( श्री ऋष्णदत्त वाजपेयी लिखित ) दो खण्डों में है। अनुपम कृति है । अनेक 
ग्रन्थ श्री प्रभुदयाल मीतल और डा० सत्येन्द्र लिखित मण्डल ने प्रकाशित किये 
हैं जो साहित्य की अमूल्य नित्रियाँ हैं । ब्रज की लोक कहानियाँ और ब्रज लोक 
संस्कृति डा० सतयेन्द्र ने लिखी हैं । लोक साहित्य का अच्छा परिचय देती हैं । 


] (५) ब्रज भारती के प्रक।शत का यह छम्बीसवाँ वर्ष हे । मैं सम्वतु 
| २०२२ से निरन्तर इसका सम्पादक हूँ । मेरे सम्पादकत्व में सम्वत्‌ २०२२ में 
| तीन, २०२३ में ४, २०२४ में ४, २०२५ में ४ और सम्वत्‌ २०२६ में २ अंक 
| निकल चुके हैं । मैंने भाद्रपद AT २०२२ से सम्पादन शुरू किया है और 
| तभी से विना किसी व्यत्रधान के १७ अङ्क निकाल चुका हूँ । आगामी मार्गशीष 
| में १८ at ag निकलेगा | 
(६) ब्रज भारती के प्रथम सम्पादकों में श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी, 
| डा० सत्येन्द्र, श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी और श्री प्रभुदयाल मीतल आदि हैँ । 
| (७) मण्डल से मेरा सम्बन्ध सन्‌ १६६३ से है, मैं गाजियाबाद अधि- 
| i वेशन में इसका जध्यक्ष चुना गया था । सन्‌ १९६८ में मैं. पुन: इसका अध्यक्ष 
निर्वाचित हुआ । अध्यक्षीय भाषण की एक प्रति भेज रहा हूँ । एक प्रति 
ग्वाल शताब्दी समारोह के अध्यक्षीय भाषण की भी भेज रहा हूँ । 
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| 
(=) इससे पूर्व अर्थात्‌ १६६३ से भी पूर्व जब मण्डल में गतिरोध हो | 
गया था तब मैं अन्य दो पंचों के साथ विवाद निवृत्त करने हेतु पंच नियत | 
किया गया था । एक बार जब श्री वियोगी हरि समापतित्व करने पधारे थे 
मैं स्वागताध्यक्ष था । क 
(è) मण्डल के लिए भविष्य में एक महत्वाकांक्षी योजना को मैं 
अपने मस्तिष्क में संजोये हुए हूँ । इसी कारण मैंने इस संस्था को जो पूर्णतया 
मर चुकी थी पुनर्जीवित किया है। इसके भूमि का अधिग्रहण का मामला 
सरकारी तौर पर फाइल हो चुका था। उसको फिर से उठाकर भूमि का 
अधिकार मण्डल को दिलाने की चेष्टा बराबर ८, € वर्ष से चल रही है । अब 
उसमें सब औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं । ऐसी आशा है कि एक दो महीनों 
में ही मण्डल का भूमि पर अधिकार हो जावेगा Ñ चाहता हूं कि उस स्थान 
का विकास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में हो, उसमें 
एक ऐसा शोध स्थान बने जहाँ दूर-दूर से शोधार्थी आवे और अपनी साधना 
में तल्लीन रहें । उसका पुस्तकालय विशाल हो जहाँ दुलेभ पुस्तकों का संग्रह 
हो, हस्तलिखित ग्रन्थों का अधिकोष हो । सभा भवन, गोष्टी भवन, ब्रज के 
नग्ने पुराने साहित्यकारों की कृतियाँ और चित्र सभी कुछ वहाँ पर मौजूद 
हों । विद्वानों को रहने की सुविधा हो । ब्रज भाषा तथा हिन्दी साहित्य के 
प्रकाशन की व्यवस्था हो । एक मुद्रणालय भी हो। यदि कुछ उत्साही बन्धुओं 
का सहयोग प्रास हो गया तो यह कार्य कुछ कठित नहीं है । मैं चाहता हूँ कि 
मण्डल की उन्नति हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा 
वाराणसी के रेखा चिन्हों पर हो, इसको भी sat प्रकार सरकारी साहाय्य 
ओर अनुदानादि प्राप्त हों जिससे इसमें अनेक विद्वान्‌ प्रश्नय पाकर साहित्य की 
साधना करें । मनुष्य केवल सोचता है क्रियाम्वित होना तो ईश्वराधीन ही है । 
कोशो के निर्माण और प्रकाशन की योजना तो निश्चित हो चुकी है । 
पाण्डुलिपि जसे ही हाथ में आवेगी gaat आथिक व्यवस्था के लिए प्रयास | 
किये जायेंगे । शेष फिर । l 


= cami 


आपका । 

ब्ृन्दावनदास | 

( x ) | 

प्रकाश भवन, । 

वन्धुवर गुप्त जी, SIME ORR | 
स्तेहाभिप्तिक्त पत्र आपका मिला । धन्यवाद ! आपकी तारीफ कर डाली 6 | 
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तो क्या हुआ, आप उसके सर्वथा पात्र हैं आपके पत्रों की प्रत्येक पंक्ति से मुझे 
शील और सौजन्य की धारा प्रवाहित होती दीखती है । 

आप अपने पुस्तकालय पर लेख अवश्य लिखें । यह बात तो हमने बहुत 
पहले से आपसे कह रक्‍खी है । वास्तव में यह कार्य तो हमने आपको सुपुर्द 
किया था । आपको जो संकोच है वह त्याज्य है मान्यवर बा० कृष्णानन्दजी 
केवल आपके पिता ही नहीं वे हिन्दी समाज के भी कुछ लगते हैं । आपके 
परिवार के अतिरिक्त उनका एक बहुत बड़ा कुटुम्ब है जिसके वे प्रिय ही नहीं 
वन्दनीय भी हैं । वह लेख यदि आपके नाम से ही निकलेगा तो हिन्दी वाले 
उसे प्रामाणिक समझेंगे । अनेक महापुरुषों के पुत्र उनके निजी सचिव रहे हैं 
आप तो अपने पूज्य पिताजी के पुस्तकालय पर केवल लेख ही लिखेंगे । 

मैं तो साहित्यिक agai के प्रेम जाल में फॅस गया। बहुत मना करने 
पर भी ग्रन्थ वाला काम दिल्ली और मथुरा के कुछ भाइयों ने अपने हाथ में 
ले लिया है । हम भी “राजी हैं उप्तमें जिसमें तेरी रजा है” की उक्ति चरितार्थ 
कर रहे हैं। आप लोगों को जो Fa सो करो | 

मई २३, २४ को फीरोजाबाद में उत्तार प्रदेशीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा है । उसकी सूचना आपको मिलेगी । आप उसमें 
पधारें | मान्यवर गुप्तजी को हमारा प्रणाम HE । 


आपका 
वृन्दावनदास्‌ 
श्री रसेशचन्द्र दुबे के नाम 
(९9४५ ) 
प्रकाश भवन, ' 


मथुरा. १०-६-७० 
मान्यवर दुवेजी प्रणाम ! 
आपका कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । उसमें तत्काल उत्तर देने 
के लिए कोई बात न थी अतः फाइल में लगा दिया था । आज अकस्मात्‌ ध्यान 
आया कि उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के होने वाले चतुदेश अधिवेशन 
की सूचना आपको भी देनी चाहिये । अतः कार्ड तिकालकर घर का पता देखा 
और यह पत्र लिख रहा हूँ। 
लगभग १५ दिन हुए मेरे पास सम्मेलन कार्यालय का पत्र आया था 
कि स्थायी समिति ने मेरा नाम उन विद्वानों की सूत्री में सम्मिलित किया हे 
जिनको कि सम्मेलन की सर्वोत्तम उपाधि साहित्य वारिधि इस वर्ष प्रदान की 
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१३२ | बाबु बृन्दाबनदास के पत्र 
जाने वाली है । मुझसे स्वीकृति मांगी जिसे मुझे सधन्यवाद अपित करना ही 
था । मैंने उसी दिन श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को पत्र लिखा । उन्होंने उत्तर में लिखा 
कि उनके पास वेसा ही पत्र पहुँचा है तथा अब तो ब्रज भूमि में दो-दो समुद्र हो 
गये यद्यपि उन्होंने लिखा कि वे तो साहित्य पोखरा हैं उनको उपाधि से क्या 
काम ? परन्तु फिर भी उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। हमने तो उन्हें यही लिखा 
कि वास्तविक अधिकारी तो केवल वे ही है । 

कल सम्मेलन का निमन्त्रण आया है, इसकी कई प्रतियाँ हैं। एक 
आपके पास भेज रहा हूँ । यदि सुविधा और अवकाश हो तो अवश्य पधारें । 
मुझसे आगरा मथुरा जनपद सम्मेलमों के कम से कम १० प्रतिनिधि लाने को 
कहा है । दोनों स्थानों से ५, ६ ही जा रहे हें । आप अपने मित्रों सहित पहुँच 
सके तो उत्तम रहेगा । शेष कृपा बनी रहे । पत्रिका वहाँ से जाकर भेजू गा | 
छप रही है । मैं कल प्रातः जा रहा हूँ । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


£ मधुरा. १०-११-५० 
मान्यवर दुवेजी प्रणाम ! 


Tio ८ को अमर उजाला में श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी का 
और सैनिक में श्रीमान्‌ का लेख मेरे सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ । आपने 
आत्मीयता और स्नेह से अभिभूत होकर मेरे नगण्य काम को भी महत्व देकर 
उसे आलोकित कर दिया है । जिन बातों की ओर आपकी पैनी दृष्टि गई है उस 
ओर तो किसी का ध्यान जा भी नहीं सकता था। साहित्यकार के संस्पर्श 
से माँटी भी स्वर्ण हो जाती है क्‍या मुरादाबाद में आपको अमर उजाला और 
सैनिक मिल जाते हें । यदि नहीं तो कृपया लिखें मैं ८ तारीख के दोनों पत्र 
आपको भेज दू गा । 

पृथक लिफाफे में उस दिन का वितरित मुद्रित साहित्य भेज रहा हूँ । 

कृपाकर श्रद्ध य बनारसीदास जी चतुर्वेदी के पत्र लेखन के महत्व पर 
१०, RO लाइन अबश्य लिखकर भेजें । मैंने निश्‍चय कर लिया है कि जाडों 
में उन तीनों पुस्तकों को जो अधूरी हैं पूरी करूंगा तथा उनका मुद्रण भी 
अवश्य करा दू गा । आपका और डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी का लेख ब्रज 
भूमि खण्ड में था अतः आप दोनों ही उनके व्तक्तित्व पर. लेख न लिख सके 


व्यक्तित्व पर लिखे अनेक लेखों में से हमने इस विषय पर विद्वानों का अभिमत 
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संकलित कर लिया है । इस संकलन को मैं भूमिका में समाविष्ट करूँगा । 
भूमिका लगभग ५० पृष्ठ की होगी । 


आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द होंगे । उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का आगामी अधिवेशन मैं फिरोजाबाद में करने की सोच रहा हूँ । 
अगर AAHT जी राजी हो गये तो वहाँ ही ठीक रहेगा । यदि किसी कारण- 
वश ऐसा सम्भव न हुआ तो मुरादाबाद रखेंगे। मैंने डा० हुरवंशलाल जी 
को जो उसके महामंत्री हैं कह भी दिया है । 

शेष सब कृपा है ! 

आपका 
वृन्दावनदास 


( १४७ ) 


प्रकाश भवन, 
सथुरा. 

झान्यवर दुवेजी, प्रणाम ! 

८, १० दिन से आपको पत्र लिखने का विचार कर रहा था। कहते हैं 
दिल का दिल साक्षी होता है । मैं सोचता ही रह गया और एक सरस एवं 
पीयूषवर्षी कविता के रूप में पहल आपके हाथ में ही रही । अनेक धन्यवाद | 
आपके हृदयोद्गांर मेरे जीवन के संवल हैं । पूज्य काका जी को पठन के हेतु 
देने के पूर्व राजेश्वर जी ने आपके शुभ नाम की घोषणा की तथा यह मी 
कहा कि इस कविता को श्री अमृतलाल जी ही पढ़कर सुनावें ऐसी श्री दुवेजी 
की इच्छा है। आपकी अमृतलाल जी की तथा पंकज जी की कविताओं के 
रसोद्रेक से उपस्थित वंधुजन आत्म विभोर हो गग्रे । क्यों न होता ? वकोल 
किसी कवि के, वे हृदय की नोंक से लिखी गई थीं । 


राजेइवर जी ने कमाल कर दिया । इन सभी कविताओं को छपा डाला 
है। मैं बहुत शीघ्र सभी की एक-एक दो-दो प्रतियाँ सेवा में भेजू गा । कल 
वहाँ सभी कुछ था, केवल आपकी कभी-कभी याद हृदय को कचोटती थी । 

qo बनारसीदास जी के पत्रों पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। पत्र 
संग्रह है। २००, २५० मेरे पास आये हुए पत्र और ४०, ५० पृष्ठ की 
भूमिका । कृपा कर चतुर्वेदी जी की पत्र लिखने की प्रवृत्ति और उनके पत्र 
साहित्य के महत्व पर १०, १५ लाइन का नोट आप मुझे जल्द से जल्द भेज 
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बाव वन्दावनदास के पन्नः 
१३४ | qq पत्र 


~ 


दे । मैं कतिपय विद्वानों का अभिमत भी भूमिका के अन्तर्गत दे रहा हूँ । शेष 


अगले पन्न में । > 
आशा है आप रवस्थ एवं सपरिवार सानन्द हे | 
आपका -- 


चृन्दावनदास 
{ १४ } 
प्रकाश भवन, 

मधुरा. २४-२-७१ 
ब्रज भारती का नवीनतम फाल्गुन अंक सेवा में प्रेषित हे । बहुत दिन 
से आपकी ओर से कोई समाचार नहीं । ASA बनारसीदास जी के पत्रों को 
छपा रहा हूं । भूमिका ३२ पृष्ठ में आयी है, आपका लेख उसमें सम्मिलित 
हो गया है । पुस्तक के ७२ पृष्ठ छप चुके, लगभग २५० पृष्ठ की बैठेगी । आप 
चतुर्वेदी जी के दो पत्र हमें भेज दें । हमारी इच्छा है कि कुछ पत्र अपने इष्ट- 
मित्रों के भी दें वेसे तो आपके शुभ नाम का उल्लेख चतुर्वेदी जी के अनेक 
पत्रों में आया है और बहुत से पत्रों में वे आपको प्रणाम भी लिखते हैं परन्तु 
प्राप्त पत्र का अलग ही एक महत्व है । अतः आपको प्राप्त हुए चतुर्वेदी जी के 
पत्रों में से २, ३ पत्र जिन्हें आप सर्वोत्कृष्ट समझें मुझे भेजने की कृपा करें, यों 
तो चतुर्वेदी जी के सभी पत्र उत्कृष्ट होते हें । शेष सब कुशल है | कृपा भाक 
रखें | ता० १६ को आगरा के सेन्ट जीन्स कॉलेज हाल में डा० रामविलास 
शर्मा का नागरिक अभिनन्दन मेरी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। सफल रहा । 
शर्मा जी को साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक 'निराला की साहित्य साधना” 

पर ५०००) का पुरस्कार प्रदान किया है । 

आपका 
बुन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 

मथुरा, २५-३-७ १ 
मान्यवर दुबे जी, प्रणाम ! i 
कृपा पत्र तथा पत्र मिले । मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में जो कुछ हुआ 

वह निःसन्देह खेद जनक है | हमारे नेताओं ने ही जातियों में धर्मोन्माद 
भड़काया है और निरीह जनता को उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है । 
नेताओं को धुन केवल अपने वोट पक्के करने को है । परिणाम स्वरूप भले ही 
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Faga भद्र लोगों की और उनकी बहिन-बेटियों की हत्या हो क्यों न हो जाय । 
लोग दबे पड़े थे वे अब बहुसंख्यक समाज से घुल-मिलकर चल रहे थे, कि यका- 
यक चुनावी आंधी में उनको अपनी हितों की याद दिलाई गई और एक प्रकार 


से उच्छङ्कल व्यबहार करने को प्रेरित किया गया । ये जघन्य कृत्य राजनीति 
के कलुवितऋतावरण से उत्पन्न हुए हैं । 


एक कुचाल और चली गई थी। हमारे नेताओं ने पहले बहसंख्यक 
समाज के खास दला को साम्प्रदायिक बता कर उनकी भत्संना की और उन्हे 
महिनों पहले से खूब वदनाम किया । इससे धर्मोन्मादी हैवानों के हौसले बढ़े 
आर उन्हाने इप अवसर और स्थिति को पूरा लाभ उठाया । 

जिस प्रकार अँग्रेज विभाजित करो और शासन करो की नीति पर 
चलता था उसी प्रकार का नाटक खेला गया है,. मुझे तो लगता है कि अभी 


यह और चलेगा । इसमें केवल भले आदमियों के जान माल और बह-बेटियाँ 
की असुरक्षा मुझे दिखाई दे रही है । 


शद्ध य बनारसीदास जी के पत्रों का चयन पूरा हो चुका है और आधी 
से ज्यादा पुस्तक छप भी चुकी है। मेरे पत्र तौ लगभग छप चुके हैं मैं ५० अन्य 
पत्र छाप TY करीब १७० पत्र X पास आ चुके हैं और बहुत से ऐसे 
लोगों के हैं जिनको मैं वचन दे चुका हूँ। आपके दो पत्र अवश्य तथा रावत जी 
के सम्भव हुआ तो एक दो सम्मिलित करूँगा । रावत जी के पत्र अँग्रेजी 


में हैँ । 
ag कृपा ! i 
आपका 
वुन्दावनदास 
( go ॥ 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. १२-६-७१ 


मान्यवर दुवे जी, प्रणाम Í 

आपका Gio १६ मई का फ्त्र यथा समय मिल गया था । सम्मेलन 
TAT अन्य कार्यो में इतनी व्यस्तता रही कि बहुत से पत्रों का उत्तर भीन दे 
सका | आप विशेष कारणों वश अधिवेशन में सम्मिलित न हो सके यह चिदित 
हुआ । सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा । लगभग २०० साहित्यिक बन्धु राज्य के 
बिभिन्न भागों से पधारे थे । आतिथ्य सरकार भी खूब रहा । अधिवेशन के 
कार्य कलापों की रिपोटिग भी समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से हुई श्रद्धेय 
चतुर्वेदी जी ने उसी अवसर पर डॉ० हरिशंकर जी शर्मा और sto वासुदेव 
शरण अग्रवाल के चित्रों का अनावरण भी कराया 4 कवि सम्मेलन के अन्तर्गत 
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fo सरदारतिह मिश्र और ख्यालगो नैकसाराम का नागरिक अभिनन्दन 
भी हुआ । 

ब्रज भारती का ज्येष्ट अङ्क और अध्यक्षीय भाषण की प्रति आपको 
प्राप्त हुए होंगे | श्रद्धेय अमृतलाल जी चतुर्वेदी, रामचरण जी हयारण मित्र, 
यशपाल जी जैन, अक्षय कुमार जी जेन आदि को साहित्य वारिबि की उपाधि 
प्रदान की गई । श्रद्धेय वनारसीदास चतुर्वेदी का सानिध्य सदेव प्रेरणा दायक 
सिद्ध हुआ स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति में उन्होंने अधिवेशन में अपना बहुत 
समय दिया । वे हर पत्र में आपको प्रणाम लिखा करते हैं । आशा हे आप 
स्वस्थ एवं सानन्द ह्‌ 

आपका 


वन्दावनदास 


(0000) 
ग्रकाश भवन, 


मथुरा. २६-७-७१ 
मान्यवर दुवे जी, प्रणाम ! 

यह तो मैं जानता हूँ कि पत्र तो आपकी ओर से पहले भी कम आते 
थे । परन्तु उनकी कप्तर आपसी भेटों में निकल जाती थी । कभी आप पधारते 
और कभी हम भी आगरा पहुँच जाते। अतः पत्राचार अधिक आवश्यक भी 
नहीं था । परन्तु अब तो यह शून्यता बहुत खलने लगी है महीनों हो जाते हैं 
कोई समाचार नहीं । कभी-कभी दर्शनों की बड़ी तीब्र इच्छा होती है स्थान 
भी इतना दूर और am हैं कि सुगमता से मेंट वार्ता की सम्भावना ही समाप्त 
हो गई है। अतः प्रार्थना है कि इस दुर्भाग्य पूर्ण शून्यता को कभी दो चार 
पंक्तियाँ लिखकर तोड़ दिया करें । 

चतुर्वेदी जी के पत्रों का संग्रह तैयार है सम्भवतः कल आपको रजिस्टर्ड 
बुक पोस्ट से भेजू गा । योग्य कार्य से सूचित करते रहे । | 

आपका 
बृन्दावनदास 
(| ९३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-८-७९ 

मान्यवर दुबे जी, प्रणाम ! 

कृपा पत्र मिला । अनेक धव्यवाद ! आत्मीयता और प्रचर स्नेह के 
शुभ भावों से आपूरित आपके पत्र को पढ़कर मैं रसतृप्त और आत्म-विभोर 
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हो गया | आपके निश्छल, मधुर भावों की सहज अभिव्यक्ति पाण्डि य सुलभ 
शब्दावली पाकर एक ऐसी पवित्र मन्दाकिनी बन जाती है जिसमें अवगाहन 
र हृदय को अपूव आह्वाद का अनुभव होता है। कुछ दिन कोई पत्र न 
लिख पाये तो क्या हुआ जब लिखने a3 तो ऐसा हृदय स्पर्शी पत्र लिख दिया 
कि सौ वार पढ़ो तव भी तबियत न भरे । अच्छी तरह कसर निकाल दी यह 
कहावत भी आपने चरितार्थ कर दी | 
क मैं अमी थोड़े ही मित्रों को भेज पाया हुँ । जिन-जिन दयालु 
मित्रों को मिली है उन सब ही ने जिन सुन्दर स्नेहपूर्ण शब्दों में मुझे आशीर्वाद 
दिया है उससे मैं कृत-कृत्य हो गया हुँ । शायद जिस समय इस पुस्तक को 
छपाने के विचार का उदय हुआ वह एक अत्यन्त शुभ घड़ी थी । श्रद्धेय 
चतुर्वेदी जी के उज्ज्वल व्यक्तित्व से सम्वन्धित जो भी कार्य हाथ में लिया 
ag न केवल सम्यक्‌ रूप से सम्पादित और सम्पन्न हुआ अपितु उसमें यश और 
स्नेह भी पुष्कल मात्रा में मिला। में तो इसे उनका ही पुण्य प्रताप 
'नता हूँ 
Fo सत्यनारायण कविरत्न के तोरा ग्राम में एक जूनियर हाई स्कूल 
खुल गया हे । श्री देवकीनन्दन जी विभव ने उद्घाटन किया था । उनके एक 
निकटस्थ व्यक्ति मुझसे मिलकर आगे किसी उत्सव में सम्मिलित होने का वचन 
दे गये थे । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । कृपा भाव रखे | 
आपका 
वृन्दादनदास 


प्रकाश भवन 


मथुरा. १-१-७२ 
मान्यवर दुवे जी, प्रणाम ! 


नेह और आत्मीयता के भावों से ओतप्रोत सरस काव्य में लिखित 
आपकी शुभ कामनाएं प्राप्त कर कृतक्रत्य हो गया हूँ । अनेक धन्यवाद ! नूतन 
वर्ष आपको भी सुख समृद्धि प्रदायक हो यही प्रभु से प्रार्थना हे । आशा है आप 
पूर्ण रूपेण स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
इतिहास की पुस्तक के ३२० पृष्ठ तो छप गये परन्तु अभी ५०, ६० 
पृष्ठ का मटर BIA को शेष है 
श्रद्धेय Fo बनारसीदास जी चतुर्वेदी आजकल फिरोजाबाद में ही हैं । 
आपका 
वृन्दावन दस 
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(ae) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-८-७२ 
मान्यवर दुवे जी, प्रणाम ! 
सम्मेलन कार्यालय से तार, पत्र आदि आ गये हैं मैं ता० ३० की प्रात: 
मुरादाबाद पहुँचूगा । यहाँ से २९ की रात्रि को बरेली एक्सप्रेस से चलूंगा और 
बरेली से प्रातः किसी प्रकार चलकर १० बजे तक मुरादाबाद पहुँच जाऊंगा | 
वहाँ का कार्य सव ठीक होगा । इस बहाने आपके दर्शनों का लाभ हो 
ही जायेगा | 
कृपा भाव रक्खें | 
आपका 
वृन्दाबनदास 


(WE  ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-६-७२ 
मान्यवर दुबे जी, प्रणाम ! 
अधिवेशन के कार्य कलाप में आपका योगदान अपूर्वं एवं अविस्मरणीय 
रहा । सभी प्रतिनिधि गण आपके सहयोग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहे 
थे । त्वरा में आयोजित अधिवेशन कुछ अभावों से ग्रस्त था परन्तु आपकी 
उपस्थिति ने हमारे भारों को बहुत हल्का कर दिया था | 
आज के अमर उजाला में सम्मेलन सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है 
_ उसकी एक प्रति आपको प्रेषित है | मुझे नहीं मालूम उधर के अंचल में समुचित 
रिपोटिंग हुआ या नहीं । अमर उजाला के बरेली संस्करंण ने क्या भूमिका 
अदो की यह भी अज्ञात हे । आज्ञा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हुँ । 


2 
आपका 
बृन्दावनदास 
( ee) 
; प्रकाद भवन, 
र मथुरा, ४-१०-७२ 
मान्यवर दुबे जी, प्रणाम | 
SU पत्र यथा समय प्राप्त हो गया अनेक धन्यवाद ! सम्मेलन का 
अचार अच्छा रहा यद्यपि मथुरा वाला अधिवेशन संख्यात्मक दृष्टि से हमारे से 
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बढ़कर y jia कदाचित गुणात्मकता में हमारा ही श्रेष्ठ रहा तथा इसका 
प्रचार भी उससे कहीं अधिक रहा । 


ब्रज भारती का भाद्रपद अंक मिल गया होगा । प्राचीन मारत में 
हिन्दू राज्य नामक मेरी पुस्तक छप गई है। उसकी एक प्रति सेवा में भेजी 
है । इस पर अपने विचार लिखें । 


विदुर कुटी का साहित्य मेरे पास आ गया है उनकी स्मारिका के लिए 
कुछ लिखू गा । विज्ञापन हम किस संस्था का दें ? हमारी संस्था तो स्वयं a 
अ 3 ध्विग्रहण सम्बन्ध 5 afi 
माव-ग्रस्त हे । अग्रहण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हो गया अधिनियम (Award) 
सुनाने के पूर्व ३८७००) और माँग रहे हैं न जाने ईश्वर कैसे पार लगावेगा | 


आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका i 
बृन्दावनदास | 
Slo राजेन्द्र रंजन के नाम 
( WS) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २०-१२-७० 
प्रियवर रंजन जी ! 
पत्र आपका यथा समय प्राप्त हो गया था । धन्यवाद ! आजकल मैं 
चतुर्वेदी जी के पत्र संग्रह पर भूमिका लिख रहा हूँ । लगभग ४० पृष्ठ के 
बैठेगी । हिन्दी में पत्र साहित्य की बड़ी कमी है । चतुर्वेदी जी ने ६०-७० हजार 
पत्र तो लिखे ही होंगे और ऐसे भी सौमाग्यशाली बन्धु हैं जिनमें से प्रत्येक को 
उन्होंने जीवन में तीत-तीन सौ, चार-चार सौ पत्र लिखे हैं और वे प्रथक-पृथक | 
रूप से एक-एक संग्रह प्रकाशित करने को सक्षम हैं । मेरा संग्रह अग्रगामी होगा | 
यदि यह उन वन्धुओं को आकर्षण उत्पन्न कर सक्रे और उन्हें अपने-अपने संग्रह 
को प्रकाशित करने को प्रेरित कर सके तो मैं अपने प्रयास को धन्य मानू गा । 
एक संग्रह में दो तीन सौ पत्रों से अधिक होना सम्भव नहीं । 


a 
ट्‌ 


आशा है आप सानन्द है । मथुरा कब TH भाओगे ? ब्रज-मारती का 
AS आपके घर पहुँच गया है | 
आपका 
बृन्दादनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-१२-७० 
प्रियवर रंजन जी | 
पत्र आपका मिला । धन्यवाद ! तथाराम जी पर मैं लेख लिखकर | 
आपको भेज चुका हूँ । आपने ठीक लिखा कि एक-एक रात्रि में ही लेख तो JN 
ax कई-कई लिख भेजे हैं । प्रस्तुत लेख तथा साहित्य परिचय आगरा के लिए 
लेख ८, ८॥ से ११॥, १२ की रात्रि कालीन बेठक में दोनों एक दिन लिखे 
गये थे । इसी प्रकार कृष्णानन्द गुप्त पर लेख भारती वालों के आग्रह पर भेजा 
था, परन्तु उस पर तो चरितनायक के सहित डा० बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
प्रमृति श्रद्धे य बन्धुओं के अनेक पत्र आये हैं तथा मुझसे अपेक्षा की जा रही है | 


ट्र a en क v ae AS 
कि मैं उस लेख को ब्रज भारती के आगामी AGA पुनमु द्रित करू । श्रा 
रामझंकर द्विवेदी उरई वालों ने पुस्तक में सस्मरणात्मक नित्रन्त्र पढ़कर अवुरोध 
बिया है कि मैं अधिक से अधिक संस्मरण लेख लिखकर उनको भी पुस्तवावद्ध 
करू । परन्तु समय कम और काम अविक । 
शेष सत्र कुशल है । लेख पहुँच गया होगा । 
शुभेच्छ 
वृन्दावतदास 
( e ) A 
प्रकाश भवन, | 
मथुरा, १४-७-७१ 
प्रिय रंजन जी, सप्रेम नमस्कार ! 
आपका पत्र मिला । धन्यवाद ! ४ दिनों से नेत्र व्याधि से पीडित हूँ । | 
र्‌ A 


कल कुछ आराम था सो इतिहास के दो फार्म के प्रूफ देख डाले । इससे फि 
जोर पड़ गया और पलक सूज गया । अब विश्राम कर रहा हूँ और जब तक 
पूर्ण खूप से नीरोग नहीं हो जाऊंगा आँखों से कोई काम नहीं लू गा । यह पत्र 
मैं बोलकर अपने पौत्र चि० ब्रजेश कुमार से लिखवा रहा हूँ । पत्रों की पुस्तक 
जिल्द बन्दी में है। करीब १५ दिन लग जायेंगे । इतिहास की पुस्तक छपना 
शुरू हो गया है। नाम रखा है प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य. । दो फार्म छप 
चुके । ब्रज भारती के लेखों का सम्पादन करूंगा | क्या उस संग्रह का नाम 
ब्रज भारती सुधासा ÂE TT kabel Mg HAA. लखनऊ, अयोध्या 
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जाना है । वहाँ से लौटकर ब्रजमारती के भाद्रपद अङ्क को छपवाऊंगा । मैटर 
तो तँयार है ही । आद्या हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
शुभेच्छ 
वृन्दावनदास 
( Rio) 
प्रकाश भवन, 
८-११-७१ 
argat रंजन जी, 
आपका पत्र तथा मनमोहक सुम्दर विशेषाङ्क । आप ढेर-बधाई के पात्र 
हैं । 'आशा' के इस अंक में आपकी साधना फलवती हुई है। मेरी धारणा है 
कि श्रद्धेय Fo बनारसीदास जी चतुर्वेदी की प्रेरणा से अद्यतन प्रकाशित समस्त 
fargi में इस अंक का स्थान बहुत ऊँचा होगा | 
वस्तुतः में आपको इस विषय का ज्ञाता मानता हूँ । जनपदीय आन्दोलन 
के कार्यकर्ता पुराने पड़ गये हैं. कुछ पहले ही खिसक गये हैं, मुझे विश्वास हैं 
कि किसी दिन आप ही इस ध्वजा को धारण करेंगे । 
इसकी समीक्षा ब्रज भारती में अवश्य प्रकाशित होगी । मार्गशीर्ष अंक 
तो छप चुका । अन्तिम फार्म शायद परसों तक छप जाये । 
शेप सब कुशल है । मथुरा कब तक आओगे ? 
शुभेच्छु 
व्‌न्दावनदास 
( ९६६९ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ७-२-७२ 
बन्धुवर रंजन जी! 
सरस्वती के दिसम्बर अंक में आपके अंक की बड़ी सुन्दर समीक्षा 
निकली है । निःसन्देह आप बधाई के पात्र हैं। आपसे भी अधिक आपके सुरुचि 
सम्पन्न प्रबन्धक महोदय और प्रधानाचार्य जी धन्यवादाहे हैं । 
मैंने आपके दिये सभी अंक यत्र-तत्र भेज दिये । अभी कई सज्जन माँग 
रहे हैं । श्रद्धोय चतुर्वेदी जी लोगों को मुझसे ama के लिए कह देते हैं, यह 
उनकी कृपा है। पर मैं चीज कहाँ से लाऊं ? आप कृपा कर ५ प्रतियाँ मुझे 
और दें जिससे मैं लोगों की माँग पूरी कर सकू । 
जनपदीय अङ्कों पर पुरस्कार योजना का सुझाव बढ़िया है । कुछ और 
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काम होने दीजिये या कुछ समय वाद इस पर घोषणा कर ही देंगे । N.C.E. 
R.T. किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानता । 
शेष कुशल है । 
आपका 
वृन्दाबनदास 
(Ra) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-४-७२ 
बन्धुवर रंजन जी, नमस्कार | 
आपके दो पत्र मिले । वादे-वादे जायते तत्वबोधः । आपकी शंक्राएँ 
बही हैं जो चिन्तनशील व्यक्तियों के मस्तिष्क में सामान्यतया उत्पन्न 
होती हैं । 
मेरी मान्यता है कि हमारी संस्कृति महान हैं तथा प्राचीनतम भी है । 
ऐसी बात नहीं कि विशव में अन्य संस्कृतियों का जन्म ही नहीं हुआ । ईरानियन, 
बैविलोनियन, मिश्र, रोमन और यूनानी संस्क्रतियाँ भी विश्व के अनेक भागों 
में व्याप्त रहीं | देवी देवताओं की उपासनाओं से सम्बन्धित ये सभी संस्कृतियां 
हमारी सस्कृति के ही विभिन्न रूपों में अवस्थित थीं । परन्तु ये सब संस्कृतियां 
विलुप्त हो गई और इनक्रा नाम लेवा आज कोई नहीं अतः हमारे पूर्वजों (हम 
हिन्दुओं के पूर्वजों) की संस्क्रति ही उप काल में पनपती रही जिसका कि सम्वन्ध 
हमारे इतिहास से हे । जो संस्कृति अक्षुण्ण रही वह उत लोगों की ही थी 
जिनके वंशज आज हम हिन्दू कहलाते हैं । यदि वंशज हिन्दू हैं तो उनके पूर्वज 
भी हिन्दू ही हुए । कोई भी व्यक्ति अपना नाम बाल्यकाल में न रखकर बुढ़ापे 
में रख सकता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी भी अनुकूल दूसरे नाम से अन्यों 
द्वारा सम्बोधित किया जा सकता हे । इस सम्बोधन में कालक्रम बाधक नहीं 
हो सकता । 
अब रही मुसलमानों और ईसाइयों के भी उन्हीं पूव॑जों के वंशज होने 
की वात | मुसलमान और ईसाई अपने को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कभी हिन्दुओं 
से आत्मसात्‌ नहीं करते । वे दृढ़ता के साथ अपने को हिन्दू धर्म और संस्कृति 
से पृथक्‌ मानते हैं। जब पूर्ण का एक भाग अपने को अलग समझे तथा अपना 
अलग ही नाम धारण करे तो शेषांश का भी तो नाम होगा, उसकी भी तो 
कोई संज्ञा होगी । मुसलमानों और ईसाइयों के अस्तित्व की पृथक्ता हिन्दुत्व की 
विद्यमानता घोषित करती हे । मुसलमान और ईश्नाइयों का हिन्दुओं से अपने 
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आपको पृथक्‌ समझना ही हिन्दुत्व के अस्तित्व का अनिवार्यं और अवश्यम्भावी 
परिणाम है। स्थिति के इस संदर्भ में जब उस काल में मुसलमान और ईसाइयों 
का अस्तित्व ही न था तो पृथक्तावादी थे ही नहीं और परिणामतः सभी वे थे 
जो मुसलमान और ईसाई कदापि न थे अर्थात्‌ हिन्दू थे । 

प्राचीन भारत में अनेक विदेशी भारत पर आक्रामक के रूप में आये । 
शक, हण, ईरानिरान, सीथियन आये और हिन्दुओं में घुल-मिल गये । फिर 
अरब और तुर्क आथे परन्तु वे हिन्दुओं में कभी न मिले, यदि मिलना चाहते 
तो उनको कोई रोक नहीं थी । प्राचीन भारत का इतिहास केवल हिन्दुओं का 
इतिहास है । अन्य धर्मावलम्बी तो उस काल में आक्रान्ता के रूप में आये और 
उनसे उसी स्थिति में निपटा भी गया । मैने प्राक्क्रथन में कुछ स्पष्टीकरण 
कर दिया है 

भारतीय तो सब हैं और सबको भारतीय होने का अधिकार भी है । 
परन्तु कुछ लोग यह कहें कि हम तो मुसलमान या ईसाई हैं तो बाकी बचे | 
लोग क्या कहें । 


किसी भी देश का इतिहास उसके निवासियों की संस्कृति से भी सम्बन्ध 
रखता है । संस्कृति का मनुष्य से अविच्छिन्न सम्बन्ध हे । उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 

पुस्तक छप चुकी । उसका नाम बहुत सोच-विचार के यह रवखा 
गया हे । मुझे उसमें साथंकता दिखाई देती है। किमाधिकम्‌ । आशा हे आप 
स्वस्थ एवं सानन्द हैं। मथुरा कब आओगे ? 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन 
सथुरा. २०-७-७२ 
चच्धुवर रंजन जी ! 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । आपने अपने पत्र में मौलिक प्रश्‍न उठाये 
हैं और वे वर्तमान भापऱ्यी परिस्थिति एवं सन्दर्भा में महत्वपूर्ण भी हैं । 
ब्रजभाषा सरस, मधुर होने के साथ-साथ प्राचीन भी है। एक समय 
था जब कि इसका समस्त उत्तर भारत में विशेष कर और शेष भारत में 
सामान्यतया महत्वपूर्ण स्थान था । परन्तु समय ने पलटा खाया और आज 
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उसके महत्वपूर्ण स्थान पर जिस पर कि वह किसी समय थी राष्ट्रमाषा हिन्दी 
प्रतिष्ठित हो गई है आपके उठाये हुए gai का हमें इसी सन्दर्भ में अध्ययन 
करना है | र 
सुमधुर ब्रजमाषा में जो लालित्य है, सरसता अथवा प्राणवत्ता है वह 
सर्वतोभावेन उसके काव्य में उमर कर आई है। मेरी क्षुद्रमति से काव्य सृजन 
में इसकी होड़ कोई भी भारतीय लोकमाषा तो क्‍या हिन्दी भी नहीं कर । 
सकती । ब्रजमाषा का कवि भले ही अपनी भाषा को छोड़कर किक्षी अन्य लोक i 
भाषा में काव्य सृजन न करे लेकिन ऐसे कवि सहस्त्रों ही हैं जो अपनी-अपनी 
लोकभाषा में श्रेन्‍्ठ कविता लिखते हुए ब्रजनाषा को भी अपनी अभिव्यक्ति 
का माध्यम बनाते हैं । ब्रजभाषा में अपने भावों को सरम अभिव्यक्ति प्रदान 
करने का लोभ वे संवरण कर ही नहीं सकते | इस भावपूर्ण, अनियन्त्रित 
सहज आकर्षण के परिप्रेक्ष्य में वे बन्धु जो ब्रजभाषा में कविता के सृजन का 
आग्रह करते हैं कुछ गलत कहते प्रतीत नहीं होते । 
ब्रजभाषा में जो अपार साहित्य है और जितकी मान्यता हिन्दी साहित्य 
की निधि के रूप में है उसका संरक्षण यदि हम न कर सके अथवा उस दिशा 
में त्रटियाँ ही करते रहे तो हम ब्रजभाषा ही नहीं. हिन्दी के हितों की उपेक्षा 
करने के भी दोषी होंगे । क्रिसी भी वस्तु के संरक्षण के साथ उसका संबद्ध न 
और उन्नयन भी जुड़ा हुआ है। संरक्षित का संवद्ध न और उन्तयन की अविरल 
धाराओं से सिचन उसको प्राणवान्‌ बनाता है। जलाशय के संचित जल को 
यदि नये स्रोतों से प्रवाहमान न क्रिया जाय तो एक्र भयंकर सड़ाँद पैदा होती 
है । स्थिति के इस सन्दर्भ में तथा ब्रजभाषा के सेवा-कार्य में गतिशीलता लाने 
की दृष्टि से ब्रजमाषा का संरक्षण संवद्ध न और उन्नयन अनिवार्यंत: अपेक्षित 
है । मेरी यह निश्‍चित धारणा है कि यह हिन्दी के भी हित में है कारण ब्रज- 
भाषा हिन्दी के ही सर्वाधिक सन्तिकट है । प्रत्येक भाषा के साथ एक संल्कृति 
भी जुड़ी होती है । हिन्दी के साथ जिम महान्‌ संस्कृति को आबद्ध करने की | 
कल्पना की जा सकती है ब्रजभाषा उसको किन्हीं अंशों में संवाहिका है । केसा 
अटूट सम्बन्ध है ? 


इतना कहने के बाद अब मैं अपना विचार व्यक्त करने की दृष्टि से | 
आपके पत्र की पहली चार पंक्तियों को उद्धृत करता हूँ “कुछ विद्वानों की 
धारणा है कि ब्रजभाषा एक स्थानीय बोली मात्र है उसमें साहित्य सृजन 
करना अपने कृतित्व को एक संकुचित सीमा में बाँधकर रखना हे । यह 
संकीर्णता छोड़कर व्रज के साहित्यिक को हिन्दी में सृजन करना चाहिये ।”” 
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इन पंक्तियों में जिस सीमा का उल्लेख है उसको मैं मानता हूँ । सीमा 
| का तो यह स्वभाव ही हे कि वह संकुचित स्थिति को उत्पन्त करती है । सीमा 
संकोच की जननी हे । परन्तु सीमाएँ बड़ी पवित्र मी होती हें । उनसे शुभ्र 
मर्यादाएँ जुडी होती हें । मेरे मत से ब्रजभाषा के साहित्य सृजन में संकीर्णता 
ओर संकोच को यह कल्पना सर्वेथा त्याज्य है । 


अव मैं आपके पत्र की अगली पाँच पंक्तियाँ लेता हूँ जो इस प्रकार हैं । | 
“इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि ब्रजभाषा एक करोड़जन की भाषा है 
उममें नया साहित्य सृजन जनता के afar समीप होगा | ये लोग यह भी 
कहते हैं कि हमें अपना समस्त कार्य-व्यवहार ब्रजी में ही करना चाहिये | ये 
लोग गोड़ियों, सभाओं में ब्रजभाषा बोलने पर ही जोर देते हैं । इम सम्बन्ध में 
आपकी FAT धारणा है ?” 


ब्रजभाषा में साहित्य सृजन हो इसमें दो मत नहीं हो सकते । प्रत्येक 
भाषा का साहित्य समृद्ध हो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है । आजकल लो7- 
भाषाओं के साहित्य-परिष्कार की एक लहर चल पड़ी है । ब्रजम्रापा उससे 
अछूती नहीं रह सकती । सारे देश ने एक स्वर से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के BT 
में स्वीकार कर लिया है । हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में फले,फूले और विकसित 
हो इसे सभी देशवासी जिनमें ब्रजभापा-माषी भी सम्मिलित हैं चाहते हैं । 
इसलिए हम सबको अपने कार्य-व्यवहार, समा गोष्टियो आदि में हिन्दी को ही 
व्यवहृत करना है । हिन्दी के स्थान पर ब्रजमाषा के व्यवहार का आग्रह एक 
| प्रकार से हिन्दी के प्रति प्रतियोग की भावना का सूचक है जो कि गहित और 
| अवांछनीय है । हिन्दी लोकभाषाओं की नवनीत रूपा हिन्दी का वर्तमात 
| स्वरूप सभी लोकभाषाओं ( जिनमें ब्रजमाषा भी सम्मिलित है ) के कार्य- 
| कर्ताओं की तपः पूत साधना का फल है। यदि कार्य-व्यवहार और सभा 
गोष्टियो में ब्रजभाषा का ही व्यवहार करना था तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा काहे 
| को घोषित किया और इसके लिए क्‍यों मरे मिटे । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी 
Po का कोई विकल्प नहीं | यह हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है अतः इपके प्रति 
| प्रतियोग अथवा प्रतिस्पर्द्धा की भावना असह्य है 
अब आपके अन्य TAT का उत्तर इम प्रकार है । 
पहला प्रश्‍न, “क्या आप सोचते हैं कि नवयुग की सूक्षतम मनोविशले- 
पणात्मक वैज्ञानिक तथा समाज शास्त्रीय व्यंजनाएं ब्रजभाषा में अभिव्यक्त की 
जा सकती हैं।” मेरा उत्तर है “नहीं” उपरोक्त मभी तथा अन्य प्रकार की 
व्यंजनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हमने हिन्दी को ही चुना हे और उसे इसके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hl TT 


Ee. >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ | j बाबु बृन्दाबनदास के पत्र 


लिए तैयार कर रहे हैं। आप आगरा के प्रसिद्ध डा० रामनारायण शर्मा को 
जानते ही होंगे । कल वे कह रहे थे क्रि अंग्रेजी चिकित्सा शास्त्र की अन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति है, उसे आप हिन्दी के माध्यम से कभी प्राप्त नहीं कर सकते । वेदों के 
परिनिष्ठित ज्ञान का सन्देश तो संस्कृत भाषा ही दे सकती है । इसी प्रकार | 
कानून तथा चिकित्सा का अगाध साहित्य अंग्रेजी में है जिसे उस सौन्दर्य, दक्षता 
और लोकप्रियता के साथ हिन्दी में कभी अवतरित नहीं किया जा सकता । 
प्रत्येक भाषा अपनी विशेषताएँ तथा अपना बिशिष्ट साहित्य रखती है । हम 
अपनी भाषा में उन विशिष्टताओं को आत्मसात्‌ करने में चेष्टारत रहें. प्रयास 
करते रहें बड़ी अच्छी बात है परन्तु अपने इन प्रयासों में हम उन भाषाओं की 
जिनसे हम स्वयं ही कुछ लेकर अपनी भाषा को समृद्ध करने की चेष्टा कर रहे 
हैं भर्त्सना नहीं कर सकते । ऐसा करना हमारी हीनता का द्योतक होगा | 
दूसरा प्रश्‍न, ' क्या आप सोचते हैं कि ऐसे आधुनिकतम विषयों को - 
अभिव्यक्त करने के लिए वर्तमान ब्रज शब्दावली से काम चल सकता ZI” 
उत्तर, “नहीं, इसका उत्तर ऊपर आ चुका है। अभी ऐसे अनेक विषय हैं 
जिनकी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी के मुकावले हिन्दी भी तैयार नहीं हो पाई है 
ब्रजभाषा से तो वह आशा दुराशा मात्र हे | 
तीसरा प्रश्‍न, “क्या आप सोचते हैं कि संस्कृत या अंग्रेजी की शब्दावली 
को आत्मसात्‌ करके ब्रजमाषा के स्वरूप और प्रकृति को सुरक्षित wea जा 
सकता है ।” उत्तर “कदापि नहीं, ऐसा करके तो हम उमे हिन्दी ही बना देंगे 
जो कि पहले से बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि ब्रजभाषा का 
स्वरूप भी न बिगड़े और उसके साहित्य का संरक्षण और daga भी 
होता रहे | 
सारांश यह है कि हम ब्रजभाषा के कार्यकर्ता अपनी मातृभाषा के प्रति | 
अपने कतंव्य से कभी विमुख न हों । उक्षके साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और | 
उन्नयन में प्रयत्नशील रहें । हमें ब्रजभाषा का काम तो करना है परन्तु हिन्दी 
के प्रतियोग में अथवा उसके हितों का बलिदान करके कदापि नहीं । हमें a | 
सहयोग और समन्वय की भावना से भाषा की समस्याओं को हल करता है | | 
मैं इस पत्र को सासनी भेज रहा था परन्तु श्री भगवानदत्त जी से | 
विदित हुआ कि आप आजकल मथुरा ही आये हुए हैं । अतः घर पर भेज रहा | 
हूँ । आपका स्वास्थ्य केसा है ? 
आपका | 
वृन्दावनदास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and E 
डा० राजेन्द्र रंजन के नाम [ १४७ 


CECD) 
प्रकाश भवन, 
| o मयुरा. १-२-१३ 
| प्रिय रंजन जी, 
| आपका कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपकी लौटाई हुई पुस्तकें यथा- 
| fafa मिल गई । विषवृक्ष आप ले आवेंगे आप लिख रहे हैं । 
लोकशास्त्र पर लेख अवश्य शीघ्र ही लिख्‌ गा । यहाँ संस्थाओं के लोग 
मुझे उत्सवों में भाग लेने के लिए वहुत घेरते हैं और इसमें मेरा बहुत सा 
समय नष्ट हो जाता है। जने-जने का मन राखते वेश्या रह गई वाँझ एक | 
aada उक्ति है। लेकिन है वावन ata पावरत्ती ठीक । आपसे कभी कोई 
गलती होने का प्रश्‍न ही नहीं । आप एक सौम्य और समझदार हिन्दी-सेवी हैं । 


मैं चाहता हूँ कि चौदह तारीख के भोज में आप भी सम्मिलित हों । 
मेरे पिछले पत्र का उत्तर देना | 


शेष सव कुशल है । प्रधानाचार्य जी को प्रगाम कहिये । उनक्रा सौम्य 
व्यवहार मुझे सदेव स्मरण रहेगा | 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २३-७-७३ 
वन्धुवर रंजन जी ! 
आपका १०-७-७३ का BTA यथा समय मिल गया था। मैं १ 
| महीना १० दिन की अपनी बम्बई यात्रा के उपरान्त ता० २० जुलाई को 
| मथुरा लौटा हूँ । वहाँ पर तीन विवाहित लड़कियों और दो पुत्रों के परिवार 
| रहते हैं । अतः पारिवारिक बन्धनों के कारण वहाँ पहुँचने पर कुछ समय लग 
| ही जाता है । जिधमें तो अबकी बार एक दोहितृ का विवाहू भी था | 


अन्तर जनपदीय परिषद्‌ को प्रगति देने की सलाह अत्युत्तम है । जो 
| कुछ बनता है ब्रज भारती के माध्यम से उसकी सेवा कर रहा हूँ, यदा-कदा 
| लेख भी लिख देता हुँ । अपने तीन-चार अध्यक्षीय भाषणों में भी मैने उसका 
पुष्कल उल्लेख किया है जिस पर अनेक समाचार पत्रों ने सन्तोष जनक 
टिप्पणियाँ दी हैं । योगी के सम्पादक श्री राम पाण्डे जी के सम्पादकीय को 
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तो हमने ब्रज भारती के अ्येष्ठ अङ्क में. अविकल उद्धृत भी कर दिया है । 
आपने पढ़ा होगा । 
श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने आपको लिखे अपने पत्रों की प्रति- 
लिपि हमें भी भेजने की कृपा की है। उससे आपके द्वारा इस दिशा में किये 
हुए कार्य का बोध होता हे । 
आप मथुरा कब्र आवेंगे ? | 
j आपका | 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
AAW. ८-२-७४ 
बन्धुवर रंजन जी ! 
आपके कई पत्र एक के वाद एक्र आपे और प्राप्त हो गये, धन्यवाद ! 
मैं परसों कार्यवशातु लखनऊ चला गया था, आज आ गया हूँ । 
मण्डल भवन में लोक संग्रहालय स्थापित करने का आपका प्रस्ताव 
वहुत सुन्दर है, इसकी अवश्य चेष्टा करेगे । सम्प्रति भवन पर अधिकार नहीं हो 
पाया है । कतिपय दुष्चक्री लोगों ने उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा 
कर रवखा है। वे तो पुलिस कार्यवाही से ही तिकलेगे जिसके लिये हम 
प्रयत्नशील हैं । 
Atal वाला सम्मेलन अपना वाला ही है । अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की 
एक बठक वहाँ भी कर लेंगे, मैं श्रीधर जी शास्त्री संयोजक को लिख रहा हूँ । J 
आप झाँसी जरूर चलें, वहाँ पर लोगों को घेर बटोर कर जनपदीय आन्दोलन | 
पर कुछ कर ही लेंगे । अधिवेशन ३, ४ मार्च को है । | 
$ आचार्य पं० पिह शर्मा का स्मृति समारोह ६, ७ अप्रेल को हरिद्वार | 
में हो रहा है श्री रमेशचन्द्र जी दुबे इसके कर्ताधर्ता है। मैने उन्हे लिखा है कि | 
एक बेठक जनपदीय आन्दोलन पर विचार करने को भी कर लें। वे इस प्रस्ताव 
को कार्य समिति में जो १० फरवरी को होने वाली है रख रहे हैं। उनका { 
उत्तर आने पर आपको तदनुसार सूचित करूंगा । श्री कुलदीपनारायण राय | 
प्रभृति जनपदीय कार्यकर्ता बन्धुओं को भी मैं हरिद्वार के विषय में अवगत कर | 
चुका हूँ, वे सहमत हैं । आप वहाँ भी चलें । 
दाहि ्रन्थालोचन शीर्षक लेख फाल्गुन अंक में छप गया है । ज्ञान 
तरंगिणी की समीक्षा उसके अन्तर्गत है । आप अनिल कुमार राय जी आंजनेय | 
ग्राम उजियार पो० कोरण्टाडीह जिला बलिया को लोकशास्त्र अङ्क की एक | 
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aft अवश्य भेज दें । यदि आप न भेज सकें तो जब आवें तब लेते आवे, मैं भेज 
डू'गा । वे उसको प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति हैं । 

अमर उजाला में प्रकाशित जनपदीय आन्दोलन पर मेरा लेख आपको 
पसन्द आया यह जानकर प्रसन्नता हुई आप तो जनपदीय शास्त्र एवं साहित्य 
के मर्मज्ञ हैं अतः आपकी पसन्द तो एक प्रकार का प्रमाण पत्र है जिसका मेरी 
हष्टि में बड़ा मूल्य है। में आन्दोलन पर प्रकाशित सभी मतों का गम्भीर 
अध्ययन कर रहा हूँ तथा इस पर लिखते रहने का भी मैंने संकल्प कर लिया 
है । अनेक प्रकार से अब इस आन्दोलन को गतिशील बनाना ही है । सौभाग्य 
से इस समय आप, झड़प जी, आंजनेय*जी, नरेश पाण्डेय चकोर, गणेश जी 
चौबे, रामनारायण जी उपाध्याय, जगदीश प्रसाद जी चतुर्वेदी, डा० सत्येन्द्र 
जी प्रभृति विद्ठात्‌ एव कर्मठ कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त हे, 
अतः कोई कारण नहीं कि यह आन्दोलन जोर न पकड़े । आवश्यकता केवल 
कार्यकर्ताओं को संगठित करने और उनके द्वारा व्यवस्थित कार्य करने की है । 
हमें अनेक बार बैठ कर परस्पर विचार विमर्श भी करना होगा । 

'तटस्थ' के सम्पादक डा० कृष्णबिहारी जी सहल ने अनुरोध किया था 
fe “लोक साहित्य मर्मज्ञ डा० कन्हैयालाल सहल” शीर्षक से एक लेख तटस्थ 
को लिखकर भेजें । मैंने भेज दिया है, उसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ, 
आप इसे कन्या कालेज की पत्रिका अथवा अपनी पत्रिका आशा में छपवा दें । 
अमर उजाला में प्रकाशित लेख को कुछ और बढ़ा कर मैंने उसके कुछ 
पुनमुं द्रण निकलवा लिये हैं एक पुनमुं द्रण इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ 
तथा एक कन्या कालेज को । आप इसका भी मुद्रण करा सकते हैं । 

लोक शास्त्र अंक पर सम्पादकीय में मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये 
हैं । प्रधानाध्यापक जी को बहुत शीघ्र पत्र लिखकर भेजू गा । 

शेष सव कुशल है, आप मथुरा कब तक आवेगे ? 

शुभेच्छु 
वुन्दाबतदास 
( gao) 
१५ आकाश दीप, डोंगरसो रोड, तीन बत्ती, 
बम्बई-६. १५-२-७४ 

चन्धुवर रंजन जो, 

हम ता० १२ को सन्व्या के ७ बजे के बजाय रात्रि के २॥ बजे 
स्टेशन से चले । गाड़ी लेट थी। लेट होने के कारण भी सुनिये । डीलक्स गाड़ी 
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जो सुबह ८ बजे मथुरा से चलकर दिल्ली १०, ton बजे पहुंचती है उस दिन 
Sat पर एक ऐक्सीडेण्ट के कारण भरतपुर में रुकी खड़ी रहो और शाम को 
६ बजे दिल्ली पहुँची । चूंकि वही गाड़ी वापिस आती है अतः १०॥ बजे रात्रि 
को गांडी चलने की आज्ञा दी गई अर्थाव्‌ गाड़ी की सफाई आदि के लिए xin 
घण्टे “निल किये गये जब कि यह काम घण्टे दो घण्टे में भी हो सकता है । 
परन्तु हमारे देश में राष्ट्रीय चरित्र की बड़ी कमी है ) कतेव्यनिष्ठता तो कहीं | 
निर्वासित कर दी गई है । 
दिन में श्रद्धेय चतुर्वेदी जी की afaa नामक पुस्तक साद्यन्त पढ़ 
डाली । यह पुस्तक आपने पढ़ी है या नहीं ? यदि प्रांजल एवं मुहाविरेदार 
भाषा और प्रवाहमयी शैली का आनन्द लेना है तो चतुर्वेदी जी की इस पुस्तक 
को अवइ्य पढ़िये । रेखाचित्र लिखने में चतुर्वेदी जी अपना सानी नहीं रखते । 
सम्पादक की समाधि और द्विवेदी जी का रेखाचित्र अत्युत्कृष्ट है । 
चतुर्वेदी जी प्रतिभाशालिता का आधार परिक्रमशीलता को मानते हैं । 
वे कहते हैं कि प्रतिभाशाली वही व्यक्ति है जो नव्बे फीसदी परिश्रमशील है 
और za फीसदी स्फूर्तिवान्‌ । प्रतिभा सम्पन्नता परिश्रमशीलता का ही शुभ 
परिणाम है । विना परिश्रम क्रिये प्रतिभा आवेगी कहाँ से ? 
आपको मेरा पत्र और लेख मिल गये होंगे। शायद वे आपकी अनुप- 
स्थिति में पहुँचे हों और वे हमारे यहाँ से बजाय एक फरवरी के ४ या ५ को 
भेजे गये हों । मैं शायद उतक्री मथुरा से रवानगी आपको गलत वता गया । 
आपको झाँसी जरूर पहुँचना है । मैंने बहाँ जनपदीय आन्दोलन सम्बन्धी विचार L 
भी रखने को संयोजकों को लिख दिया है । | 
शुभेच्छु | 
वृन्दावनदार | 
( (१६८ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-४-७४ | 
बन्धुवर रंजन जी, | 
गो० माधवराय जी से पुष्टि पाथेय की एक प्रति आपके लिए भी प्राप्त i 
हो गई है । उस ग्रन्थ की समीक्षा आपको करनी है । | 
. सम्मेलन पत्रिका के नवीनतम अंक भाग ५६ संख्या ३ में 'हिन्दी में 
प्रकाशित लॉक साहित्य की सूची” शीर्षक एक निवन्ध प्रकाशित हुआ है । यह 
निबन्ध ३० पृष्ठीय है और श्री रामनारायण उपाध्याय लिखित है । लेखक ने 
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सूची में ग्रन्थों, निबन्धों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की नामावलियाँ दी हैं । यद्यपि 
उपाध्याय जी का प्रयास SHE एवं सराहनीय है मैं समझता हूँ उसमें इधर के 
क्षेत्र में प्रकाशित अनेक निवन्धों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है! मेरी 
इच्छा है कि इस सूची के सन्दर्भ में छूटे हुए निबन्धों, ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओं 
की एक सहायक सूची और बनवाई जाये और उसे सम्मेलन पत्रिका में प्रकाश- 
नार्थ भेजी जाय, यदि पत्रिका न छापे तो हम उसे ब्रजभारती में प्रकाशित 
FTI इस कार्य को आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकेगा ऐसी मेरी 
TT है | 

स्तम्भ ग्रन्यालोचन के लिए आपको जो कुछ भेजना हो एक सप्ताह में 
सेज देना । आपका मथुरा आगमन कब होगा ? 

आपका 
व॒न्दावनदास 


( AE) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १७-४-७४ 

यन्धुवर रंजन जी, 

मैं आपकी इस वात से सहमत हूँ कि कम-से-कम २० साहित्यक बन्धुओं 
के मन में तो जनपदीय-आन्दोलन का महत्व समा ही जाये और वह सम्मेलन 
के फलस्वरूप आन्दोलन का मर्म समझकर उसको अग्रसारित करते का ब्रत 
लेकर निकलें । आरम्भ में हमें गुण पर अधिक संख्या पर कम निर्भर 
करना है । 

सम्मेलन मधुरा में अभी होना सम्भव नहीं है । हरिद्वार में आयोजन 
होगा ही, वहाँ ही इस मत के लोगों को इकट्ठा किया जाय । उनके नाम पहले 
तय कर लिये जाय । आप मथुरा कब आ रहे हैं, अबकी बार इसकी रूपरेखा 
बना लेंगे तथा झड़प जी को तदनुसार अन्तिम रूप देते हुए लिख देंगे । मुझे 
आझा है कि २०, २५ सज्जन हरिद्वार में अवश्य इकट्ठे हो जायेंगे । 


ड्ठारकेशलाल जी वाला ग्रन्थ हमने आपको आपके उन faa के हाथ 


{भिजवा दिया जो हमें हमारी दो पुस्तकें दे गये थे । 
आपका 


बृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३०-४-७४ 

बन्धुवर रंजन जी, 

आपके पत्र यथा समय मिलते रहे हैं । मेरी व्यस्तता तो आपकी हृष्टि 
में है ही । ग्रन्थालोचत स्तम्भ के लिए प्रेषित सामग्री मिल गई । उसका उपयोग । 
किया जा रहा है । | 

भाई रमण शाण्डिल्य को आपके पत्र भेजे जा चुके हैं और उनवी पहुँच 
भी आ गई हे । रमण जी मई और जून में अपने गाँव में रहेंगे। उनका पता 
यह है--श्री रमण शाण्डिल्य, गाँव--जवाहीं, डाकखाना--राधाउर, द्ारा-- 
सुरसंड, 'जिला -सीतामढ़ी (बिहार) ॥ 

आप जो कुछ भेजें इसी पते पर । 


~ 


हरिद्वार वाले समारोह की तिथि ३० मई नियत होने वाली है । उर्स 
के आगे-पीछें वहीं अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की बैठक रखने का विचार है । मैं 
इस सम्बन्ध में झड़प जी, आंजनेय जी तथा दबे जी से पत्र-व्यवहा 
रहा हूँ । 

` अन्तिम निश्चय होने पर आपको तत्क्षण सूचित करूंगा । 

जनपदीय आन्दोलन का श्रीगणेश करना ही है। टूटी हुई कड़ी को 
जोड़ने का अवसर आ गया हे ।. मैंने चतुर्वेदी जी से भी उनका परामर्श माँगा 
है । मथुरा कब आ रहें हैं ? 


a 


शुमेच्छु ` 
बृत्दावनदास | 
श्री राधेबिहारीलाल सक्सेना के नाम | 
( १७१ ) | 
प्रकाश भवन, > 


प्रिय सक्सेना जी ! RAW. १५-५-६७ | 


आपके प्रचार मन्त्री श्री देवकीनन्दन जी कुम्हेरिया का निमन्त्रण पत्र 
आया था। यह परम हषं की बात हे कि अबकी बार आप लोगों ने कत्रि 
सम्राट भक्त शिरोमणि सूरदास जी की जपन्ती बड़े समारो Gap मनाई । 
वास्तव में चन्द्र सरोवर एवमु पारासौली तो ऐसे स्थान है जिनका सौभाग्यवश 
आपको सानिध्य प्राप्त है और जहाँ ग्रह उत्सव मनाया ही जाना चाहिये । 
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श्री राघेबिहारीलाल सक्सेना के नाम [ १५३ 
उस दिन स्थानीय उत्सवों में भाग लेने के कारण मैं वहाँ पहुँचने में, 
अप्तमथ रहा इसका मुझे कुछ खेद ही रहा | सधन्यवाद | 
आपका 
वृन्दावनदास 
(MS) 

प्रकाश भवन, 

, मथुरा. २-१-६७ 


प्रिय सक्सेना जी, नमस्कार | 
कृपा पत्र तथा लेखादि मिले । धन्यवाद ! ब्रजभारती का मागंशीर्ष 
( नवीनतम ) अङ्कु छप चुका है । वाइडिग में है । ४, ५ दिन में आपकी सेवा 
में पहुँचेगा | आपकी सामग्री का अगले अङ्कू में अवश्य यथासाध्य उपयोग 
करेगे | 
हमारी हिन्दी सम्बधिनी योजना का सर्वत्र बड़ा स्वागत हुआ है, वह | 
सत्वर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। राटभाषा सन्देश ने तो उसे अविरल 
अपने अङ्कु में उद्धृत किया था। कई विद्वानों ने शुभ कामनाएँ और कई ने 
उपयोगी लेख भेजे हे । वे हमने मार्गशीष के अड्ड में प्रकाशित भी किये हैं । i 
गोवर्धन साहित्य परिषद्‌ की स्थापना करने का आपका कार्य स्तुत्य है । 
शुभकामनाओं के साथ | 


is 


आपका 
बृन्दादनदास 


प्रकाश भवन 
मथुरा. १३-२-६८ 

प्रिय राकेश जी, सादर नमस्कार ! 

पत्र आपका मिला | Sto रमेशचन्द्र चतुर्वेदी सम्पादक ब्रज प्रदेश को 
लिख दिया है वे आपको अवश्य पत्र की कुछ प्रतियाँ भेज देंगे । अश्व उन्हे 
उनके आगरा के पते पर लेख भेज सकते हैं । 

आपके इतिहास की भूमिका अवश्य लिख देंगे । इतिहास जब छप जाय 
तब उप्तकी एक प्रति मेरे पास भेज देना, मैं भूमिका लिख दूंगा | 

जगदीश जी मुझसे आगरा मिलते रहते हैं। मैं वहाँ सत्यनारायण 
अर्धश्चताब्दी समारोह कार्यं समिति की बैठकों में जाता रहता हूँ यह समारोह 
१४, १५, १६ अप्रेल को आगरा में होगा । विस्तृत कार्यक्रम समय पर सबको 


भेजा जायगा । शेष कुशल है | 
आपका 


वृन्दावनदास 
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१५४ ] बाबू बृन्दावनदास के पत्र 


( १७४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-६-६५ 
प्रिय राकेश जी, नमस्कार ! 
आपका कृपा पत्र यथा समय मिल गया था। सिकन्दराराऊ का 
समारोह सफल रहा । राजेश जी की मेहनत सफल हो गई । कवियों ने उनके 
साथ भाईचारे के नाते अच्छा सहयोग किया । यदि ऐसी ही भावना चलती 
रही तो साहित्यिक कार्यों में निःसन्देह प्रगति होगी । ब्रज भारती में मैंने 
सम्पादकीय स्तम्भ में इस पर लिखा है। ब्रजभारती आपके पास शीघ्र 
पहुँचेगी | 
पाण्डे जी मुझसे नहीं मिलें । मैं अपनी ओर से पत्र लिखना उचित 
नहीं समझता । वार्ता की प्रतिलिपि जब चाहें भेज देना या कभी इधर आओ 
तव लेते आना, जल्दी क्या है ? शेष कुशल है । 
आपका 
वृन्दावनदास 


श्रो रामचरण हयारण मित्र के नाम 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-६-७५ 
बन्भुवर श्री हयारण जी, 
कृपा पत्र तथा उदय और विकास का अनुक्रम मिला | अनेक धन्यवाद | 
आपके प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य की तालिका देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । आपने सरस्वती के मन्दिर में बैठकर सतत साधना की है । एक कुशल 
माली की भाँति साहित्य उद्यान को पुष्पित और पल्लवित किया है | 


चि० चन्द्रकान्त संकलन कार्य में रत हैं। मेरा उनको आशीर्वाद ! 
उनको लगन और निष्ठा से साहित्यिक जगत के समक्ष एक .सुन्दर वस्तु प्रस्तुत 
हो जायगी । 
समस्त शुभकामनाओं के साथ । 
आपका 
बून्दावनदास 
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श्री रामचरण हयारण मित्र के नाम [ १५५ 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १९-६-७५ 

बन्धुवर मित्र जी, 

आपका कृपा पत्र मिला । मैं आपके पहले पत्र का उत्तर भेज चुका हूँ, 
शायद वह अब तक मिल गया होगा । चि० चन्द्रकान्त बड़ा सफल प्रयास कर 
रहे हें ॥ आपकी साहित्य सेवा महनीय है और जिस प्रकार उसे क्रमबद्ध और 
वर्गीकृत किया जा रहा है वह पद्धति उत्कृष्ट है उसमें किसी हस्तक्षेप की 
आवश्यकता नहीं । आप इस कार्य को पूरा करा लीजिये। यह साहित्य की एक 
अपूर्व निधि बनेगी । 

आशा है आप सानन्द हैं। रमण शाण्डिल्य जी ने मेरे छः सौ से अधिक 
पत्र इकट्ठे कर लिए हैं । वे वडे उत्साही एवं कर्मठ साहित्यिक व्यक्ति हैं | 


आपका 
वृन्दावनदास 
श्री राम नगीना राय के नाम 
( aow ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ५-७-७४ 
बन्धुवर राय साहब, 

कृपा पत्र तथा पत्रिका दोनों ही मिले । अनेक धन्यवाद ! आपने मेरे 
तथा मेरी हिन्दी सेवा के सम्बन्ध में जो हादिक उद्गार व्यक्त किए हैं उनके 
लिए आभारी हूं | 

बक्सर में पुस्तकालय के लिए स्थान क्या बाजार के रुख पर मिल 
जायगा ? पुस्तकें तथा कुछ आरम्भिक व्यय भेज देने के उपरान्त भविष्य के 
लिए क्‍या ऐसे उत्साही व्यक्तियों की समिति का गठन हो सकता हैं जो उसे 
चलाने का भार वहन कर लें । अल्पकालीन सेवक, मकान का किराया तथा 
दैनिक समाचार पत्रों का व्यय स्थानीय समिति वहन कर लेगी क्या ? आदि 
बातें ऐसी हैं जिनका संकेत मैं कर चुका gl आप इस पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव 
पर पुनः विचार करके लिखे | 

आपकी और सर्वश्री झड़प जी एवं आंजनेय जी की कमंठता एवं हिन्दी" 
सेवा के प्रति उत्कट भावना के हम प्रशंसक हैं । “AGH ख' का प्रकाशन आप 
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१२६ ] | बाबु वृन्दावनदास के पत्र 


महानुभावों की हिन्दी-सेवा-भावना का ज्वलन्प उदाहरण है । आप तीनों ही 
हिन्दी जगत्‌ की बधाई के पात्र हैं । 
आपके साक्षात्कार होने से बड़ी ही प्रसन्नता हुई । मैं तो इसे समारोह 
की एक उपलब्धि मानता हूँ । पत्रिका की समीक्षा की जाएगी । लेख आप तीन 
सप्ताह की अवधि में भी भेज सकते हैं । शेष फिर । 
आपका 
वृन्दावनदास 


श्री रामनारायण उपाध्याय के नाम 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, २६०३-६८ 
मान्यवर उपाध्याय जी, सादर नमस्कार ! 
समारोह सम्बन्धी प्रथम पत्रक सेवा में प्रेषित है। विस्तृत कार्यक्रम 
भी शीघ्र भेजा जायगा । 
पहिले दिन की अध्यक्षता do बनारसीदास जी चतुर्वेदी करेंगे । उसी 
दिन अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ की स्थापना भी कर ली जायगी । आप कृषा कर 
इस अवसर पर अवश्य TAIL । आपके शुभागमन से हमें प्रोत्साहन एवं मार्ग- 
दशन प्राप्त होगा । 
आपका 
वृभ्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-8-६८ 
प्रिय उपाध्याय जी ! 
आपका पत्र यथा समय मिल गया । धन्यवाद ! इस पत्र के साथ 
मण्डल द्वारा प्रचारित दो परिपत्र भेजे हैं । 
कोश-निर्माण का कार्य आपने आरम्भ कर दि 


दया यह बहूत ठीक है । 
सवंश्री कृष्णानन्द जी और गणेश जी भी क्रमशः बुन्देली और भोजपुरी पर 


कार्य कर रहे हैं । यदि यह काम सुचाए रूप से सम्पन्न हो गया तो यह ferdi- 
जगत को एक ऐतिहासिक घटना समझी जायगी । ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 
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TH रामनारायण उपाध्याय के नाम [ १५७ 


ag इस महान्‌ कार्य के लिए आवश्यक साधन जुटा दे और हमारे मार्ग में 
बाधाएँ उपस्थित न हों । ` 
आशा है आप सपरिवार प्रसन्नता पूर्वक हैं । 


आपका 


वुन्दावनदास 


{ १८० ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ९-१०-७१ 

खन्धुवर उपाध्याय जी, प्रणाम | 

कृपापत्र मिला । निमाड़ी मेले का कार्यक्रम भी आमारी हूँ । मैं १८ 
सितम्बर को बम्बई, बंगलौर, मैसूर, तिरुपति, हास्पेट की यात्रा से बम्बई होता 
हुआ परसों ता० ७ को ही मथुरा वापिस आया हूँ । बम्बई और बंगलौर में 
मेरे पुत्र-पुत्रियों के परिवार रहते है । उनसे तथा स्थानीय साहित्यिक बन्धुओं 
से मिलकर आनन्द प्राप्त हुआ। मैसूर का दशहरा देखा और तिरुपति में 
अगवान्‌ वेंकटेश्वर के दर्शन किये । हास्पैट में विशाल FRaat बाँध देखा । 


“निमाड़ी” मेले का आयोजन एक अत्यन्त स्तुत्य कार्य है। मध्यप्रदेश के 
साहित्यिक बच्धुओं ने लोकभाषाओं पर मेलों का आयोजन कर समूचे देश के 
समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । इन मेलों से लोक भाषाओं का एक 
भव्य स्वरूप उभर कर आयेगा और हम लोक भाषाओं के संरक्षण, संवद्ध न 
और उन्नयन की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे । हमें अपने चित्त से 
यह भ्रान्ति दूर ही कर देनी है कि लोक भाषाओं के परिष्कार से अथवा लोक- 


भाषाओं पर काम करने से हिन्दी को कोई हानि पहुंचेगी प्रत्युत तथ्य तो यह 


है कि इस प्रकार के कार्यों से हिन्दी का हित संवद्ध न ही होगा । जिस लोकः 
आषा का जितना परिष्कार होगा वह हिन्दी के उतनी ही समीप आवेगी । 
लोकभाषाओं की उन्नति हिन्दी को उन्नति है । 

आप लोग इस अवसर पर जो प्रदरशिनी आदि का आयोजन कर रहे हैं 
और उसमें लोक कला, प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य, पाण्डुलिपियाँ लोकवाद्य, 
वेष भूषा, आभूषण, दर्शनीय स्थानों के छाया चित्र आदि का प्रदर्शन कर रहे हैं 
उससे लोकभाषा का एक आकर्षक चित्रमय जगत उपस्थित होगा और दह 


“frag दर्शकों पर एक अद्भुत प्रभाव छोड़ेगा । 
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राज्य के सूचना एवं प्रसारण मन्त्री श्री बाल कवि देरागी का सहयोग | 
परम सराहतीय है। लोकभाषाओं के पुनरुत्थान में उनका योगदाना | 


बहुमूल्य है | ; 
में आप सभी बन्धुओं को हृदय से बधाई अपित करता हूँ । 


ब्रज भारती में प्रकाशित टिप्पणी पर सहमति प्रकट करते हुए आपने 

जो सुझाव दिये हैं उनसे मैं सहमत हूँ । मैं निःसन्देह एक योजना केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा तथा लोक-भाषाओं के पुनरुत्थान की दिशा 
में आयोजित कार्यक्रम में आपका नाम सर्वोपरि रहेगा इसमें कोई सन्देह नहीं | 
है । यदि केन्द्रीय मन्त्रालय लोकभाषाओं की समुन्नति में कुछ रूचि रखता है | 
तो उसे आप हमसे परामर्श और सहयोग लेना ही पडेगा । जब अपेक्षित fafa | 
दिल्ली में है और हमें काम करना हे तो हमें उनका द्वार खट-खटाना ही | 
पड़ेगा | आद्या है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । L 

शुभेच्छु 
बन्दावनदासा 


( ९७९ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ५-१०-७२ 


बन्धुवर, 


कृपापत्र अभी अभी प्राप्त हुआ । ब्रजभारती के सम्पादन पर आपकी 
शुभकामनाएँ मेरा सम्बल हैं | 


नल ८ 


अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ की एक बैठक दो वर्ष हुए म थृरा में हुई थी। 
आपका सुझाव कि फिर एक बैठक बुलाई जाय परम स्तुत्य है । इस बहाने 


मेंट हो जायगी fase भविष्य में ही इस विचार को कार्यान्वित करने की 
चेष्टा करेंगे । { 


उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक अधिवेशन झाँसी में 


करेंगे, उसमें आपको कष्ट देंगे । मेरे विचार से वहाँ आप आसानी से पहुंच | 
सकेंगे । 


निमाड़ी लोक साहित्य, संस्कृति एवं कोष सभी कुछ एफ ही ग्रन्थ में 
छपवा रहे हैं यह जानकर परम प्रसन्नता हई । लोक साहित्य के क्षेत्र में 
आपका योगदान महनीय है । ग्रन्थ तैयार होने पर अवश्य भेजे । मेरे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee आ ती | 


OO «UU a TEE ST SS 


| 


| 


Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हृदय पर तो वैसे ही आपकी, गणेश जी की और जगदीश चतुर्वेदी जी की 
अमिट छाप है । १५ दिन वाद पुनः स्मरण करा दें आपको अपना एक और 
अन्थ प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य भेजू गा । 
शेष कुशल है। | 
आपका 


वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-११-७२ 


मान्यवर उपाध्याय जी, प्रणाम | 

कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद ! अबको बार अध्यक्षीय भाषण पर 
अनेक साहित्यिक बन्धुओं बे अनेक पत्र आशीर्वाद स्वरूप भेजे हैं । यह उनका | 
सौजन्य है । i 

श्रद्धे य चतुर्वेदी जी का पत्र संग्रह आपको बहुत रुचा यह जानकर हृष i 
छुआ | वस्तुतः यह प्रति आपके पास और पहले पहुँच जानी चाहिए थी । 

प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य की एक प्रति रजिस्टडे बुक-पोस्ट से भेज 
रहा हूँ । यह मेरी दीन वर्ष की साधना का फल है | 

लोक सहित्य पर अधिकाधिक काम किस प्रकार हो, जनपदीय आन्दो- 
जलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाय इन सब समस्याओं पर आप जैसे मर्मज्ञों 
से ही विचार विमर्श कर चला जा सकता है । देखिए, अबकी वार ऐसा अवसर 
निकालना ही है कि १०, १५ बन्धु बैठे और एक योजना बनावें। मैं उस अवसर 
को तलाश में हुँ और तव आपके कष्ट दूँगा । 

दोष सब कुशल है । आप अपनी पुस्तके अवश्य भेजें । कृपाभाव TA | 

आपका 
बुन्दावनदास 


( ९८२ ) 
प्रकाश भवन, 


AA. ८-६-७३ 

मान्यवर उपाध्याय जी, 
कृपा पत्र मिला । ब्रज भारती के सम्बन्ध में आपने जो साव व्यक्त 
Tay उनके प्रति अनुग्रहीत हूँ । जनपदीय परिषद की कुछ सेवा ब्रज भारती क 
माध्यम से बत पड़ी है । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सासनी में होने 
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वाले सम्मेलन में आप अवश्य सम्मिलित होने का विचार रखते हैं। उसः 
सम्मेलन में श्रीगणेश चौबे और रमण शाण्डिल्य को भी बुलावेंगे। अबकी are 
इस सम्मेलन के अधिवेशन के बाद परिषद्‌ में क्रियाशीलता लाती है ! 

आपके निमाड़ी साहित्य पर ग्रन्थ के मुद्रण की वात सुनकर परमः 
प्रसन्नता हुई । उसमें कोश भी दे दिया है. यह बहुत अच्छा किया । छपने पर 
प्रति भेजे । 

आपका 
बृम्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-९७३ 

मान्यवर उपाध्याय जी, 

कृपा पत्र दिनांक १७-९६-७३ हस्तगत हुआ । अपनी पुस्तक प्राचीन 
भारत में हिन्दू राज्य के सम्बन्ध में आपके विचार पढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता 
हुई । कुछ अन्य मित्रों ने भी इसे ऐसे ही रूप में ग्रहण किया है। ठीक ही है, 
प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषूत्तमादरः | 

आशा है आप सनन्द हैं । 


आपका 
दृन्दावनदार 
श्री रामरीझन रसूलपुरी के नाम 
( १९८९ ) 
THA भवन, 


मथुरा. २७--२-७ १ 
भाग्यवर रसूलपुरी जी ! 

मित्रवर गणेश जी ने अपने पत्र में आपके शुभ नाम की चर्चा की है | 
मैं उनका एतर्थ आंमारी हूँ । यद्यपि अद्यतन आपसे सम्पर्क पत्र-व्यवहार के 
माध्यम से स्थापित न हुआ था मैं आपके नाम से भली-भाँति परिचित हूँ तथा 
आपके सारगभित लेखों को यदा कदा पढ़ता भी रहता हूँ । 'ब्रज भारती” अब 
नियमित रूप से आपके पांस पहुँचती रहेगी। यदि आप azar अधिकारी विद्वानों 


के पॉस पत्रिका न पहुँचे तो भेरी हृष्टि में उसके प्रकाशन की सार्थकता ही 
संदिग्ध है I 
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आज आपको पृथक डाक से TS ३ ( जिम्रमें गणेश जी का लेख है ) 
तथा अङ्क ४ ( नवीनतम अङ्क) भेजे जा रहे हैं । 

उत्तर बिहार' नियमित रूप से मिल रहा है । अनेकानेक धन्यवाद | 
कृपा भाव रक्खें । 


आपका 
वुन्दावनदास 


~ 
~ 
í 
on 
~ 


प्रकाश भवन, 


मथुरा. ३-६-७१ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! 


आपके पत्र द्वारा स्वागत एवं अभिनन्दन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया | 
बड़ा भव्य लेख लिखा है आपने। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ती को जिन 
महिमामय शब्दों में आपने स्मरण किया है उससे आपकी कृपालुता और 
उदारता ही प्रकट होती हे । वास्तव में हिन्दी के लिये मैं जो कुछ कर 


पाया हूँ वह आप सहृश सहृदय, कृपालु मित्रों के सहयोग का ही सुफल है | 


सम्मेलन के आरोजन का बड़े सुन्दर ढंग से आपने चित्रण किया है, 
इससे अधिवेशन की झाँकी समुज्ज्वल होगी । कार्यकर्ताओं से भी इस प्रकार के 
प्रकाशन से प्रोत्साहन मिलेगा, वे भी समझ लेंगे कि अबिवेशन के अवसर पर 
किया हुआ उनका घोर श्रम अकारथ नहीं गया । कृपा कर नीचे लिखे पतों 
पर इस अङ्कु क्री (वर्ष १८ अंक Yo, १७ मई सन्‌ १९७१ ) की प्रतियाँ 
भिजवा दें । 
(१) श्री शिवशंकर त्रिपाठी एम० To, सहायक मन्त्री, उत्तर प्रदेशीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दारागंज, इलाहाबाद--६ | 
(२) zro हरवंशलाल शर्मा, एम० go, = डी०, दोवपुर, 
अलीगढ़ | 
(३) डा० बनारसीदास चतुर्वेदी, चोबे का मुहल्ला, फीरोजाबाद | 
(४) श्री बालकृष्ण गुप्त, हनुमान गंज, फीरोजाबाद | 
(५) डा०.भगवान सहाय पचौरी, करष्णापुरी, मथुरा | 
(६) श्री प्रभुदयाल मीतल, साहित्य संस्थान डेस्पियर नगर, मथुरा | 
(७) श्री कन्हैयालाल चंवरीक, ४5१७, मित्रा स्ट्रीट रोशन रोड, 
दिल्ली--७ | 
(८) श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी, कुआ वाली गली, मधुरा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्दावन 
१६२ | र बाबु वृन्दावनदास के पत्र 


(६) श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, ५३, खुरशेद बाग, लखनऊ | 

(१०) श्री यशपाल जैन, ७/८ दरियागंज, दिल्ली | 

कृपा भाव रखें । ब्रजभारती का ज्येष्ठ अङ्क व एक प्रति सम्मेलन के 
अध्यक्षीय भाषण की आज सब ही को रवाना हो रही है । चतुर्वेदी जी के पत्रों 
की पुस्तक लगभग तेथार है। शीघ्र सेवा में पहुंचेगी । 

धुष्टता की क्षमा चाहता हुआ उपरोक्त १० प्रतियों के मूल्य स्वरूप 
२) का एक नोट संलग्न है। पत्र पर अप्रत्याशित भार न पड़े इस दृष्टि से 
ऐसा करने का विचार उत्पन्त हुआ | 

पुनः अनेक धन्यवाद ! 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-६-७१ 

मान्यवर श्री रसुलपुरी जी, प्रणाम ! 

आपका alo २२ का कृपा पत्र अभी मिला । अनेक धन्यबाद ! 
साहित्यिकों के प्रति आपका स्नेह अप्रतिभ है। आप जिस आत्मीयता और 
सहृदयता से साहित्यिक बन्धुओं के कार्य-कलापों का मुल्यांकन करते रहे हैं 
उससे उन्हें सदेव बड़ी प्रेरणा मिलती है और इस कारण हिन्दी सेवा के क्षेत्र में 
आपका यह योगदान महनीय है | 

मुझे बड़ा दुःख हैं “भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य” की प्रति 
आपको अभी तक नहीं भेजी गई है । मैं यह समझे बैठा था कि वह मैं आपको 
भेज चुका हूँ यह आज हीं रजिस्टडं बुक-पोस्ट से सेवा में प्रेषित है । 

अपना मूल्यवान पत्र आप मुझे तो भेजते ही हैं। फिर यह समझ कर 
कि अन्यो को भी निःशुल्क पत्र मिजवाना खाने और लुटाने की मशहूर मसल 
को चरितार्थं करेगा आपको २) (दो रुपये) का नोट भिजवा दिया था, मेरी 
और कोई भावना नहीं थी, परन्तु साहित्यिक साधकों के प्रति आपका स्नेह तो 
अगाध g l 

हिन्दी में पत्र-साहित्य की विधा बड़ी कमजोर है । सात, आठ पत्र 
संग्रहों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जब कि बंगला में अकेले डा० रवीन्द्रनाथ 
टैगोर के पत्रों पर १४ ग्रन्थ हैं । मैंने डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्रों पर 
एक पुस्तक लिखी है, जो लगभग छप चुकी है। ऊपर का आवरण तथा कुछ 
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चित्रादि मुद्रणावीन हैं । तेयार होने पर आपकी सेवा में भेजू'गा । आशा है 


अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ हागे । कृपा माव GA । मेरे योग्य कार्य से सदैव 
सूचित कर | 


आपका 
बुन्दावन दास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-६-७१ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, 
कल आपको एक पत्र लिखा था उसमें एक विशेष बात लिखने से रह 
गयी | आपने उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १५ वें अधिवेशन के 
अध्यक्षीय भाषण को दो अशों में पूरा छापने की कृपा की थी । सम्पादकीय 
स्तम्भ में भी उस पर टिप्पणी लिखने की कृपा करे । मैं चाहता हूँ कि उस 
भाषण की पत्रों में चर्चा हो क्यों कि मेरी राय में उससे हिन्दी की कुछ सेवा 
होगी । मैंने “प्रादेशिक स्तर की हिन्दी सेवी संस्थाएँ” एक लेख लिखा था, मैंने 
कदाचित उसकी एक प्रति ‘sax बिहार में प्रकाशनार्थं आपको भेजी भी थी। 
ची हो तो कृपया लिखें दूमरी प्रित भेज दू गा । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । कृपा भाव a । भाषण सभी 
पत्रों में खूब छपा था | 
आपका 
वृन्दाबनदास 
(PRES. ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा २९०६०७९ 
मान्यवर रसूलपुरी जी 
Saft में Go गणेश चौवे का लेख पढ़कर हृदय TEMG हो की । आपने 
लम्बे समय तक मा भारती की जो अन्यतम सेवाएँ की हैं सुहृदवर गणेश जी 
ने उनका बड़ा सही मूल्यांकन किया है । यों तो गणेश जी सदेव a बड़े 
सुन्दर ढज्भ से लिखते हैं, प्रस्तुत लेख ते आपके व्यक्तित्व की महिमा ने भव्य 


बना दिया है | 


ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नीरोग Ta 
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साहित्य-सेवा का नैरन्तर्यं वना रहे । योगी सम्पादक, श्रीराम पाण्डेय जी का 
सहयोग सदैव हमें मिलता रहता है । र 
आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द | । कृपाभाव रकसन । 
आपका 
वृत्दावनदास 
(geo) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. ९-७-७१ 

मान्यवर रसूलपुरी जी, 

श्री रमण शांडिल्य कृत मेरी पुस्तक की समीक्षा २८ जून के उत्तर 
बिहार में प्रकाशित हो गई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद । 
शाण्डिल्य जी ने पुस्तक के गहत अध्ययन के उपरान्त ही समीक्षा लिखी है 
इसलिए वह बड़ी भव्य बन गयी हे । इस पुस्तक की अनेक समीक्षाएँ लिखी 
गई हैं परन्तु मेरी मान्यता है कि अद्यतन प्रकाशित सभी समीक्षाओं में 
शाण्डिल्य जी की समीक्षा सर्वश्रेष्ठ है। कृपा कर संलग्न सूची के अनुधार पाँच 
महानुभावों को २८ जून का अङ्क एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें । 

‘Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र' शीर्षक पुस्तक छप चुकी है | 
आजकल प्रेसो में बेसिक रीडरों का स्कूली सीजन चल रहा है इसलिए जिल्द- 
बन्दी में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। १०, १२ दिनों में जिल्द तैयार होने 
पर श्रीमानु की सेवा में एक प्रति भेजू गा । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । कृपा भाव रक्खें | 

आपका 


बृन्दावनदास 
पुनःशच--आपका भेजा ( लौटाया हुआ ) २) का Ho आ० यथा समय 
प्राप्त हो गया था । सूचनार्थ निवेदन है । 


( १९१ ) 


प्रकाश भवन, 


मथुरा, १६-७-७१ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, 


आपका कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद । आपके भेजे 'उत्तर बिहार' 
के सब as भी मिल गये । आपने मेरे सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसे मैं 
आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। आजकल हमारे प्रदेश में नेत्र व्याधि बड़े 
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जोरों से प्रचलित है और मैं भी एक ससाह से उसका कोप भाजन हो गया हूँ । 
यद्यपि कल से व्याधि का जोर कुछ कम हो गया है तत्रापि अभी पूण आरोग्य 
नहीं हुआ हे । अतः प्रस्तुत पत्र अपने पौत्र चि० ब्रजेश कुमार को बोलकर 
लिखा रहा हूँ । व्रज भारती जेष्ठ अङ्क की दो प्रतियाँ पृथक बुक-पोस्ट से भेजी 
है । लगभग १० दिन के भीतर में अपनी पुस्तक 'डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के 
qa’ शीर्षक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा पौर उसके साथ ही अपना एक चित्र 
भेजकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । 

'योगी' और “उत्तर fag’ दोनों ही आदर्श साप्ताहिक पत्र हैं । दोनों 
पत्रों में ही समाचार का चयन या तो शुद्ध साहित्यिक आधार पर किया जाता 
है अथवा राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से । दोनों ही पत्र सम्पादन कला 
के अपूर्व निदर्शन हें और फाइल के रूप में सुरक्षित रखने पर शोधाथियों को 
धरम मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं १ 

कुप भाव बनाये रखें! 

आपका 
बृन्दावनदास 
चकलम ब्रजेश कुमार 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-७-७१ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, 

‘Slo बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र' शीर्षेक पुस्तक को एक प्रति आज 
आपको रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजी जा रही है । उसके साथ चित्र भी भेज 
रहा हूँ । कृपया पहुँच लिखें । पुस्तक केसी रही यह मी लिखें । 

“ब्रज भारती? का भाद्रपद अंक मुद्रणाधीन है । बहुत शीघ्र उसकी प्रति 
आपकी सेवा में पहुँचेगी । 

आशा है आप स्वस्थ और सनन्द हैं ॥ 

आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २०-८:७१ 

सान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! 
सहन स्नेह से आपूरित आपका कृपा पत्र यथा समय भास 
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हो गया । अनेक धन्यवाद | कार्यामिक्य जन्य श्रम और प्रतिकूल ऋतु के प्रभाव 
से ज्वर पीडित हो गया और आज कलम लेकर रहा का मुक्ति दिवस मनाने 
बेठा हूँ । s ; 

निःमम्देह बाढ़वन्या और जलप्लावन से विहार + क्षति भयंकर हुई 
है । ईश्वरीय इस प्रकोप से सम्बन्धित समाचार पत्रों में पढ़ता और आकाश- 
बाणी सें सुनता रहा | आपने भी पत्र में उसका मर्मस्पर्शी वर्णन किया है ॥ 
सवं शक्तिमान की यह असीम कृपा है क्रि आफ सभी मित्र सुरक्षित हें तथा 
अपने अनुपम धैय और सहिष्णुता से दुःख की इन घड़ियों को किसी प्रकार 
झेले रहे हैं । 

यह तो आपकी बिशाल हृदयता ही है कि आप दो एक पत्रों का उत्तर 
शीघ्र न दे सकने पर इतनी आत्म-भत्सेना किये जा रहें हैं । वास्तव में प्रत्येक 
पत्र का तो उत्तर अभीप्सित भी नहीं होता ) सामग्री प्रेषण और कतिपय पत्र 
मी ऐसे होते हैं जिनका उत्तर लिखा भी कया जाय । हमें पत्रकार साहित्यिकों 
के समय-समय पर अहनिश पड़ते हुए दवाब को भी दृष्टि में रखना है । 

चतुर्वेदी जी वाली पुस्तक पर आपने बड़ी सुन्दर टिप्पणी लिखी है 
ता० २ अगस्त के अङ्कु में तो भूमिका का अंश मी छाप दिया है। इस महान 
कृपा के लिए कोटिशः धन्यवाद ! भूमिका का दूसरा अंश ६ अगस्त के अडू में 
प्रकाशित हो गया है। मुझे तो ता० २ और ९ अगस्त के अङ्कु मिल गये परन्तु 
जिन महानुभावों को इस प्रकार के अंक भेजे जाने के लिए मैने पहले लिखा था 
उनको भी भेजे जा चुके या नहीं, यह मुझे विदित नहीं हुआ है । 

ब्रज भारती से आप चाहें जब कोई लेख उद्धृत, मुद्रित, प्रकाशित कर 
सकते है । आपको सर्वाधिकार सुरक्षित है । मला हमारे लिए इससे अधिक 
गौरव को क्या वात हो सकती हैं इसमें आपको कभी पूछने की आवश्यकता 
नहीं है । 

कृपा भाव We | योग्य सेवा से सदैव सूचित करते रहें । 

आपका 
वन्दावनदास 
( १९४ ) 
THT भवन, 


मथुरा. २-२-७४ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम | 


आझा है भाप स्वस्थ एवं सातन्द हैं । बहुत दिनों से आपका कोई 
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कृपा पत्र नहीं मिला, यद्यपि “उत्तर विहार' के माध्यम से आपके सौम्य दशन 
का आभास मिल जाता है। फिर व्यस्त पत्रकारों के पास पत्र लिखने का 
अवकाश ही कहाँ रहता है। 

'आशा' का सामनी सर्वेक्षण अंक सेवा में भेज रहा हूँ । श्रद्धेय पं० 
बनारसीदास चतुर्वेदी प्रत्येक जनपद से एक ऐसे अंक को निकालने की कामना 
करते हैं. जिसमें उस जनपद का सर्वागपूर्ण चित्र ही उपस्थित हो । ‘are’ का यह 
विशेषांक उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक हे । वस्तुत: यह एक आदर्श जनपदीय 
अंक है । इसकी समीक्षा कई पत्रो में प्रकाशित हो चुकी है । दिसम्बर मास की 
सरस्वती में भी श्रीयुत श्रीनारायण चतुर्वेदी ने इसकी उत्तम समीक्षा प्रकाशित 
की है । 


अयोध्या में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है । स्थानीय विद्वानों ने 


'चुस्तकालय की स्थापना का अपूर्वे स्वागत किया है। २१ तारीख को पुस्तकालय 


को एक बड़े अभाव की पूति के रूप में स्वीकार किया गथा है! २१ तारीख को 
पुस्तकालय के उद्घाटन का समारोह अत्यन्त सफल रहा । मैं आशा करता Š 
fe आप अपने मूल्यवान पत्र की एक प्रति उस पुस्तकालय को भी भेजते रहेंगे । 
यता इस प्रकार हे — “Al वृन्दावनदास पुस्तकालय एवं वाचनालय, नुसिह 
मन्दिर, रामकोट, अयोध्या !” कृपाभाव we ! 
आपका 
वृत्दावनदास 
( WK) 
प्रकाश भवन, 


सयुर I. ८-३-३२ 


“उत्तर बिहार' की प्रति मिली! अन्तरजनपदोय आन्दोलन का बड़ा ही 
सुन्दर और विस्तृत इतिहास आपने अपने सम्पादकीय में दिया है ॥ समीक्षक के 
साथ ऐतिहासिक हृष्टि का भी आपने प्रयोग किया है। मेरा विश्वास है कि 


अस्तुत लेख से बिहार में भो जनपदीय आन्दोलन की लहर व्याप्त होगी। 


उत्तर प्रदेश में तथा अन्यत्र किये हुए जनपदीय कार्यक्रम का इससे सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता १ 

(कृपया लेख के लिए मेरी वधाई स्वीकार करें । मुझे विदित हुआ कि 
आप कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। आज्ञा है अब आप आरोग्य लाभ कर 
रहे होंगे । 
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पदक का काय बड़ा शहत है) SEW भी उत्पन्न करता हे । कृपया 
कम से कम श्रम का अतुभव करे । 
शुभेच्छु 
बुन्दाबनदास 
( REI) ; 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. (२-३-७२ a 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! ; | | 
कृपा पत्र दिनांक ७-३-७२ प्राप्त हुआ । अनेक धन्यवाद ! आपकी | 
भीषण रूणता का समाचार पढ़कर मानसिक पीड़ा हुई । आपको विश्राम की | 
बड़ी जरूरत हैं। आप सदृश परोपकारी व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाय यह तो विधि | 
की विडम्बना ही कही जायगी। कृपा कर अधिक से अधिक विश्राम लें । दुनिया' 
के झगड़े तो चलते ही रहेंगे, नीरोग काया इस संसार में पहिली आवश्यकता 
है । आप स्वयं सुज्ञ हैं, अधिक कया fag | 


जनपदीय आन्दोलन पर आपके सम्पादक्रीय लेख की कहाँ तक प्रशंसा 
की जाय । यदि हमारे पत्रकार बन्धु इसी प्रकार अपने औचित्य का पालन करे 
तो इस आन्दोलन की सवसे बड़ी समस्या हल हो जाय । यदि सच कहा जाय 
तो पत्रकारों की उपेक्षा से ही इस आन्दोलन को क्षति पहुँची है) आपका लेख | 
एक प्रकाश-स्तम्म है जो पत्रकार बन्धुओं के कर्त्तव्य मार्ग को आलोकित करता | 
है और भविष्य में करता रहेगा । आपने अपने पांडित्यपूर्ण लेख में आन्दोलन i 
का समग्र इतिहास ही समाविष्ट कर दिया है। आपक्रे महत्वपुर्ण विचारों से | 
आन्दोलन को सफलता मिलेगी । हम जनपदीय कार्यकत्तांगग आपके अत्यन्त | 
आभारी हैं । | 
आपने पत्र न लिखने के लिए दोषारोपण कीं वात खुब कही । शायद 
मैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उचित भाषा का प्रयोग न कर सका ॥ 
मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था परन्तु अव अपने विचार स्पष्टतया लिखना 
चाहता हूँ । मेरी धारणा है कि पत्र लिखने का एक व्यसन है और यह जरूरी 
नहीं कि यह प्रत्येक व्यक्ति में हो । दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि साधारण- 
तया पत्र इसलिए नहीं लिखें जाते कि उनका उत्तर प्राप्त किया ही जाय । 
य॒दि हमारा मन पत्र लिखने का है तो हम लिखें परन्तु यह आशा करना कि 
उसका उत्तर भी हमें मिले, पत्र लिखे जाने वाले के प्रति घोर अन्याय है । । 
प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति भिन्त है, वह वातावरण भी जिसमें क्रि उसे रहता 
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पड़ता है भिन्न है। फिर आप तो पत्र भी लिखते ही हैं, आपके प्रति किसी 
दोषारोपण की तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती l 
श्री उमाशंकर अभिनन्दन ग्रन्थ के परामर्शदाता मण्डल में आप मुझे 
भी सम्मिलित कर रहे हैं एदर्थ धन्यवाद ! आप अपनी किसी भी योजना में 
हमें कमी रख लें, हमें आपत्ति का कारण ही क्‍या हो सकता है ? 


कृपा भाव TA | योग्य सेवा से सदैव सूचित करते रहें । 


आपका 
वृन्दावनदास 
( १६७ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ७-४-७२ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! 


कृपा पत्र यथा समय प्रात हो गया था। अनेक धन्यवाद ! आपके 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना योगी में छपी थी। फिर आपका पत्र भी सन्तोष-जनक 
आया, इसलिए मन में कुछ निश्चिन्त भावना सी उत्पन्न हो गई। 

आप विश्राम कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है। मित्रों के समीप हम 
पहुँच जाँय अथवा वे हमारे पास आ जाँय एक ही वात है। हम आपको एक 
मनोरंजक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार दो समवयस्क मित्रों में विवाद चल 
रहा था, एक दूगरे के प्रति शिकायत कर रहा था,--'मैं तो तुम्हारे पास दस 
दफा आता हूँ, तुम कहकर एक वार भी पहुँचते नहीं हो ।” मैंने बीच में बोल 
कर विवाद समाप्त करने की युक्ति बताना चाहा । मेरे फैसले को सुनकर उस 
पर अमूल करने को दोनों उद्यत हो गये । मैंने शिकायत करने वाले मित्र से 
कहा--“इस विवाद को «हल करने का एक मात्र उपाय यह है कि तुम ही 
अपने मित्र के पास चले जाया करो । ध्येय तो पारस्परिक मिलन है, कौन 
कितनी दफा आया और दूसरा क्यों नहीं पहुँचा आदि प्रश्‍न गौण हैं । मुख्य 
लक्ष्य की gta होनी चाहिये और वह इससे हो जाती है ।” सब हँस पड़े । 
दोनों ने हमारे न्याय की कचहरी भर में शोहरत कर दी, कारण वे दोनों 
मथुरा कोर्ट के अच्छे वकील हैं | 

अन्तर जनपदीय आन्दोलन के सम्बन्ध में आपने जो कुछ लिखा है बहुत 
ठीक है । आपके सहयोग और कर्तृत्व से इस आन्दोलन को बहुत बल मिलेगा । 
धीरे-धीरे सब ठीक हो जायगा । यह तो आप जानते ही हैं कि Reme was 
not built in a day. 
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१७० | 
Tgn रामशंकर जी द्विवेदी हजारी पुरा, उरई बार oe aie 
हो जाते हैं। उनका आपसे भी घनिष्ठ परिचय a ह ix र 
शुभ नाम की चर्चा वे बहुधा अपने पत्र मे किया करते हैं । a a = j I 
के सहृदय साहित्यिक हैं । साहित्य के प्रति उन्हें सच्चा अनुराग हूँ तो 
यही निवेदन करना चाहता R कि अध्ययन-जच्य श्रम और उद्र ग को अविक 


पड़ने दें । 


ब्रज-पाहित्य मण्डल का १६ वां अधिवेशन भरतपुर (राजस्थान) 
rèl agarad) सभी सूचनाएं 


मेरी अध्यक्षता में ही २७ अप्रेल को हो रह 
आपको यथा समय प्रेषित होंगी । 


इस समय लोकमाषाओं के परिष्कार का आन्दोलन QT चल रहा ह 
मैं तो इससे भयभीत होता नहीं । मुझे ता यह शुभ चिह्न के रूप में दिखाई 
देता है, यद्यपि हमारे अनेक मित्र इससे बहुत शकित हें | 


कृपा भाव Wa । यहाँ सब कुशल हे | 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, pe 
मथुरा. २१-१०-७२ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! 
आशा है अब आप पूर्णरूपेण स्वस्थ हैं। गणेश जी ने लिखा था कि 
अब आप कार्यालय जाने लगे हैं, फिर भी जहाँ तक हो कम ही श्रम करें । 
मानसिक उद्दोग कम से कम होना चाहिए 


प्राचीन भारत में हिन्दू usa’ शीर्षक मेरी पस्तक प्रकाशित हो गई फ 
हैं । यह मेरी तीन वर्ष की साधना का फल है। प्राकक्रथन में मैंने जो कुछ | 
लिखा है उस पर अवश्य विचार करे | एक प्रति आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। 
उचित समझें तो इसकी समीक्षा अपने पत्र में प्रकाशित करा 

कृपा भाव रक्खें | 


आपका 
वृत्दावतदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-१२-७३ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! न 
उत्तर विहार का विशेषांक प्राप्त हुआ। अनेक धन्यवाद ! 'प्राचीन 
भारत में आर्य राजवंश' शीषंक लेख उसमें प्रकाशित करने के लिए अत्यधिक 
आभारी हूं । आप हमारे कृपालु एवं परम सम्माननीय मित्र हैं। हमारे प्रति 
आपकी आत्मीयता हमारा गौरव है। वास्तव में मेरा यह ग्रन्थ मेरी तीन वर्ष 
की कठिन साधना एवं परिश्रम का फल है। इत ग्रन्थ के लिखते का मेरा 
उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुपम सौन्दर्य की झाँकी जन-जन तक 
पहुँचाने का था । जब कोई मेरे मित्र मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक 
होते हैं तो मेरा हृदय गद्गद्‌ हो जाता है। आपके सम्पादकीय कौशल के तो 
हम कायल हैं । आप सहृश पण्डित प्रवर सम्पादक तो इस प्रकार के लेख इसमें 
अनेक बना सकेंगे । 
आचार्य to पद्मसिंह शर्मा की शताब्दी हरिद्वार में मनाई जा रही है। 
ag raei विज्ञप्ति की कुछ प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं । एक स्मृति 
ग्रन्थ भी प्रकाशित होगा । आचार्य जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्बन्ध्री लेख, 
रचनाएँ स्वयं लिखें और मित्रों से लिखवा कर मुझे भेजने की कृपा करे | 
आयोजकों ने स्मृति ग्रन्थ के सम्पादन का गुरुतर भार मेरे ही निवेन कंधों पर 
डाल दिया है । 
आशा है आप सानन्द हैं। आपका स्वास्थ्य तो नाजुक ही है । हम 
तो अपनी पुरानी रट को न छोड़ेंगे और वह यही कि काम कम आराम 
ज्यादा | कृपा भाव THA | 
गणेश जी यदाकदा आपके स्वास्थ्य आदि की खबर देते रहते हैं । 
आपका 
वन्द।वनदास 
( ९७७ ) 
प्रकाश भवन, 
मयुरा. २१-२-७४ 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! 
कृपा पत्र तथा आचार्य Fo पद्मसिह घर्मा पर बढ़िया लेख दोनों मिले । 
अनेक धन्यवाद ! मैंने लेख ग्रन्थ के सम्पादक श्री रमेशचन्द्र जी दुबे को 
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प्रकाशनार्थ भेज दिया है तथा उनको लिख भी दिया है कि यदि किसी कारण 
से वे इसे ग्रन्य में सम्मिलित न कर सके तो ब्रज भारती में प्रकाशनार्थ इसे 
मुझे हो वापिस भेज दें । 
आपका स्वास्थ्य अव कुछ सुधरा हुआ है यह जानकर सन्तोष हुआ, 
अब इसे ठीक प्रकार से निभाना है । विश्राम तो हम आप लोग जो परिश्रम' के 
आदी हैं कर ही नहीं सकते, फिर भी मेरा आशय शरीर पर बेग (तनाव) न 
पड़े ऐसी व्यवस्था करना है । जिस समय लेटे रहने को जी चाहे तो काम की 
धुन में उठ खड़ा होना, जब काम करते-करते मत ऊबे या आराम को जी चाहे 
तो काम को समाप्त करने की दृष्टि से लगे ही रहता भी वेग उत्पन्न करने के 
उदाहरण हैं । आप स्वयं सुज्ञ हैं । मैंने तो लिख ही दिया है, मोह माया बड़ी 
प्रबल है । अपनों की सुरक्षा HA रहे यही मन में समाया रहता है । 
श्री कुलदीप नारायणराय बहुश्रुत एवं कमठ व्यक्ति हैं। जनप्रदीय 
आन्दोलन के लिए उनका जीवन antes है। बिहार में वे जनपद्रीय यज्ञ के 
पुरोधा हैं । जो भी उनका आदेश होगा मैं अवश्य पालन करूँगा । मैं जनपदीय 
आन्दोलन पर कई लेख आपकी सेवा में एक-एक करके भेजू गा आपने स्वयं इस 
सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण लेख लिख-लिखकर ‘gaz बिहार के माध्यम से 
जनपदीय अलख जगाया है । कृपा भाव रक्खें । 
आपका 
वृन्दावनदास 
C RoR ) j 
प्रकाश भवन, 


है मथुरा १६-८- 
मान्यवर रसूलपुरी जी, प्रणाम ! ER SSS 


मैं दिनांक २० जुलाई को सपत्नीक फ्रस्टियर मेल से बम्बई चला 
गया ae . और परसों अर्थात्‌ १७ अगस्त को वहाँ से लौटा हूँ । वहाँ पर मेरे 
तीन पुत्रों में से दो और चार पुत्रियों में से तीन wie a हैं, इसी 
कारण से जब कभी बम्बई जाना होता है वहाँ अप्रत्याशित रूप ane 
oe लग ही जाता है । बम्बई प्रवास में मेरी डाक तो नियमित रूप से बम्बई 
मो ar है परन्तु समाचार पत्र, पुस्तकों के पैकेट आदि 
XAT का आदेश दे रक्खा है फलत: पत्र तो मुझे 
बम्बई में f मिलते रहे और साप्ताहिक, मासिक, पस्तके आदि घर पर एकत्रि 
होती रहीं। आज अभी मैंने 'उत्तर बिहार! के ( इस अन्तराल में प्राप्त ) द 


जून, १ जुलाई, G जुलाई और ण ç Ñ NN 
शु १५ जुलाई के अद्धों को देखा है । aro २४ जून 
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और १ जुलाई के ast में मेरे अभिनन्दन की योजना पर प्रकाश डाला गया 
है, ता? १५ के अङ्कू में डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्रों की पुस्तक की 
चर्चा है। मेरे सम्बन्ध में इस विस्तृत angi चर्चा के लिए बहुत-बहुत 
चन्यवाद । मेरी निगाह में तो आप aza मनीषी पत्रकार साहित्य सेवियों के 
संरक्षक स्वरूप हैं। संरक्षण आसत कर साहित्यकार का मनोबल ऊँचा होता है 
और यह प्रतीति कि ऐसे पत्र भी विद्यमान हैं जहाँ उसके क्षुद्र कार्यों का 
सहृदयता से मूल्यांकन हो सकता है उसे अपने कार्य-कलापों को द्विगुणित उत्साह 
से करने को प्रेरित करती है । आपकी आत्मीयता से हमें अपनी हिन्दी सेवा के 
कार्यो में बड़ा बल मिला है । 


दिनांक १५ जुलाई के अङ्कु में छपे हुए विवरण से ज्ञात हुआ कि 
पुस्तक किसी अन्य कार्यकारी ने लेली और वह्‌ आप तक पहुँचने के पुर्व 
कार्यालय से चोरी चली गयी । कोई आपत्ति की बात नहीं है, किसी साहित्य 
प्रेमी की नीयत डिंग गई और उसने पुस्तक का अपहरण कर लिया । दुःख तो 
इस बात का है कि आप उस पुस्तक को देख भी न सके और इससे आपको 
वेदना हुई । दुसरा खेद इस बात का है कि मुझे इस काण्ड का आज पता लगा, 
अन्यथा मैं बहुत पहले ही आपको दूसरी प्रति भेज चुका होता । अस्तु, जो हुआ 
सो हुआ । अब मैं आपकी सेवा में दूसरी प्रति रजिस्टडे बुक-पोस्ट से aro २० 
अगस्त को भेज रहा हुँ, यह भ्रति आपको २२ या २३ ता० को मिल जावेगी, 
कृपया पोस्टमैन से कह दें कि रजिस्टरी आपको ही दी जावे । यह पत्र आपको 
शायद एकाध दिन पहले ही मिलेगा । 


आपने अपने लेख में डा० कुमार विमल की साहित्यिक रचनाओं का 
बड़ा सुन्दर दिग्दर्शन कराया है | आपके मुल्यांकन से उनके कृतित्व की महिमा 
ag गई है । डा० कुमार विमल वरेण्य विभूति हैं इसमें कोई सन्देह नहीं । हम 
पटना गये थे परन्तु उनसे साक्षात्कार न कर सके । मैं उनकी सेवा में भी एक 
प्रति 'डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र' शीर्षक पुस्तक की भेजने का विचार 
कर रहा हूँ । 


आशा है अब आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप सानन्द हैं । श्रद्धेय 
बनारसीदास चतुर्वेदी का एक पत्र मुझे ५-७ दिन हुए तब मिला था उसमें 
लिखा था कि उत्तर बिहार” के सम्पादक महोदय को आपकी पुस्तक नहीं 
मिली है । मैं उस समय उस बात का अर्थ नहीं समझ पाया । अब १५ जुलाई 
चाला अङ्कु पढ़कर स्थिति स्पष्ट हो गई है । 
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१७४ | 

ग्रन्थ) आपको मिला या नहीं अविलम्व 


‘Go प्रिह शर्मा ₹ fa J ay 
sae : एक प्रति आपको भिजवाने की व्यवस्थ? 


सूचित करें । हम अवश्यर्मव उसकी 


करेंगे | कृपा भाव VAS | a 


वुस्दावनदास्ः 
डा० रामशंकर द्विवेदी के नाम 
} 


(oS 


-9 


प्रकाश भवत, 
मथुरा ३० -¥-yo 
G वेदी जीं 

ie “a a २१-४-७० का यथा समय प्राप्त हो गया अनेक TRS i 
अहम्मन्यतावश जो सम्पादक विद्वानों के पत्रों का उत्तर तक नहीं देते उनके 
विषय में क्या कहा जाय। वे आत्म केन्द्रित हो गयें हैँ । सम्पकेशीलता में उनका 
विश्वास नहीं है । 

आपके पत्र में बुस्देलखण्ड के साहित्य एवं संस्कृति के उन्नयन सम्वन्ध 
में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं । हम तो ब्रजभारती में आन्दोलन चलाने के लिए 
सदैव तत्पर हैं ही । यदि आपका प्रस्तुत पत्र आगामी अङ्क में प्रकाशित कर 
दिया जाय तो इसमे खासी चर्चा हो जाएगी । परन्तु इसके लिए आपकी 
अनुमति की आवश्यकता है । आपकी स्त्रीकृति आने पर ज्येष्ठ के अद्धू में पत्र 
को छाप देंगे तथा सम्पादकीय में एक अच्छी टिप्पणी भी दे देंगे । 

हम परिषद्‌ पटता को ब्रज भारती भेजते हैं परन्तु परिषद्‌ की पत्रिका 
विनिमय में हमें प्राप्त नहीं होती । परिषद्‌-पत्रिका में प्रकाशित आपका लेख 
(अग्रवाल जी के पत्रों पर) मेरे देखने में नहीं आया.) कृपाकर उसकी एक प्रति 
मुझे अवश्य भेजिये ! 


वर्ष २३ के तीनों अङ्कु शीघ्र भेजे जा रहे हैं कृपा भाव बनाये रखें । 


आपका 
वुन्दावनदास 


अ० भा० ब्रजसाहित्य मण्डल, 


| S + मथुरा, १-७-७० 
भान्यवर द्विवेदी जी, 


कृपा पत्र प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! वुन्देलबण्ड का साहित्यिक इतिहास 
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शीर्षक लेख भेज दें । अवश्य छापेंगे । यदि लेख लम्बा हो तो उसका संक्षिप्ती- 
करण कर दें । आप जानते ही हैं हमारे पास सीमित स्थान है । 

पत्रिका प्रकाशन का विचार उत्तम है। इसके लिए तो स्थानीय एवं 
क्षेत्रीय मित्रों से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त करना होगा । वादल जी मथुरा 
Tat थे । उनको fag । 

मित्र जी की पुस्तक की समीक्षा अवश्य fag | वह्‌ पुस्तक भी अमी 
हमारे देखने में नहीं आई है यद्यपि श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने लिखा 
था कि पुस्तक भिजवा रहे हैं । उसकी समीक्षा होनी चाहिए । 

वासुदेवशरण जी पर आपका लिखा लेख जो परिषद्‌ पतिका में 
प्रकाशित हो चुक्रा है और जिसकी एक मुद्रित प्रति आपने हमें भेजी है उसे 
हम वासुदेवशरण जी के पत्रों पर प्रस्तावित ग्रन्थ में प्रकाशित करेंगे, एतदर्थ 
उसे संकलित सामग्री में रख लिया है । ब्रज भारती में उसे छापने की कोई 
लुक नहीं है । i 

आपका एक पत्र हम ब्रज भारती में छाप रहे हैं । 

आपका 
दुन्दावनदास 
( २०४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३१-८-७० 

चन्धुवर द्विवेदी जी, 

कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था । धन्यवाद ! आपका लेख 
प्राप्त हो गया है, आगामी अंक में छापेंगे । इस अंक में आपका एक पत्र हमने 
छापा है । वह लेख महत्त्वपूर्ण हे । ब्रज भारती का नवीनतम अंक आज आपको 
भेजा जा रहा È । l 

स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के जितने पत्र आपके पास हों उनकी 
प्रतिलिपि कराकर भेजें । उन पर अपने विचार भी प्रकट करें । हमारे पास 
काफी पत्र एकत्रित हो चुके हैं, अब उनके छपाने की व्यवस्था करनी है । आपने 
पिछले पत्र में लिखा था कि आपने कोई लेख ५० पेज का उनके पत्रों पर 
लिखा था और वह परिषद्‌ पत्रिका बिहार में छपा था। कृपाकर उसकी एक 
प्रति भेजिये, वह हमें प्रस्तुत पत्र संग्रह के सम्पादन कार्य में सहायक 
faz होगा । 

हम परिषड के कई विद्वानों और परिषद्‌ के सम्पादक जी को भी 
अज भारती पृथक्‌ भेजते हैं परन्तु खेद हे परिषद्‌ पत्रिका हमें विनिमय में नहीं 
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१७६ | | 
में था का | 
भेजी जाती । हमने इस सम्बन्ध में उनको पत्र भी लिखा था oS ae | 
कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । यह व्यवहार अत्यन्त शुष्क है, इस g : | 
निष्कर्ष निकालने को बाध्य होना पड़ता है कि अपनी पत्रिका भी ऐसे क्षेत्र ee | | 
+ से कोई सहयोग का स्वर ही प्रस्फुटित न हो | यद्यपि | 
क्‍यों भेजी जाय जहाँ से कोई T TF को | 
हीं है। 4 दें का उनः 
हमारा ऐसा विचार नही ट ॥ वे चाहे उत्तर न भी दे हम ता प 
भेजते ही रहेंगे । : र” am 
३, ४ पृष्ठ का कोई भी लेख आप AT सकते हैं । बड़े लेख छापने में 
असुविधा होती है । कारण, बहुत-सी सामग्री परिणामस्वरूप BE जाती है । 


ब कुशल है । 
शेष सत्र कुशल है et 


बृन्दावनदास 
( २०५ ) ' 
ब्रजसाहित्य मण्डल, 
AAW. १०-१०-७० 
बन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 
परिषद्‌ पत्रिका में प्रकाशित आपका लेख सान्त पढ़ गथा gA 
लिखा है । स्व० अग्रवाल जी के संख्यातीत पत्रों का आपने निचोड़ रख दिया 
है । आपके इस लेख से मुझे पुस्तक की प्रस्तावना लिखने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । प्रस्तुत लेख को पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रद्धे य बनारसीदास | 
जी चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के सभी लेखों (पत्रों) का सार A 
पढ़ लिया । महत्वपूर्ण सभी अंशों पर आपने अपने विचार भी प्रस्तुत कर दिये 
हैं । हम अपने पत्र-संग्रह में आपके इस लेख को भी समाविष्ट कर लें तो 
HU रहे ? 
परिषद-पत्रिका वालों को मैंने पत्रिका भेजने को लिखा था परन्तु 
उन्होंने कोई उत्तर नहीं किया । शेष सब सकुशल हैं । 
आपका है ध 


वृर्दावनदाःस 


( ३२०६ ) | 
THA भवन, न 
मयुरा. १६-११-७० 


बन्धुवर द्विवेदी जी, सप्रेम नमस्कार | 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! श्री रमण जी का पत्र आया, ठीक ल्वी हि 


उन्होंने मुझसे आपका पता पूछा था । A बड़े उत्साही कार्यकर्त्ता हैं । = । 
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मैं अपनी पुस्तक की एक प्रति रजिस्टर्ड बुक-पोधट से आपको प्रेषित 
कर रहा हूँ | 

सामान्यतया मैं चतुर्वेदी जी के मेरे पास आये हुए पत्र ही छपाना 
चाहता हूँ, परन्तु यदि उत्कृष्ट १०, ५ पत्र आपके द्वारा भी प्राप्त होंगे तो उन्हें 
भी अवश्य सम्मिलित कर दूंगा । 

आपके लेख का पुनमु द्रण जैसे ही प्रास हो मुझे भेजने की कृपा करें । 

ब्रज भारती में मेरा क्या ? यह तो आप साहित्यिक बन्ुओं को ही हैं । 
आप शोध प्रबन्ध में दत्तचित्त रहें। 

हमारी समस्त शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप एक प्रतिभाशाली 
सुयोग्य अनुसंधित्सु हैं, आप भपने ध्येय में अवश्य सफल होंगे । 

i आपका 
न्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


मथुरा. २७-१२-७० 
बन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 


आपके दो सारगभित पत्र मिले। मुझे भी साहित्यिक बन्धुओं को 


- पत्र लिखने में बड़ा आनन्द आता है परन्तु अभिशाप यह है कि मुझे दम 


मारने की फुसंत नहीं रहती । अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध होने के कारण तथा 
एक लम्बे असे तक सामाजिक सम्पकंशीलता रहने के कारण aga से ऐसे 
कामों पर भी समय का अपव्यय हो जाता है जिनके लिए मेरे मन में कोई 


रुचि वर्तमान नहीं है। फिर भी आजकल मेरा अधिकांश समय ब्रजमाषा और 


हिन्दी (जिन्हें मैं एक समझता हूँ) की सेवा के लिए ही अपित है । 

मेरे विषय में आपके स्नेह पूर्ण मूल्याङ्कन को मैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
मानता हूँ । आपके उठाये हुए मुद्दों पर मैं अपने विचार व्यक्त करू ऐसी मेरी 
इच्छा होती है। अतः मैं ऐसा अवश्य करूंगा, आज के पत्र को aa WEA 
में अग्रगामी समझिये । 

आपने मेरी अल्पाक्षर विशिष्ट शैली का उल्लेख किया है । इसके पीछे 
एक इतिहास है । बाल्यकाल से ही मैं चिन्तनशील रहा हूँ । मेरा मस्तिष्क 
समस्याओं में उलझा रहता है । चिन्तन जन्य तड़पन मुझे कुछ कहने को बाध्य 
करती है । दस वर्ष पहले अनेक दशकों तक मैं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों 
में Latters to the editor स्तम्भ के अन्तर्गत अपने पत्र मुद्रणार्थं भेजता 
रहा । यह अविरल पत्र-धारा अनेक वर्षो तक प्रवाहित रही । Teal पत्रों की 
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कतरनें मेरे पास सुरक्षित हैं । अखबार पढ़ा, जो विचार उत्पन्न हुए उसी 
समय उनको पत्र में अंकित किया, यदि विषयों की अनेकता और विभिन्नता के 
कारण कई पत्र लिखने की आवश्यकता हुई तो वैसा कर दिया और सम्पादक 
को भेज दिया । जब्र टाइप की अधिक सुविधा हुई तो पत्र या पत्रों की कई-कई 
प्रतियाँ कराकर कई पत्रों में प्रकाशनार्थं भेज दिया करता था | 

साथ ही मैं हिन्दी में भी लिखता था परन्तु हिन्दी के लेख मातिक 
पत्रिकाओं के लिए होते थे अतः वे तो पत्रों से भिन्न प्रकार के होते थे परन्तु 
उनमें भी थोड़े में समग्रचिन्तन को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति थी ही जिसकी 
आदत पत्रों को अधिक लिखने के कारण बनी । 
साहित्यिक बन्धुओं के संस्मरण लिखने का भी मुझे शौक हे । मेरी 
पुस्तक में तो थोड़े ही संस्मरणात्मक वृत्त प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में 
भारती सम्पादक श्री पन्नालाल जी धुसर के आग्रह पर मैंने श्रीकृष्णानन्द गुप्त 
पर एक लेख भेजा था जो भारती के विशेषाडू में प्रकाशित हुआ । अनेक 
बन्धुओं ने उस लेख की बड़ी उदारतापूर्वक प्रशंसा की है और स्नेहाभिसिक्त 
होकर पत्र मुझे भेजे हैं। आपका आदेश कि मैं अधिकाधिक साहित्यिक बन्धुओं 
पर संस्मरणात्मक लेख fag और फिर उन्हें भी पुस्तकाबद्ध करा दू' शिरोधार्य 
है । मैं आपसे सहमत हूँ कि आज साहित्यकारों के संस्मरणों का अभाव है और 
उसको पूर्ति की जानी चाहिए । 
i अग्रवाल जी के लगभग ३०० पत्र मैं | IFT कर चुका हूँ । 
आपका निबन्ध तो उस सं अङ्ग हो a an See 
3 a; द ध तो उस संग्रह का एक विशिष्ट द्ध होगा । मैंने उसे उस संग्रह 
कलेवर में समाविष्ट कर दिया है । 
जालौत हेत्यिक z ` 
be तीन जनपद की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर आप शोध fasa लिख 
न, हम मानता हुई । वास्तव में आप वुन्देलखण्ड क्रे साहित्य 
और संस्कृति के मूल्यांकन और ganar में È यो 
; 3 पुनरुत्थान में महत्वपूण योगदान कर रहे ठे] 
श्री गोरीशंकर जी द्विवेदी ने भी बहुत काम क्रिया हे पर ताल 
है 3 me परन्तु अब व वृद्ध हो 
चले हैं और इस उत्तराधिकार को तो आपको ही रि : है ५ 3 a 
aeaa e el तिवाहना हे । बुन्देली 
हेत्य अर संस्कृति के लिए अवश्य हम mo “a x 
aay ९ 5८ B ब्रजभारती में सुरक्षित 
रक्षण । ब्रजभारती के आगामी फाल्गुन अड मे क 
हे है आज में हुम आपका लेख अवश्यमे 
छाप रहे हैं। लेख अवश्यमेव 
है परिषद्‌ पत्रिका के सम्बन्ध में 
व : मैंने यह समझा कि कदाचि 
Tel लिखा परत्तु यदि मुझे उन 


a ga भ्रान्ति रही । वहाँ से कोई पत्र न 
तू मैने उसके विषय में उपयुक्त व्यक्ति को 


कै eee El हाँ के ले 
हाँ के नियम की बात पहले पत्र के 
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उत्तर स्वरूप ही ज्ञात हो जाती तो A इतने पत्र जो मैंने लिखे कदापि न 
लिखता । मुझे बड़े संकोच का अनुभव हो रहा है, न मालूम उन्होंने मुझे क्या 
समझा होगा | अब जो हुआ सो हुआ । अब इस विषय में उन्हें कुछ न लिखें । 
ब्रज भारती तो उन्हें पूर्ववत पहुँचती रहेगी । परिषद्‌ पत्रिका का मैं ग्राहक बन 
जाऊंगा । मैंने परिषद्‌ पत्रिका की प्राप्ति के लिए सहज स्वभाव से लिखा था 
कारण सभी महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ ब्रजभारती के विनिमय में आती है । मैं 
अपने किसी साहित्यिक बन्धु को धर्म संकट में डालकर पत्रिका प्राप्त करने का 
सर्वंथा इच्छुक नहीं हूँ । 


ब्रजभारती का मार्गशीष अङ्कु तो आपको मिल गया होगा । शेष अगले ' 


पत्र में ! 
gig 
बृन्दावनदास 
(९०७ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-१-७१ 
वन्धुवर द्विवेदी जी, 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! वुन्देलखण्ड के साहित्यिक बन्धुओं से मुझे 
परम सहयोग प्राप्त हुआ है । इस क्षेत्र के साहित्यिको में हिन्दी और ब्रजभाषा 
के प्रति जो रुचि और अनुराग मैंने पाये वे अन्यत्र नहीं । उनका हिन्दी-प्रेम 
अभिव्यक्ति के लिए छटपटाता है परन्तु उनके पास उपयुक्त माध्यम का अभाव 
हे । इस गहरी अनुभूति के साथ ही मैं उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ और 
फिर अपने Heer का पालन भी करना चाहता हूँ । 


आप दत्तचित्त होकर अपनी थीसिस का काम पूरा करें। हम उसमें 
विघ्न उपस्थित करना नहीं चाहते । साहित्य-सेवा तो आपको करनी ही है, 
इधर-उधर ध्यान बॅटने से उसमें व्यवधान होगा । जब वह कार्य हाथ में ले 
ही लिया हे तो उसे पूरा कर डालिये । आपके द्वारा हिन्दी की अपूर्व सेवा 
होगी इससे मैं आइवस्त हूँ । i 

यहाँ ब्रजभाषा कवि सम्मेलन ( आकाशवाणी द्वारा आयोजित ) २५ 
जनवरी को हुआ था । बन्धुवर रामचरण हयारण मित्र और सेवकेन्द्र त्रिपाठी 
पधारे थे । उन्होंने मेरे निवास स्थान पर पधारने और मेरे साथ भोजन करने 
की भी कृपा की थी । दोनों ही ब्रजभाषा के उत्कृष्ट पद्य रचनाकार हैं | 
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१८० 
में 33 शा > अ 
फाल्गुन AS १०, १२ दिन में आपके पास पहुंचेगा । आशा हे आप 
सानन्द हैं | 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ९७७ ॥ 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-२-७१ 
बन्धुवर द्विवेदी जी, 


स्नेहाभिसिक्त पत्र मिला । अनेक धन्यवाद ! काव्यशास्त्र विनोदेन कालो 
गच्छति धीमताम्‌ वाली उक्ति आप पर बावन तोले पाव रत्ती ठीक उतरती है । 
साहित्यानुशीलन में आपकी अगाध रुचि देखकर ही मैंने अपने पिछले पत्र में 
आपको आपके शोध-प्रबन्ध सम्बन्धी दायित्व के प्रति सचेत किया था । तीन- 
चार मास का समय कोई बात नहीं । उस कार्य को कर लेने के उपरान्त आप 
सहर्षं अपनी रुचि के अन्य साहित्यिक कार्य करने में आनन्द का अनुभव करेगे | 

मुझे आपसे बड़ी आशाएं हैं, मेरी धारणा है कि आपका साहित्यानुराग 
त्रज-साहित्य मण्डल के लिए वरदान सिद्ध होगा । समय आने दीजिये मैं ही 
आपकी रुचि का आपको ढेरों काम बता दुंगा । 

प्रेरक साधक के निर्माण के समग हमें आपके विषय में पता हीनथा 
अन्यथा वे सभी आवश्यक बातें जो वास्तव में रह गई कदापि न रहतीं । यदि 
उन कमियों की जिनकी ओर आपने इंगित किया है पूति हो जाती तो तिःसन्देह 
ग्रन्थ अद्वितीय बनता | 

अव आप पहले पी-एच० Sto बनिये | 

शुभेच्छ 
'वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


= ` म 20-27 
वन्धुवर्‌ द्विवेदी जी, प्रणाम | युरा /९८- २-७ 2 


HA N TA तथा चतुर्वेदी जी का महत्वपूर्ण पत्र दोनों मिले । धन्यवाद | 
द| जी के पत्र का उपयोग करूँगा । आपने ले पत्रों में 

य करू गा । आपके प्रेषित पहले पत्रों में से भी 
जकल चल रहा है । 
३९ रहा है। चतुर्वेदी जी के 
और प्रस्तावित २०० पृष्ठीय ग्रन्थ में 
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उनका समा जाना एक असम्भव कार्य है, अतः सोचा है कि ग्रन्थ को ३०० पृष्ठ 
का करूँ लेकिन इससे बढ़ाना ग्रन्थ की ग्राह्यता को समाप्त कर देने के सहृ 
होगा । बड़े ग्रत्थों को लोग न खरीद पाते हैं और यदि खरीद भी लें तो पूरा 
पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहते । मुख्यतया मैं उन्हीं पत्रों को छाप रहा हूँ 
जिनको मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है परन्तु आप सहद कतिपय ggat 
के कुछ पत्रों को भी निश्चित रूप से स्थान दे रहा हूँ । 


-p 


आप अपने थीसिस में दत्तचित्त हैं यह जानकर हर्ष हुआ | उसे तो 
संजिले मकसूद तक पहुँचाना ही है । 


मेरी इच्छा थी कि ब्रज-मारती का पूरा सेट भी आपकी संस्था में रहे । 
आपके पास ब्रज-भारती के अङ्क कितने हैं ? मेरे सम्पादकत्व में ब्रज-मारती के 
अद्यतन २३ aS निकल. चुके हैं । सम्वत्‌ २०२२ के तीन और संवत्‌ २०२३- 
२७ के वीस । आप कुछ समय से तो ब्रज-भारती नियमित रूप से प्राप्त करते 
ही रहे हैं, प्रात्त करने के पूर्व के कितने और कौन से अङ्क आपके पास उपलब्ध 
नहीं हैं लिखें मैं उन्हें अविलम्व आपको भेज देना चाहता हुँ। आपके निजी 
पुस्तकालय में ब्रज-भारती का पूरा संग्रह अवश्य रहना चाहिए। ये अङ्कू 
आपको निःशुल्क सादर भेंट होंगे तथा भविष्य में आपसे ब्रज-भारती का कोई 
चन्दा कदापि न लिया जायेगा । आप तो मण्डल के परम हितैषियों में भी 
अग्रगण्य हैं, अतः ATT Comnlementary Copies प्राप्त करने के सम्मानित 

= अधिकारी हें । 


चतुर्वेदी जी से परसों दिल्ली में भेंट हुई थी आपकी बावत भी कह रहे 
थे । ब्रज-भारती का नवीन अङ्क उनकी छोटी मेज पर Wr था वस्तुतः वे 
उसे ही देख रहे थे । चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व महान है, उन्होंने हिन्दी जनों 
में सौहादं और आत्मीयता-प्रसारण का बड़ा अद्भुत कार्ये किया है । उनका 
स्वप्न में भी कभी कोई निजी स्वार्थ नहीं है । उनका जीवन तिःसन्देह 'पर्‌-जन 
हिताय? है । उन्हें इस बात का fag आभास भी नहीं कि वे अपनी अविरल 
पत्र-धारा से हिन्दी उद्यान का सतत सिचन कर रहे हैं । विश्राम कक्ष में बेठे- 
43 ही वे हिन्दी को एक स्वस्थ और निर्मल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं । 

अशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
चृत्दावनदास 


i 
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( ३१९६.) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-३-७१ 

बन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! x 

कृपा पत्र ८-३-७१ का यथा समय मिल गया | धन्यवाद ! ब्रज-भारती 
में प्रकाशित आपके लेख पर श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने साधुवाद किया सो ठीक 
है । आपके लेख पर हमें कई अन्य प्रशंसा सूचक पत्र मिले हैं । ब्रजभाषा साहित्य A 
के सम्बन्ध में आपके सुझावों पर स्थानीय साहित्यिक बन्धुओं में भी अच्छी 
प्रतिक्रिया हुई है । एक महाशय तो हमें ब्रज-भारती में प्रकाशित लेखों की 
अनुक्रमणिका भी दे गये हें । उन्होंने लेखकों के नामों के अकारादिक्रम के | 
आधार मेरे सम्पादकत्व में प्रकाशित सब अंकों के लेखों की सूची बनायी हे । 
उसे ब्रज भारती में ही प्रकाशित कर दिया जायगा । 

आप अपने थीसिस का कार्य विधिवत कर रहे हैं यह जानकर प्रसन्नता 
हुई ॥ When the wind is blowing favourably sail on ! sail on. 

श्री बनारसीदास जी के पत्रों का मुद्रण-कार्यं विधिवत्‌ चल रहा है । 
१६२ पृष्ठ छप चुके हैं लगभग ३०० पृष्ठ की पुस्तक होगी । मेरा अनुभव यह 
हे कि बड़े ग्रन्थ का मुद्रण उसी प्रकार श्रम साध्य है जिस प्रकार एक भवन 


का निर्माण । 
रद्ध य चतुर्वेदी जी ने जो पत्र आपको लिखा था और जिसकी प्रति- 
लिपि मुझे आपने भेजी थी वह अत्युत्कृष्ट है, अत: उसे मैं अपने ग्रन्थ में प्रकाशित a 
कर रहा हूं तथा आपके कुछ अन्य पत्र भी । 
आपका 
वृन्दावनदास! 
( ३१७९ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-९-७ १ 


बन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! २ लेटे 
! विस्तर दे 
लिखने फी सलाह मैं कभी न द [त सेप 
ea कमी त दूंगा | पत्र भी कया है, आपने इतनी ण 
मांगी हैं कि इन पर सोचने और लिखने में स्व : fi = 
f स्थ व्यक्ति भी श्रम के वेग को | 
न रोक सकेगा जिप्तमें आप तो अर्भ टी : | 
गी अस्वस्थ ही चल रहे हैं वे | 
x aS G . = $ st cc ह्‌ a > 
मतारजनाथ संक्षिप्त रूप से लिखता हुँ । ae 


= Nr < 
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(१) Sto वासुदेवशरण अग्रवाल पर पत्रों का संग्रह निरन्तर चल रहा 

। सत्येन्द्र जी से पत्रों की प्रतिलिपियाँ आ गईं । रायकृष्णदास और डॉक्टर 

मोतीचन्द्र को लिखे पत्रों का कोई उत्तर ही न आया sio परमेश्वरीलाल 

गुस ने लिखा है कि वे किसी को अपना संग्रह न देंगे । वे चाहेंगे तो खुद ही 

उसे कमी छपाएँगे । आ० शिवपूजन सहाय जी के पुत्रों से मेरा सम्पर्क नहीं है 
फिर भी उन्हें fag । 


(२) आपकी भेजी हुई समीक्षा की चार कापी टंकित करा ली हैं । 
१ प्रति अमर उजाला आगरा एक सैनिक आगरा को भेज दी गई, शेष दोनों 
अंतियों को भी अन्य पत्रों को शीघ्र भेज gor) जिस पत्र में भी मुद्रित होगी 
उसकी एक प्रति आपको अवश्य भेज दूँगा ! 
शुभेच्छु 
ब॒न्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-९-७१ 

agar द्विवेदी जी, प्रणाम | 

कृपा पत्र आपके आज दो मिले । धन्यवाद ! आपके पिछले प्रत्येक पत्र 
का वाकायदा उत्तर दे चुका हूँ। मेरे पत्र पहुँचे होंगे । आपकी समीक्षा चार 
पत्रों को भेजी जा चुकी है। मेरा तो अनुमान है कि वह उन चारों में निकलेगी । 
आपको मुद्रित प्रति अवश्य भिजवा दूंगा । आप एक सुयोग्य साहित्यिक हैं । 
पारखी का काम केबल रत्न को पहचानने का है । 

स्व० अग्रवाल जी के पत्र मैं छापू गा। एक बार वाराणसी जाना पड़ेगा 
उनकी धर्म पत्नी और पुत्रों से मिलने । अभी तो मैं अपना इतिहाव ग्रन्थ छुपाने 
में व्यस्त हूँ | One thing at a time. 

ब्रज-भारती के अन्तिम पृष्ठ पर आपकी स्माते निराला की समीक्षा 
आज छपने दे दी है। ब्रज भारती ५, ६ दिन में पहुंचेगी । अबकी वार प्रेसाध्यक्ष 
ने उसे कुछ झमेले में डाल दिया । 

आशा हे आप अब ala आरोग्य लाभ की दिशा में अग्रसर हो 


रहे हैं । 


आपका 
वृच्दोवनदास 
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१८४ | 


( २१४ ) 
प्रकाश भवत, 


मथुरा. ८-११-७१ 
बन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम [ 

कृपा पत्र मिला । ध्यव 
हैं । मानसि 


द! यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हुँ क श्रम जहाँ तक वने या or । A 
झाँसी के साहित्यिक वातावरण का आपने st i J र T उस 
यही प्रतीत होता है कि हमारे TST TF MES af हैं । aa 
sara भी स्तुत्य है परतु समाज के हित में मह” कार्य तो | सम्भव होगा 
जब समानशील परस्पर पुरक व्यक्ति उसमें सामूहिक रूप से ana [नु हों । 
लेख और छत्र साल पत्रिका आपने सोमवार को भेजने के लिए लिखा 
सो आज भेज ही चुके होंगे । 
शायद ता० २१ की 
वहुँचता पड़े । क्या आप वहाँ आ सकते हैं 
सम्मिलित हों, २२ ता० को बरात है कार्यक्रम फिर भेज दू गा | 
रंजन जी ने अपनी पत्रिका आशा? का जनपदीय अङ्कु बड़ा अच्छा 
निकाला है । मैं उनको लिख रहा हूँ कि एक प्रति आपको अवष्य भेज दी 
जाय । बा० कृष्णानन्द जी से भेंट होने पर हमारा प्रणाम कहिये । 


सन्या को मुझे अपने भाँजे की वरात में झांती 
? यदि ऐसा हो सके तो विवाह में 


आपका 
बृन्दावनदास 


, _ प्रकाश भवन, 
aah मथुरा. १८-११-७९ 

arga द्विवेदी जी, प्रणाम ! : | 
TEH मिला । धन्यवाद ! आपने अपने लेख के माध्यम से एक 
गेली निर्धारित की है। इस तरह के आकलन पूर्ण रूप से नये नहीं हैं । हमने 
और भी पढ़े हैं। यह बात निःसन्देह सत्य है कि इस प्रकार का प्रयास अत्यल्प 
ही होता है, यह सब श्रम साध्य जो है। ः 
T संगम का gael अङ्कु प्रात्त हो गया। बड़ा सुन्दर हैं। 

z I गा > W $ 
विश asa [ह । रंजन जी को मैने १०, १६ 

प पिका भेजते को लिख तो दिया था परन्तु उनका कोई उत्तर ही 
गदा आबा । शायद पराश्चित होने के कारण वे ia 
क य. वे पत्रिका की :प्रतियाँन 

१ *ज लग आपको तो भिजवाएंगे ही । 
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glo रामशंकर द्विवेदी के नाम [ ९१ 
८५ 
आप २२ को दस वजे वाद श्री गौरीशंकर जी द्विवेदी के यहाँ ही 
हम लगभग 
मल, हम लगभग ११, १२ बजे वहाँ पहुँचेगे और वहीं आपसे मेंट हो जायगी | 


रजिस्ट्री से विवरणिका प्राप्त हो ह 
हा गई। उसे हि 
विषय में fag । देखकर आपको उक्षके 


बरात सेठ विधीचन्द्र अग्रवाल राम श्याम बस ओनर्स झाँसी के यहाँ 
जाएगा | वरात के ठहरने का स्थान नारायण धर्मशाला है । २२ ता० को ही 


में सब साहित्यिकों से भे डे 
@ ट करनी है । २३ की सुबह ब स्थ 
जायेगा । शेष सब कुशल हे । सुबह वरात का प्रस्थान हो 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ९९६ ) 
प्रकाश भवन, 


RA मथुरा २६-११-७१ 
वन्धुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! : 


आप झाँसी खुब आये । बड़ा आनन्द रहा । झाँसी के सभी बन्धुओं के 
दशना का लाम रहा । संध्या समय बड़ी सफल गोष्टी रही । aro २३ के 
जागरण में विस्तृत विवरण छप गया है । उसी दिन संध्या समय वरात में 
सम्मिलित होते के पूर्व मैं बन्धुवर कृष्णानन्द जी के दर्शनाथ्थ-गया । स्नेह से | 
लिपट गये और गेरे साथ-साथ घण्टों बरात में चलते रहे । मेरे प्रति उनका 
भाव अत्यन्त कोमल, स्निग्ध और कृपालु है । मैं इसे भली-भांति जानता हूँ । 
वस्तुतः वे मेरे कारण ही रुक गये अन्यथा sat दिन मध्याह्वोत्तर चार बजे 


जा रहे थे । 
आप रात्रि को घर पहुँच गये होंगे। कोई कष्ट तो न हुआ | द्विवेदी जी 


(Go गौरीशंकर द्विवेदी ) दिन भर तथा रात्रि के & बजे तक मेरे साथ रहे। 

झाँसी में जनपदीय सम्मेलन स्थापित होगा तथा येदि सम्भव हुआ तो आगामी 

वाषिक अधिवेशन भी झाँसी में ही बुलाएँगे | | r 
स्वास्थ्य का ध्यान रखें । शेष कुशल है | : 


“B47 


आपका z 

बृन्दावनदास 50 

( २१७ ) न पर 
प्रकाश भवन कोई 


मथुरा. २०-१२-७१ 


] 
z बेदी जी, प्रणाम 
व t पत्र मिला | धन्यवाद ! अन्तरजनपदीय कार्य का क्षेत्र बड़ा 


खने वाले लोग भी बहुत कम हैं । श्री मोहनलाल जी 
विशाल है। उस पर लि 


a 
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१८६ | बाबू बृन्दावनदास के पत्र 
उपाध्याय निर्मोही सम्पादक वीणा ११ रवीन्द्रनाथ टॅगोर मार्ग दक्षिण तुकोगंज 
इन्दौर अपनी पत्रिका वीणा के माध्यम से लोकभाषाओं के संवर्धत का काय बड़ी 
खूबी से कर रहे हैं । इस कार्य के लिए ऐसी कई पत्रिकाएं हों तो ही यह कार्य 
सम्भव है । वैसे बिहार के साहित्यिक जगत में आजकल काम अच्छा नल र्हा 
है । आप अपना शोधकायं पुरा कर लीजिये । तदुपरान्त आप इस क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण काम कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है | 

श्रद्धेय चतुर्वेदी जी का विचार अत्युत्तम हे । यदि भारत के प्रत्येक 
अंचल में किए हुए जनपदीय कार्यो पर विवरणात्मक वृत्त उपलब्ध हो सके और 
हम उन्हें प्रकाशित कर सकें तो निःसन्देह यह बड़ा काम होगा | 


आशा है आप सानन्द हैं | 
आपका 


वृन्दावनदास 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-११-७२ 
वन्घुवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 
कृपापत्र यथा समय प्राप्त हो गया था । आप निःसंकोच श्री रमेशचन्द्र 
शर्मा अध्यक्ष पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा से पत्र-व्यवहार करें, हमारा सन्दर्भ 
दे दें । वे आपको वांछित सूचनाएं देंगे । वे पुरातत्त्व के तो प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं 
ही, बड़े सहृदय हैं और साथ-साथ बड़े कर्मठ । यदि प्रशासन में ऐसे अधिकारी 
हमें अधिक संख्या में मिल जायं तो यह दुःखी जनता खिल उठे और धन्य 
हो जाय । 
इतिहास के विषय में आपकी मान्यता बावन तोले पाव रत्ती ठीक हैँ । 
मैं तो अपनी कह गया हूँ, चाहता था हिन्दू गौरव को जनता के समक्ष जैसा कुछ 
बने प्रस्तुत कर दू । मैने ग्रन्थ को प्रमाणों ओर उद्धरणों से वोझिल न बनाकर 
स्थापित तथ्यों को व्यापक मान्यता दे दी है और वर्ण्य j का सरल प्रस्तुती- 
करण हे । आप यथावः वें, अभी तो j डी 
a दिया है । आप यथावकाश समीक्षा लिखें, अभी तो शोधकार्य पर ही 
लग रह्‌, वह काम पहला है और अनिवार्य रूप से करना ही है। 
ग्रव त्रों र्भ में aN के ~ 
= = अग्रवाल जी के पत्रों का काम भी शीघ्र हाथ में लेना हे । शेष 
TSU ६ | स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखिये । अधिक मानसिक श्रम से 
a4 । दीपावली की अग्निम बधाई । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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| डा० रामस्वरूप आर्य के नाम 


प्रियवर द्विवेदी जी, प्रणाम ! 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २७-८७४ 


qqa मिला | Sto वासुदेवशरण अग्रवाल के. पत्र शीर्षक्र पुस्तक 


छप गई है । एक प्रति रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से प्रेषित है 


| 
| 

e आपका लेख उममें समाहित है | 
| 


| कृपया पहुँच लिखें । 


आपका शोध-प्रवन्ध स्वीकृत हो गया यह समाचार बड़ा सुखद है । 


आशा है अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं । ब्रज भारती पूर्ववत्‌ चल रही है, 
च आपको नियमित रूप से मिल रही है इसमें मुझे सन्देह नहीं है । एक बहुत बड़े 


| तब तो आप डाक्टर हो ही गये | बहुत बहुत बधाई । 


काम से आप छूट्री पा गये हैं यह बड़ी प्रसन्नता 'का विषय है । 


शुभाकांक्षी 
बृन्दावनदास 


[ Slo रामस्वरूप आयं के नाम 


CE) 


प्रिय आर्य जी, नमस्कार ! 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १३४-६८ 


कृपा पत्र मिला ! आप ' छन्द शास्त्र के आचार्य पं० हरिशंकर शर्मा” 
शीर्षक लेख अवदय लिखें । पण्डित जी पर आगामी अङ्क तो नहीं अगला कोई 
अङ्कु निकलेगा । सामग्री का चयन हो रहा है । आप अवश्य लिखें और शीघ्र 


भेज दें । 


~ 
~ 
-9 
~ 

— 


E आर्यं महोदय ! 


आपत्ति नहीं है । 
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लेख लिखें और ब्रजभारती में प्रकाशनाथ हमें भेज 


भवदीय 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १३-४-६८ 


। | कृपा पत्र मिला । आपको हस्तलिखित ग्रन्थ ब्रजवानी विनोद कवि 
| गोपालराय कृत मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई । आप निःसंदेह इन पर 


` 


दें। इसमें हमको कोई 


> ie Dee सागा 


१८८ Digitized by Arya Samaj Foundation ०9४३ वनिशेशष के a 
ब्रजभाषा साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्या कर Xe ह देखिए कहाँ 
तक सफलता मिलती है । आगरा के उत्सवों में प्रकाशित स्मारिकाओं में 
महाकवि ग्वाल से सम्बन्धित सामग्री तो भेज रहे हैं, कविरत्न की स्मारिका के 
लिए पं० रमेशचन्द्र दुबे ११ बी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ला आगरा को 
लिखें । निमम्त्रण पत्र के लिए धन्यवाद | मेरी ओर से अनेक बधाई । 


आपका 

बुन्दावनदास hea 

(RRR), | 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-३-६६ 
प्रिय आर्य जी, 
कृपापत्र मिला । धन्यवाद ! आपके पते में आवश्यक संशोधन कर | 

लिया गया है । भविष्य में संशोधित पते पर ही ब्रज-भारती एवं पत्र आदि 
भेजे जायेंगे । 


गोपालराय की कृति पर अपना लेख चाहें जब भेज दें । उसके लिए 
पत्रिका में स्थान सुरक्षित होगा । 
ग्रन्थालोचन के लिए प्रस्तुत पुस्तकें अब आपको भी समीक्षार्थं भेज 
दिया करेंगे । आशा है आप सानन्द हैं ! आपके पास आगरा से कर्मयोग सिद्धान्त 
और अध्यात्म ज्योति भिजवा रहा हूँ उनकी समीक्षा ब्रज-भारती के लिए लिख 
कर मुझे भेज दें। 
शुभेच्छु 
वृम्दावनदास — 
( २२३ ) | 
प्रकाश भवन, 


y मथुरा १२-९-७० 
प्रिय आर्य जी, 3 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! डा० अग्रवाल के पत्र जो आपके पास 
हों उनकी प्रतिलिपि कराकर अवश्य मेरे पास भेज दें । उनके मुद्रण की योजना oe 
तैयार की जा रही है ! : sl 
| भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य की दूसरी आवृति लगभग तैयार 
हैं । एक सप्ताह में आपको एक प्रति भेजेंगे । 


| 
| 
। 
श्रीकृष्णानन्द गुप्त के पुस्तकालग पर यदि कोई सम्पन्न लेख भेजेंगे तो | 
| 
| 
\ 


हम उसे अव्य छाप ढेंगे । आशा है आप सपरिवार भानन्दपुर्वक हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास | 
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पक) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. २७-१-७१ 
अन्धुवर आये जी, 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपने जिन अशुद्धियों की ओर संकेत 
किया है वास्तव में वे भयावह हैं। यदि लेखक बन्धु अपने लिखे को दुबारा 


a 4 पढ़ लिया करें तो इस प्रकार की त्रुटियाँ कदापि न रहें । कार्याधिक्य के कारण 
में भी पूरा ध्यान नहीं दे पाता हूँ । फिर भी इनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित 


करने के लिए आप धन्यवादार्ह हैं । 
कुछ पुस्तकें समीक्षा के लिए शीघ्र भेजूंगा परन्तु कृपा कर उनकी 
समीक्षा शीघ्र ही लिखकर भेज दें । शेष कुशल है! 
... gusis 
चुन्दावनदास 


प्रकाश भवन, - 
सथुरा. १८-३-७१ 
अन्धुवर आये जी, 
कृपा पत्र १३-३-७१ का प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! पत्र-साहितय के 
सम्बन्ध में आपने जो सूचना दी उससे अवगत हुआ। इसका कुछ अंश मेरे 
लिए नवीन है । परन्तु मेरी भूमिका तो लिखी जा चुकी और छप भी चुकी । 
चतुर्वेदी जी के पत्रों पर ग्रन्थ लगभग ३०० पृष्ठीय होगा । ११२ पृष्ठ छप 
। चुके । अभि० ग्र० के लिए मैं श्री उमाद्यंकर जी निःशेष को लिख रहा हूँ । 
शेष सब कुल है! 
| l आपका 
बुन्दावनदाप्त 


_ CRE D 
ET प्रकाश भवन, 


सयुरा. २६-८-७ ? 


श्री आनन्द शंकर माधवन जी ने आपको अपना साहित्य भेज दिया है। 
उनका पत्र मेरे पास आ गया है। उस पर विस्तृत समीक्षा लिखिये । आनन्द 
शंकर जी का साहित्य एक शेली देता है जो बड़ी ही आकर्षक, मनोरंजक और 
| विचारोत्पादक है । वह एक चिन्तन देता है और उसमें संसार को सद्विचार देने 


| 
| 
| बन्धुवर, 
| 
| 
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की क्षमता है। उनकी पुस्तकें पठतीय और मननीय हैं। आप बढिया सी 
समीक्षा लिखकर भेजे । ब्रज-भारती में शीघ्र प्रकाशित कर दी जायगी ॥ 
grg 
वृन्दावनदास' 


( २२७ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ७-१०-७१ 

वन्धुवर Sto आर्य जी, 

कृपा पत्र तथा श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को लिखे पत्र की प्रतिलिपि मिली । 
अनेक धन्यवाद ! ब्रज-भारती के १९ वें वर्ष का प्रथमांक मिल गया हे । पृथक 
डाक से भेजा जा रहा है। आपके पास फाइल तो पूरी होनी ही चाहिए । 

आपकी समीक्षाएँ आगामी अङ्कु में निश्चित रूप से प्रकाशित हो रही 
हैं । श्री माधवन जी के ग्रन्थों पर अवश्य लिखने की Har करें | उनका चिन्तन 
बड़ा उच्चस्तरीय है । 

सन्दर्भ ग्रन्थ के लिए लेख दो चार दिन में ही भेज रहा हूँ । डॉ. 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे पत्र में मेरे प्रति जो भाव आपने व्यक्त किए हैं, 
उनके लिए आभारी हूँ । l 

मथुरा के डॉ० रमेशचन्द्र कुलश्रेष्ठ नेत्र विशेषज्ञ एक सुयोग्य डॉक्टर हैं । 
आप उन्हें मेरा सन्दर्भ देकर चिरंजीव की बीमारी का विवरण लिखें तथा उनसे 
टाइम ले लें | हुत ही प्रदीण हैं । सम्मति तो ore होगी ही । एक पत्र 
डॉ० कपुर रमन आई हॉस्पिटल डीग दर्वाजा मथुरा को भी लिखें । वे भी बड़े 
दक्ष हैं कम से कम राय तो मिलेगी ही । इनको भी मेरा सन्दर्भ दे सकते हैं । 
शेष सब कुशल हे । 

चतुवंदी जी का कोई उत्तर आपको मिला या नहीं | मैं बम्बई. बंगलौर 


मंसूर, तिरूपति होस्पेट की १८ दिवसीय यात्रा पर सपत्नीक गया हुआ था । 
परसों सुबह आया हूँ । 


आपका 
A 4 वन्दावनदास 
BONS ) | 
ys प्रकाश भवन, 


a one मथुरा, १७-१०- 
वन्धुवर डा० आर्य जी > ० | नमस्कार ! a 


आपका कृपापत्र लेख सहित प्राक्त हुआ । 


अनेकानेक धन्यवाद ! आपका 
सख अत्यन्त विद्त्तापूर्ण एवं शोध-परक है | 


आपने गहून अध्ययनशीलता और 
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एक अनसन्धित्सु की पैनी दृष्टि से लेख लिखा है। मेरा वश चले तो आपको 
इसी लेख पर डी० fae की उपाधि दे डालू । आपके लेख की प्राप्ति के समय 
Sto नारायणदत्त शर्मा बैठे हुए थे। उव्होंने भी लेख को पढ़कर उसकी मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा की । 

आपने दूसरे पत्र में जो सुझाव दिए हैं उनको कार्यान्वित करने से ग्रन्थ 


'की उपयोगिता में वृद्धि होगी। मैंने आपके दोनों पत्र सम्पादक मण्डल के 


विचारार्थ सुरक्षित कर दिए हैं ५ 

आशा हे आप स्वस्थ एबं सानन्द 

आपको इच्छानुसार यात्रा के अनुभवों पर ब्रज-भारती के सम्पादकीय 
स्तम्भों में प्रकाश STH गा | 

वर्तेनी सम्वन्धी यद्यपि दो मत हैं तथापि अधिकांशतः विद्वज्जन आपके 
इष्टिकोण से सहमत हैं । अब मैं भी उसी के अनुसार चलू गा । धन्यवाद ! 


आपका 
बून्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
FACT. २८-१२-७१ 
अन्धुवर Sto आये जी, प्रणाम | 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। यह तो आपको विदित ही है 
कि श्रद्धेय sto बनारसीदास चतुर्वेदी जनपदीय आन्दोलन के पुरोधा हें । 
होने अनेक विद्यालयों से उनकी पत्रिकाओं के विशेषाङ्क जनपदीय ast के 
निकलवा दिये हैं । हम आपको .एक पत्रिका 'आद्या' का विशेषांक भेज 
रहे हैं । यह पठनीय है i 
आपने आनन्दशंकर माधवन जी के साहित्य पर कुछ लिखा या नहीं । 
यदि न लिखा हो तो कृपा कर अवश्य लिखें । हम उनसे वचनबद्ध हैं तथा 
हमारी हृष्टि में उनका साहित्य अधिकाधिक प्रचार प्राप्त करने योग्य है । उनकी 
शैली प्रवाहमयी है । हमारा तरुणवर्ग यदि उनके साहित्य का अनुशीलन 
करेगा तो निःसन्देह उसे प्रेरणा प्राप्त होगी | 
—— सब कुशल है । 
आपका 
qarata 
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( २३० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१०८-७२ 
बन्धवर Sto आये जी, 2 i 
j अपनी दस दिवसीय यात्रा से लौटकर पत्रों के ढेर में आपके ZUTA 
को भी देखा । मुझे लगता है मैं इसका उत्तर दे चुका हुँ। फिर भी आपको 
पत्र लिखने में तो आनन्दानुभूति होती है | आत्मीयता का यही तो लक्षण हे । 
आपका लेख ग्रन्थ में सम्मानपुर्ण स्थान प्राप्त करेगा, वह सुरक्षित है । 
नामकरण पर आपका सुझाव सम्पादक मण्डल को प्रस्तुत कर दिया जायगा ४ 
मुझे तो वह बहुत ठीक लगा । 


बी० एस-ए० के स्थान पर यदि संस्थापक के नाम पर बाबू शिवनाथ 
अग्रवाल ही रहे तो कया बुराई है । यह प्रथा जो प्रचलित है, नित्य है । मैं इस 
विषय में आन्दोलन करूँगा, सभी विद्यालयों को इसी प्रकार सम्बोधित किया 
जाता है । नामों का अंग्रेजी पद्धति के अनुसार संक्षित्तीकरण कर दिया गया है । 
इस पद्धति को बदलना ही चाहिए । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं ॥ 

आपका 
दृत्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-४-७३ 
बन्धुवर डा० आर्य जी, 
कृपा पत्र मिला । मैं सपरिवार पशुपतिनाथ जी के दर्शन हेतु काठमाण्डू 
गया था । कल प्रात: ही लौटकर आया हूँ । रास्ते में पटना में साहित्यिक 
गोष्ठियों का आनन्द रहा । 


श्रीमती ऊषा जैन का लेख शीघ्र छापेंगे। maaga अनामन्त्रिठ 
मेहमान को समीक्षा जो आपने ५, पृष्ठों में लिखी है उसे भेज दीजिये हम उसे 
ज्यों की त्यों छाप देगे । EE. -} माधवन जी से वचनबद्ध हो चुके हैं । 

आशा है आप सानन्द हूँ । 


आपका 
वृस्दावनदास 
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२०२ नीलाम्बर ३७ पेडर रोड, 
hr बम्बई. २२-६-७३ 
वन्धुवर आर्य जी, 
आपका पत्र पुनप्रे षित होकर यहाँ आ गया । मैं भी आजकल बम्बई 
में ही हुँ और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मथुरा लौटूंगा। आपकी समीक्षा 
| यथाशीघ्र ब्रज-भारती में प्रकाशित कर देंगे । माधवन जी को लिख रहा हूँ । 

\\ ब्रजमारती को समय से l निकालने की चेष्टा तो मैं करता ही हूँ परन्तु 

| व्यवधान भी काफी आता रहता हे । ; 

i आचार्य qo पद्मसिंह शर्मा की शताब्दी पर आपके सहयोग से ही कुछ 
आयोजन करना सम्भव होगा । 

। आपने लिखा कि हिन्दी को विश्व की प्रचलित भाषाओं में बोलने वालों 
की दृष्टि से तीसरा स्थान प्राप्त है यह जानकर और भी खुशी हुई। sto 
हरिशंकर शर्मा जी ने उसे चौथा स्थान दिया था और gat आवार पर मैंने 
लिख दिया था । आपकी बात प्रामाणिक माजूम होती है । फ्रच भी बहुप्रचलित 
है, क्या उसका स्थान चोथा है ? 

| सरकार से मण्डल को कुछ नहीं के बराबर मिला है। इस विषय में 

om कुछ न कहा जाय वही अच्छा है । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

| आपका 

ae, वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-८-७३ 


| बन्धुवर आर्य जी, 

| आपके सभी पत्र मिल गये । धन्यवाद ! Hato २० को बम्बई से 
। लौठ आया हूँ । 'आमन्त्रित मेहमान” शीर्षक आपका लेख मुद्रणार्थ प्रेषित कर 
दिया है । विभिन्त भाषाओं के बोलने वालों की संख्या-तालिका भी सम्पादकीय 
| में आपके नाम से उद्धृत कर दी है । 

Go galas शर्मा की जयन्ती अवश्य मनावें, वे ब्रजभाषा के आचार्य 
| थे । ब्रजभाषा उनकी परम ऋणी है Fra साहब ( श्री हरिशचन्द्र मिघल ) 
| रसज्ञ साहित्यकार — तथा उनका हृदय सदैव स्नेह और आत्मीयता से ओत-प्रोतत 


रहता है । आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 


वृन्दावनदास 
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( २३४ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ११-११-७३ 
वन्धुवर डा० आर्य जी, 
कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। धन्यवाद ! आचार्य qo 
qafag जी शर्मा के पुस्तकालय के सम्बन्ध में ब्रज-भारती के सम्पादकीय में | 
टिप्पणी लिख दी है । डा० रामविलास जी सूची बनवा रहे हैं यह जानकर हषं 
हुआ । मैं अबकी बार जब उनसे किसी समारोह में faga तब उनसे आग्रह 
पूर्वक निवेदन कर दूंगा कि वे उस कार्य को शीघ्र सम्पन्त करा दें । 


स्मृति ग्रन्थ का साइज १८२२ बहुत ठीक रहेगा | उस साइज में 
ग्रन्थ का मुद्रण मथुरा में भी सम्भव होगा । आप उसके लिए निधि इकट्री कर 
लें । यदि वहाँ छपना सम्भव हो तो प्रूफ संशोधन को हृष्टि से अधिक उपयुक्त 
रहेगा । 
श्री रमेशचन्द्र दुबे हरिद्वार में समारोह के आयोजन को उपयुक्त समझते 
हैं | मैं भी उनसे सहमत हुं । श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी को भी मैने 
लिखा है । यदि आपकी समिति को असुविधा हो तो बिजनौर ही रखें । हमें 
प्रत्येक प्रकार से ठीक है । 
आपका 
वृन्दावन दास 
~ 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-११-७३ 
बन्धुवर Sto आर्य जी, 
कृपा पत्र मिला । मेरे पास परसों दोपहर की डाक से मान्यवर श्री 
रमेशचन्द्र दुबे द्वारा प्रेषित एक बण्डल पहुँचा है । इसमें २५०, २५० दोनों 
प्रकार की विज्ञप्तियां हैँ जिनकी एक-एक प्रति आपकी सेवा में भेज रहा हूँ | 
दवे जी ने मुझे एक पत्र भी भेजा है। जिसमें उन्होंने स्मृति ग्रन्थ के लिए 
लेखादि संग्रह करने का अनुरोध मुझसे किया है । ऐसा प्रतीत होता है आपका | 
दुबे जी से अद्यतन कोई विशेष सम्पक हो ही नहीं पाया है । दुबे जी उच्चकोटि | 
के साहित्यकार और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे कुशल संगठनकर्त्ता भी हैं | वे 
आचार्य जी की शताब्दी समारोह को सम्पन्न करा सकेंगे इसमें मुझे तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । मेरे विचार से आपके लिए तो अब सर्वोत्तम मार्ग यही है कि 
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आप उनके द्वारा आयोजित समारोह में सक्रिय सहयोग प्रदान करें । स्मारिका 
के सम्बन्ध में जो भी सामग्री आपके पास संग्रहीत है उसे सुरक्षित करते हुए 
उसमें वृद्धि करें, उसकी तालिका बनाकर उससे मुझे अवगत करें। इधर मैं 
सामग्री का संग्रह कर रहा हूँ, उधर दुवे जी स्वयं करेंगे तथा आप द्वारा संगृहीत 
सामग्री उस सबमें मिलकर एक उत्तम संग्रह वन जावेगा । यह समन्वित प्रयास 
बड़ा ही सुन्दर होगा । 

बिजनौर और मुरादाबाद में तो दूरी बहुत कम है । आप एक बार 
दुवे जी से मिल आइये । उनका पता है--श्री रमेशचन्द्र दुवे ए ६०, गांवी नगर 
मुरादाबाद | आशा हैं आप स्वस्थ एवं सानन्द हें । आपके यहाँ की समिति की 
क्या स्थिति है । आपका पत्र आने से स्थिति स्पष्ट होगी । 

अ।पका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३०-१-७४ 

TAAT आर्य जी, 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! श्री दुबे जी की आज्ञातुसार मैंने साहित्यिक 
बन्धुओं को पत्र लिख-लिख कर स्वर्गीय शर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 
लेख मांगे थे । शर्मा जी का पुण्य प्रताप कि मेरे प्राङ्गण में लेखों की मुसला- 
धार वृष्टि हो गई । मैंने, जैसे-जैसे लेख आते गये उन्हें रजिष्ट्रियों और भारी- 
भरकम लिफाफों में रखकर दुबे जी को भेज दिया था । 

आप, यदि दुवे जी कहें तो उनका सम्पादन कर दें । चाहे काट-छाँट 
करके लेख का आप संक्षिप्तीकरण कर दें परन्तु प्रत्येक लेखक की रचना को 
स्थान अवश्य मिलना चाहिये । जो सामग्री धर्तमान स्मारिका से बच रहेगी 
उसका उपयोग आपके द्वारा आयोजित शताब्दीं समारोह से सम्बद्ध ग्रन्थ में 
कर लिया जायगा । 

श्रद्ध य चतुर्वेदी जी जैसे कहते हैं aa ही आप ग्रन्थ को भले ही ढाल 
दे पर प्राप्त रचनाओं को स्थान अवश्यमेव मिलना चाहिए । मेरे पाम आये 
हुए सभी लेख उत्तम साहित्यिक सामग्री का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं । उनका 
संक्षिप्तीकरण भले ही कर दिया जाय परन्तु वर्जन कदापि न होता चाहिये । 

आजकल बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपदीय आन्दोलन की एक 
लहर चल पड़ी है । जनपदीय कार्यकर्ता aS मनोयोग से काम कर रहे हैं । 
उन्होंने जनपदीय परिषद्‌ का पुनर्गठन भी कर लिया है। मेरी इच्छा है कि 
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१९६ | 
१३, १४ अप्रेल के अवसर पर हरिद्वार में अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की एक 
बैठक भी कर ली जाय । साहित्यिक कार्यकर्त्ताओं के अपूर्वं मिलन का अवसर 
प्राप्त होगा | आप उनसे भेंट करके परम प्रसन्न होंगे । 


शेष सब कुशल है | 
आपका 


वृन्दावनदास 
( e ॥ 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३१-१-७४ 
वन्धुवर डा० आये जी, 
एक पत्र आपको दे चुका हूँ। मेरे पास तो लेख आते ही जा रहे हैं । 
यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप भी दो वर्ष बाद जन्म शताब्दी मनाएँगे । 
उस अवतर पर स्मृति ग्रन्थ में बह सब सामग्री ले ली जाय जिसका क्रि उपयोग 
प्रस्तुत ग्रन्थ में न हो सके | 
आपने संशोधन कर दिया तथा काट-छाँटकर लेखों का आकार छोटा 
कर दिया, यह बहुत अच्छा हुआ वृहदाकार लेख अन्य लेखों का बलिदान 
करके ही उपयोग में लाये जा सकते हैं । हमारे पूवज तो सूत्र शेली में विश्वास 
करते थे पर हम उनके वंशज अनर्गल पाण्डित्य प्रदर्शन को लेखन का मुख्य 
ध्येय मानने लगे हैं । 
आपसे १३, १४ अप्रेल को हरिद्वार में भेंट होगी ही ! इस अवसर पर 
अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की बैठक का आयोजन करने का भी विचार al 
aq ज > ` R a 
- आपका वासुदेवशरण जी सम्बन्धी लेख हमने पुस्तक में दे दिया है। 
आशा है आप स्वस्थ्य एवं सानन्द हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
४ मथुरा, १७-४-७४ 
बन्युवर डा० आये जी, प्रणाम | 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! लगभग १५ दिन पूर्व भी आपका एक 
पत्र मिला था । अत्यधिक व्यस्त रहने तथा यात्राओं के परिणामस्वरूप मथुरा 
से बाहर होने के कारण पत्रोत्तर न दे सका था । तुलसी मानस सन्दर्भ ग्रन्थ 
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'की एक प्रति भी प्राप्त हो गई है। उप्त पर कुछ पंक्तियाँ ब्रज-मारती के आगामी 
अङ्कु में अवश्य लिखु गा । बहुत अच्छा निकला है । 


श्री रमण शाण्डिल्य ने लोकभाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन 
'किया हे ! उन्होंने लोक-भाधाओं के साहित्य पर विपुल लेखन-कार्य भी किया 
है । अव उनके मन में मेरे पत्रों के संग्रह की बात समा गई हैं । मैंने उतका 
उत्साह भंग करना उचित न समझा । मैं उनकी कार्य-क्षमता से मली-माँति 
परिचित हूँ । आप अपने पास सुरक्षित पत्रों को मूल रूप से या प्रतिलिपि 
करकर अवश्य विना किसी शङ्का के भेज दें। शाण्डिल्य जी अपने कोशल से 
उनका पूर्णं सदुपयोग करेंगे । 


श्री रमेशचन्द्र जी दुवे स्वयं आचार्यं कोटि को विद्वत्ता रखते हुए एक 
कुशल संयोजक एवं संगठनकर्त्ता भी हैं । उनके अनुष्ञानों में अपना क्षुद्र सहयोग | 
देकर मैं अपने आपको सदैव सौभाग्यशाली समझता हुँ । उनका पद उनके ऊपर 
कार्य-प्तार का स्वयं प्रमाण है, फिर भी अकर्मण्यता, शिथिलता और हिन्दी 
कार्ये के प्रति सम्वन्धित व्यक्तियों की भीषण उदासीनता के इस दुःखदायी युग 
में वे धेर्य-पूर्वक अपनी हिन्दी-सेवा-साधना “का काम निकाल ही लेते हैं। 
समारोह सम्बन्धी सभी कार्यो को वे धेयं के साथ सम्पन्न कर रहे हैं । मुझे 
आशा है कि परिणाम अच्छा ही निकलेगा । आप मुद्रण कार्य में कुछ सहयोग 
दे सकें तो अच्छा है। क्या बिजनौर में उसकी आंशिक व्यवस्था नहीं हो 
सकती ? आथिक पक्ष तो दुवे जी देख लेंगे । 


बलिया की सामग्री में कुछ बढ़िया अंश और जोड़ना है । आपका लेख 
तो उसमें नहीं होगा ? एक लेख उन्हें भी भेजें  पता--श्री कुलदीप नारायण 
राय झड़प पो० लिलकर जि० बलिया । 


अबकी वार समारोह की तिथियाँ दुबे जी से परामर्श करके निश्चित 
कराइये। तिथियों में फिर परिवर्तन न हो । सूचना सभी को एक बार काफी 
समय पूर्व और एक बार ऐन वक्त पर अवश्य भेज दी जाय । बहुत से उत्सव, 
सूचना प्रेषण में गड़बड़ी के कारण असफल हो जाते हैं तथा लोग उनमें पहुँच 
नहीं पाते । निमन्त्रण न मिलने की शिकायत पीछे-पीछे तक gaat पड़ती है । 


शेष फिर । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
वृन्दावन दास 
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Slo राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के नाम 


( २३९ ) 

(बाबुजी दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारी हैँ और प्रत्येक के प्रति 
क्रियात्मक रुचि रखते हैं और तन-मत धन से प्रत्येक की सेवा करते हें । आप 
प्रत्येक कार्य के प्रति कितने सजग रहते हैं, इसको बताने के लिए उनका ae 
पन्न पर्याप्त है -- (राजेइवर' प्रसाद) | 

प्रकाश भवत; 
मथुरा. १-४-७३; 
वन्घुवर डा० राजेश्वर जी, 

कृपा पत्र मिला । मैंने अपने.बहनोई लाला श्रीनाथदास से हरिद्वार में | 
आपके ठहरने की बावत बातचीत की थी । उन्होंने मोदी भवन बहुत उपयुक्त: i~ 
बनाया । कुछ चार्ज भी नहीं है। वह गङ्गा किनारे हैं। आप क्या एक are 
पहले वहां उपयुक्त स्थान देखकर वापिस आवेंगे और फिर किसी निश्चित तिथि 
को जावेंगे अथवा १० को चले ही जावेंगे । आपका पत्र आने पर चिट्टी का 
प्रबन्ध करने को चेष्टा करेंगे. ।. 

भवदीय 
बृन्दावनदारू 


अकाश भवन, नि 
अथुरा. २१-१२-७० 


aigat डा० राजेशंवर जी 
उस दिन जल्दी में अपने वयोवृद्ध मित्र श्री अमृतलाल जौ के काव्य का 
रसास्वादन न कर सके । लखनऊ निवासी मालवोय जी ने तो उसका आनन्द 
लिया ही था । 
मैं कुछ दिनों से श्रद्धाय बनारसीदास जी के पत्रों पर काम कर रहा 7 
था । मैंने उनके पत्र संकलित कर लिये हैं, वही जिन्हें उन्होंने मुझे. भेजने की 
कृपा को है । उत्तम शताबिक पत्र हैं । इन पर मैंने ४० पृष्ठो की भूमिका लिखी 
> ~ > ` ath ~ st ` ; ; 
ह । आप साचते तो होंगे कि इतने पृष्ठों में क्या लिख मारा परन्तु Sho पचौरी 
ने उसे सरसरी नजर से देखकर कहा था, “इस रिसर्च पर मैं आपको डाक्टरेट 
Sh) रद्ध ~ < न ` 7 ~ 
देता aU aS q चतुर्वेदी जी तो oe ४ बजे उठकर अध्ययन, लेखत का 
काय करते ह परन्तु मेरा समय रात्रि के ८, ८॥ से १२, १२॥ तक है | डा० 
चौरी ~ : $ 
पचौरी ने कहा कि साहित्यिक निशाचर होते 


हैं, कारण उनके अध्ययन लेखन 
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का समय भी वही है जो मेरा है । हिन्दी में पत्र-साहित्य की बड़ी कमी है। केवल 
=, ७ संग्रह ही छपे मालुम होते हें । अगर चतुर्वेदी जी के पत्रों का अग्रगामी 
यह प्रकासन कुछ अन्य संग्रहकरत्ताओं को अपने संग्रह प्रकाशित करने को 
उत्प्रेरित या आकषित कर सका तो मैं अपने प्रयास को धन्य समझू गा । यह मैंने 
इसलिए लिखा कि चतुर्वेदी जी ने अपने जीवच में लगभग एक लाख पत्र लिखे 
डोंगे और बहुत से भाग्यशाली ऐसे साहित्यिक बन्धु वर्तमान हैं जिनमें से प्रत्येक 
को उन्होंने तीन-तीन सौ चार-चार सौ पत्र लिखे होंगे । 

काकाजी का एकाध संग्रह और निकलना चाहिए। अपनी उत्कृष्ट 
कविताएँ छाँटकर वे आपको दें । अमी तो वे प्रूफ देख सकते हैं, ब्रजमाषा में 
अनेक शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिसमें शुद्धाशुद्धता का निर्णय करना धुरन्धर 
| विद्वान्‌ को भी कठिन हो जाता है। आपकी तो मैं कहता नहीं, मुझे तो यह 
~~ कठिनाई आती St ब्रज-भारती के प्रूफ पढ़ते समय ऐसे अवसर दो-चार शब्दों 


A 


के प्रयोग पर आ ही जाते हैं ! 


—————————SS + s 


~ 


यद्यपि मेरी आपकी वात हो गई थी तथापि मैंने उसे ब्रज-भारती में 
स्थान देकर आपको जाल में फंसा लिया है। क्या करूं इसी प्रकार चेष्टा करके 
केवल ८, १० छोटे-छोटे ब्रजमाषा ( काव्य और गद्य दोनों ) ग्रन्थ निकलवा 
सका हूँ । मैं स्वयं न ब्रजभाषा में लिखने का अभ्यासी हूँ और कविता तो कर 
डी नहीं सकता, हालांकि ब्रज-साहित्य मण्डल का अनधिकारी अध्यक्ष बना 


T जाड़ों की ऋतु ही ऐसी होती है जब रात्रि को काम हो सकता है, 
गर्मी बरसात में रात्रि को काम अक्षम्भब है दिन तो बीसियों उलझनों में 
| में समास हो ही जाता हे । अतः मैने निश्चय किया है क्रि चतुर्वेदी जी का 
| पत्र-संग्रह्‌, अपना इतिहास ग्रन्थ, Sto अग्रवाल के पत्र इन तीनों पुस्तकों को 
| धुरा कर प्रेस में दे दुंगा इसी वर्ष और इसी क्रम से ये छप भी जायेंगी । 
कदाचित्‌ आपका sto जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल से परिचय नहीं है, 
| चे तो बड़े अच्छे लेखक हें । हम भी भूल गये आपसे पहले कहना, अन्यथा वे 
= नवम्बर वाले समारोह में अवश्य आते । भविष्य में उन्हें बुलाना कभी न 
भूलें । उतका पता है--६/२४० बेलन गंज, आगरा । वे अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों के प्रणेता हैँ । उनकी कई पुस्तकों के आठ-आठ, दस-दस संस्करण हो 
चुके हैं कारण वे पाठ्य-क्रम में सम्मिलित हैं । 


आपका 
ब्ुन्दावनदास 
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FE बावु दुम्दावनदास के प्छ 
डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर २४१ } 
की स्मृति में सादर भेंट- प्रकाश भवन, 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य मथुरा, &-११-७० 
संतोष BAG, रवि प्रकाश आर्य 
CERERA 


मैं इन जाड़ों में अपने तीनों ग्रन्थों को पूरा कर दूंगा। (१) इतिहास 
(२) चतुर्वेदी जी के. पत्र (३) वासुदेवशरण जी के पत्र । चतुर्वेदी जी ने oo, 
२५.० पत्र मेरे पास हैं उन पर लगभग ५० पृष्ठ की भूमिका होगी जो त्वरा 
लेखन के हिसाव से तो लिख ली गई है। पुनर्वाचन करके शुद्ध साफ लिखना 
शेष है ॥ उसमें चतुर्वेदी जी कीः पत्र लिखने की प्रवृत्ति और उनके पत्र-साहित्यः 
के महत्व पर कुछ विद्वानों का अभिमत भी मैं समाविष्ट कर रहा हूँ । अभि० 
ग्रन्थ में वह मसाला मिल गया है, आप भीः १५, २० लाइन का नोट शोत्र' 
भेज दें आपका शुभ नाम भी पुस्तक में रहना ही चाहिए । मैंने दुवे जी से 
भी इसी प्रकार का नोट माँगा है.। पूज्य काका जी, की; तो. कोई कविता 
लिखा लेंगे । 

fata 
बुन्दावनदास 
( २४२ } 

( बाबुजी का जीवन-दर्शन सहनशीलता आर समन्वयशीलता क? 
जीवन-दर्शन है । एक बार एक अप्रिय घटना के प्रति मैंने कुछ क्षोभ सा व्यक्त. 
किया तौ बाबुजी ने मुझे. एक पत्र लिखा ॥ उसका आवश्यक अंश इस प्रकारः 
है—राजे३वरप्रसाद चतुर्वेदी. ) 


प्रकाश NAA, 
FAR, २५-५-७९१ 
बन्धुर, 


सार्वजनिक जीवन में बहुत से कडवे ye पीने पड़ते हैं और बहुत सी 


बातों को सहन करना पड़ता है । विचारों के वेभिन्य में कोई उत्तम वात बनः 
जाय तो ठीक है । निरन्तर सहनशील और समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते हए. 
कभी कोई उत्साहवर्धक फल दिखाई पड़ता हैँ अन्यथा मन को तो भार ही 
ढोना पड़ता है । 
(उनकी कार्य-व्यवस्थिता का प्रमाण ये पत्रांश हैं) । 
-राजेरवरप्रसाद चतुर्वेदी 
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“इस बीच में इतने पत्र इकट्ठे हो गये हैं कि कहा नहीं जा सकता | 
तीन दिन से १५ उत्तर प्रतिदिन लिख रहा हँ । अभी इतनी ही डाक और 
शेष है । ११ ठिकानों से लेख की माँग हे और सभी त्वरा में हैं | सुबह ७ से 
९ वजे तक और फिर भ्रमण, भोजन और शयनोपरान्त मध्याह्वान्तर ३ बजे 
से रात्रि के ११ वजे तक लेखन कार्य चल रहा है । पत्र-लेखन में शायद श्रद्धेय 
वनारसीदास जी का परछांया पड़ गया प्रतीत होता है । वे तो झेल गये मेरा 
क्या होगा यही सोच है ? 

होलीपुरा की आपके साथ तीर्थ यात्रा करनी है। शम्भुनाथ जी से 
तिथि निश्चित करिये । चतुर्वेदी जी अनेक पत्रों में आदेश दे चुके हैं । स्वर्गीय 
राधेलाल जी के अङ्कु का क्‍या हुआ? उस श्राद्ध-कर्म को तो आपको 
करना ही है ।'' 

तथा-- २४-२-७१ 

“आपके द्वारा आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर मैंने अपने 
कर्तव्य का पालन किया था और वह ऐसा कार्य कदापि नहीं जिसके लिए आप 
आभार प्रदर्शित करे | श्रद्धोय बनारसीदास जी द्वारा आपको लिखे पत्रों में 
पाँच हम अवश्य अपने संग्रह में देंगे, कृपया उन्हें अपने पास तैयार wa, मैं 
दो-चार दिन में आगरा आऊँगा तब उन्हे ले Tar । 

फीरोजाबाद तो चलना ही है, मैं चाहता था कि चतुर्वेदी जी भी उस 
समय वहाँ हों । मैंने उनसे पूछा है कि वे कब तक्र फीरोजाबाद पहुँच रहे हैं । 


आपका 
न्दावनदास 
CRR D 
(aqt कुशलता पुर्वक काक करने के साथ दूसरों से भी अत्यन्त 
कुशलता के साथ काम कराते भी हैं, यथा-- (राजेशवर agaat) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २८-४-७१ 


बन्धुवर डा० राजेश्वर जी, 

“कार्यालय से पत्र आया है, कि काकाजी का परिचय पत्र तथा चित्र 
अभी तक नहीं पहुंचा है । कृपया उसे शीघ्रतिशीघत्र भिजवाइये अन्यथा किस 
प्रकार कार्य को वक्त तक पुरा किया जा सकेगा। अब यह बहुत ही 
आवश्यक है । 
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२०२ | 
आप एक संक्षिप्त विवरण आगरा जनपद शाखा का भी भेज दें, वह 
वाषिक रिपोर्ट में समाविष्ट होगा । इसके लिए पहले भी पत्र आया था परन्तु 
मैं आपको लिखना भूल गया था । जन-सम्मेलन का कार्य-विवरण संजैप में भेज 
दें, उसमें गोष्टियो और प्रकाशनादि का उल्लेख कर दें, साहित्य वारिधि वाले 
उत्सव का भी यह सब कुछ एक पृष्ठ का बनाकर कल ही चलता कर दें | 
काका जी का चित्र अवश्य भेजें । यह सव भेज कर मुझे भी पत्र द्वारा 
पूति से अवगत कर दें । es 
बनोत 
वृन्दावनदास 
( we ) 
( देश के प्रति बाबुजी के हृदय में बहुत द्द हैं। बंगला देश के gg- 
काल के समय लिखे गए उनके एक पत्र को पंक्तियाँ उनको इस पीड़ा को 


मुखर करती है--राजेश्वर चतुर्वेदी ) 
प्रकाश भवन, 


AAW. ६-७-७१ 

बन्धुवर Slo राजेश्वर जी, 
हमारी सरकार मानवता के आधारों पर पाकिस्तान से बात करने को 
तैयार है । क्या उस देश से जिसने ५ लाख नर-नारियों की अमानुषिक रूप से 
हत्या कर दी हो, ६५ लाख निरीह प्राणियों को भारत की ओर खदेड़ दिया 
हो, जो हमारे पत्रकारों, २५० भारतीय राष्ट्रियो और समूचे हाई कमीशन के 
सदस्यों को इस कारण रोके हुए हो कि हमने बँगला देश के प्रति आस्था 
घोषित करने वाले कुछ कर्मचारियों को गोलियों से भूने जाने के लिए पाकिस्तान 
नहीं भेजा हे । उसमें मानवता है कहाँ ? वह देश और उसके क्रूर सैनिक तो 
मानवता के अभिशाप हैं। भगवान सबको सुबुद्धि दे बड़ा बुरा समय आ 


गया है ।” 


विनीत 
वृन्दावनदास 
( २४५ ) 

( इस समस्त विभूति के साथ विनम्रता भी उनके बाँट में आई है 
एक बार उनके विषय में कुछ लिखने को इच्छा से मैंने उनसे निवेदन किया 
कि बह समाज एवं साहित्य के प्रति की गई अपनो सेवाओं का व्यौरा भेजने 
की कृपा करें। आपने जो उत्तर दिया, वह उनके जीवन्त सोजन्य का स्वयं 
प्रमाण है- राजेश्वर चतुर्वेदी ) 
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प्रकाश भवन, 
मयुरा, ३-९-७१ 
वन्धुवर डा० राजेश्वर जी, 
साहित्य सेवा, समाज सेवा आदि के विषय में जानकारी मैं क्या दू, 
वह है ही क्या, और जो कुछ है उससे आप भली-माँति परिचित हैं । श्रद्धे य 
वनारसीदास चतुर्वेदी और डा० सत्येन्द्र की जो कुछ राय है वह मेरी पुस्तक 
की दूसरी आवृत्ति जो आपके पास है उसमें भी है । आपने नुरमुहम्मद के जलसे 
में जल्दी में लिखा हुआ जो कुछ कहा था वह क्या waar फिर भी दो 
चार वर्ष हुए किसी डाइरेक्टरी से मांग आई थी और उसे एक लेखा जोखा 
भेजा था उसकी efga प्रति पड़ी थी वह इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ ।” 
शुभेच्छ 
वृन्दावनदास 
( सम्भवतः बाबुजी सहश श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही लक्ष्य करके किसी ने 
ag कथन किय। है कि--नमन्ति फलनो वृक्षा: नमन्ति गुणनोजन: । 
-- राजेश्वर चतुर्वेदी ) 
Sto लक्ष्मीनारायण दुबे के नाम 
Cae) 
प्रकाश भवन 
मयुरा. ३-६-७३ 
वन्धुवर डा०दुवे जी, 
आपकी आज्ञानुसार मैंने वांछित पत्र श्री एस० एन० मुशरान मन्त्री 
पृथक आगम एवं पंजीयन मध्य प्रदेश भोपाल को प्रेषित कर दिया था । श्री 
मुशरान ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव 
आने पर ही वित्त बिभाग में विचार किया जायगा । अब आप इस सम्बन्ध में 
उचित कार्यवाही करें । 
आपका 
वृन्दादनदास 
CRI ) 
प्रकाश भवन, 
| eman २१-२-७२३ 
TIAL Slo दुवे जी, 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली १ तथा माननीय तुरुल हसन 
शिक्षा यन्त्री भारत सरकार को अपेक्षित पत्र लिख दिये हैं । मुझे विश्वास हे 
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कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्य के प्रवाचक-पद हतु अपेक्षित निधि 
अवश्य स्थापित कर दी जाएगी । मैंने पत्र में उन सभी तथ्यों की ओर अधि- 
कारियों का ध्यान आकर्षित कर दिया है जिनका कि आपने संकेत किया था। 
इस विषय में मण्डल की ओर से ज्ञापन सफल सिद्ध होगा ऐसी मेरी धारणा हे । 


आपका 
चृन्दाबनदास 
सा० म० श्याम सुन्दर बादल के नाम 
( २४८ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ८-१२-७१ 
मान्यवर बादल जी, प्रणाम ! 
मैं तो २१, २२ नवम्बर को अपने भाँजे के विवाहोपलक्ष में झाँसी 
गया था | वहाँ के साहित्यिक बन्धुओं से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । वहाँ 
एक गोष्टी सम्पन्न हुई तथा उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की झांसी- 
शाखा की स्थापना का निर्णय भी लिया गया । यात्रा सफल रही | उरई से 
श्री रामशंकर द्विवेदी भी पधारे थे । 
आप तो आजकल कार्य मुक्त होकर अवकाश पर चल रहे हैं । क्‍यों न 
हमीरपुर में भी जनपद-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना करें । 
आपका 
वुन्दावनदास 
टिप्पणी :--इसी पत्र को प्रेरणा का परिणाम है, जो यहाँ ''हमौरपुर जनपद- 
fgo सा० सम्मेलन” की स्थापना की गई है और उसका कार्यालय 
महोबा में है। इसके मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी तिवारी एम० wo हैं, 


जो इसका संचालन बड़ी लगन से कर रहे हैं। -व्याम go बा० 
( ee) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा ४-५-७२ 


मान्यवर वादल जी, प्रणाम ! ; 

कृपा पत्र मिला। धन्यवाद ! निधुवन-निकु'ज शीर्षक पुस्तिका की 
जानकारी मुझे नहीं हे । 'बेजू बावरा' के सम्बन्ध में लिखी हुई आपकी कहानी 
किवदन्ती मात्र हैं। फिर भी हम आपके पत्र को लेकर श्री प्रभुदयाल जी 
मीतल के पास गए । उनको मी न 'निधुवन निकु ज' की ही कोई जानकारी है 
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और न उस कथा की जिसको आपने बैजू-वावरा के सम्बन्ध में लिखा है । 
उन्होंने कहा कि ag बावरा और गोपाल शीर्षक एक ही पुस्तक अब तक 
निकली है जिसको उन्होंने स्वयं लिखा है और जो साहित्य-संस्थान मथुरा द्वारा 
अक्राशित है । यह पुस्तक आपके कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह आपको 
वहाँ Fel पुस्तकालय में मिल जाएगी; यदि न मिले तो आप मीतल जी से 
मगा ल आर यद उनसे न संगावे तो लिखें हम उनसे लेकर आपको एक 
प्ति भेज देंगे । 
आश हे आप स्वस्थ एवं सएनन्द हैं ३ 


आपका 
चुन्दावनदास 
( २५० ) 
अकाश भवन, 
सथुरा. ६-१-७३ 
मान्यवर बादल जी, प्रणाम ! 
कृपा पत्र तथा शुभ-कामनाओं के लिए धन्यवाद ! नुतन वर्ष आपको 
सुख-समृद्धि प्रदायक हो यही कामना है । 'ब्रज-मारती' पर आपका मत पढ़कर 
जड़ी प्रसन्नता हुई । 'ब्रजेश' जी पर लिखा आपका लेख अवकी बार छापेगे । 
अभि० ग्रन्थ का मुद्रण शीघ्र ही होने वाला है । आशा है आप स्वस्थ 
एवं सानन्द हैं 4 


आपका 
वृन्दावनदास 
( २५१ ) 
२०२, नोलाम्बर ३७ पेडर रोड, 
बम्बई. २१-६-७३ 


yga? बादल जी, प्रणाम | i 

आपका पत्र पुनप्रे षित होकर यहाँ आ गया । धन्यवाद ! बम्बई में मेरी 
चार विवाहित पुत्रियों में से तीन और तीन विवाहित पुत्रों में से दो सपरिवार 
रहते हैं । अतः साल-छः महीने में जब कभी हम दोनों यहाँ आते हैं तो कुछ 
समय लग ही जाता है, जिसमें अबकी बार तो यहाँ दौहित्र का विवाह भी है। 
शा | महीने के अन्त तक मथुरा पहुँचू गा | 

निःसन्देह 'बेजू और गोपाल” शीर्षक पुस्तक मीतल जी ने बड़े परिश्रम 
और खोज के उपरान्त लिखी है। मेरी मीतल जी से बात भी हुई थी, वे 
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आपके: कथावस्तु कों प्रामाणिक सन्दर्भे नहीं मानते । ब्रजभारती की उपयोगिता 
और उसके माध्यम से की जा रही हिन्दी सेवा के सम्बन्ध में आपने जो विचार 
व्यक्तः किए उनके लिए आभारी हूँ ॥ 
आपका स्नेह और आपकी आत्मीयता मेरे सम्बल हैं । मथुरा TAHT 
आपको “प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य” की प्रति रजिस्टडं बुक-पोस्ट से भेजू गा। 
उसे aaa’ जी को भी पढ़ने को दे दें। यह पुस्तक अव निःनेष हाँ चुकी है । 
न मालूम कैसे इसे महती लोक प्रियता प्राप्त हो गई और प्रकाशक ने इसके 
दाम रही सही कापियों के लिए दुगने कर दिए हैं। मेरे पास भो अव न केः 
बराबर हैं, अतः ब्रजेश जी को केवल आपकी प्रति को. २, ४ दिन के लिए पढ़कर: 
सन्तोष करना पड़ेगा । 
आशा है आप स्वस्थ और सानन्द हैं ? 
आपका 
बृन्दावनदासा 
(२२ ॥) 
प्रकाश भदन 
मथुरा. ३-१०-७३ 
मान्यवर बादल जी, प्रणाम | 
कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । आपने अबकी बार बड़ी बीमारी' 
पाई । यह तो स्पष्ट ही हे कि आप स्वास्थ सम्त्रन्धी नियमों का पालन करते 
हैं, परन्तु रोग कह कर नहीं आता । अब आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है यह 
जानकर प्रसन्नता हुई । 
वुन्देलखण्ड की साहित्यिक-यात्रा में बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । मेरे साथ 
पत्नी व एक मिश्रानी ( पाक-सेविका ) भी थी । मान्यवर द्विवेदी जी ने हमें 
झाँसी के प्राचीन मन्दिरों की झाँकी कराई । वे कृपा करके हमारे साथ ओरछा 
भी गए थे। ओरछा भी प्राचीन स्थल है । sto द्वारिका प्रसाद मीतल जो 
बुन्देलखण्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं, बडे 
सहृदय व्यक्तिहैँ । वे हमें छात्रों को सम्बोधित करने अपने कालेज में लिवा ले 
गए । धूसर जी ने हिन्दी-दिंवस-सम्बम्धी आयोजन झाँसी में किया था । उरई 
में रामदयालु जी के ग्रन्थ का विमोचन किया गया था । उरई के अयोध्याप्रसाद 
जी कुमुद बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा हिन्दी-सेवा होंगी ऐसा मेरा 
विश्वास है | 
मेरा एक बार राठ चलने का विचार तो हुआ परन्तु कई दिन हो 
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गए थे और मथुरा वापिस आना था इस कारण आपके दशोनों से बंचित रहा | 
फिर कभी देखा जायया । कृपा भाव ta | 
आपका 
वृन्दावनदास 
टिप्पणी : -इन पत्रों में साहित्यकारों के प्रति उनको आत्मीयता की स्पष्ट 
झलक दिखाई पड़ेगी। उनका मुझ पर जो स्नेह है. उससे कभी 
डुक्ति नहीं पा सकता । परमेश्‍वर उन्हे राष्टभाषा की समुन्नति 
के लिए स्वस्थ एवं दीघंजीवी करे, यही परम पिता से प्रार्थना zt 


"(श्याम सुन्दर बादल ) 
{ २५३ 


प्रकाश भवन, 
AR. १५-२-७४ 
साच्यवर वादल जी, प्रणाम ! 
आपका कृपा पत्र कविता सहित यथा समय प्राप्त हो गया था । कविता 
मैने श्री दुबे जी को स्मृति-ग्रन्थ में सम्मिलित किए जाने के हेतु भेज दी है । 
३, ४ मार्च को झाँसी में आपके दर्शन होंगे ही । 
अतः महोवा यात्रा तो इस अवसर पर होता कठिन हैं । 
मैं आज कल वस्बई आ गया हुँ Wo १२ को चलकर । लगभग दो 
ससाह यहाँ ठहरूँगा । सम्भव है यहाँ ही से झाँसी पहुँचूँ । 
आशा हूं अब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा । कृपा भाव RS | 


होली का अवसर है, 


आपका 


वृन्दावनदास 
( २५४ ) 


प्रकाश भवन, 


मथुरा, २८-२-७४ 
भान्यवर बादल जी, प्रणाम ! 


पा पत्र यथा समय पुनप्रषित होकर बम्बई आ गया था। मैं यहाँ 
ता: १२ फरवरी से ही हुँ। अब कल १ मार्च को यहाँ से चलकर झाँसी पहुँच 
रहा हूँ । आप अब पहिले की अपेक्षा स्वस्थ हैं यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
आप झाँसी पधार रहे हैं अतः अब तो asia होंगे ही और वहाँ ही वार्तालाप 
का आनन्द — होगा । आशा है अबकी वार सम्मेलन का अधिवेशन घृम-धाम 
से सम्पन्न होगा । 
आपका 
बुन्दावनदास 
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sto स्वणं किरण के नाम 
( २९९ ) 
प्रकाह भवन, 
मथुरा. १८-१२-७२ 

बन्धुवर डा० स्वर्णकिरण जी, प्रणाम ! 

श्री त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल सें आपकी कुशल क्षेम का समाचार जानकर 
प्रसन्तता हुई । आपका लेख ( मैथिलीशरण गुप्त ) बहुत दिन से सुरक्षित था, 
पत्रिका के आकार के अनुरूप न होने के कारण प्रकाशित न हो सका । हमारी 
श्रजमारती' पत्रिका ४८ पृष्ठीय है, इसमें अधिक से अधिक ५ ६ पृष्ठ का लेख 
चल सकता है। बहुत बड़ा लेख तो पुस्तकाकार होने योग्य होता है और कमा 
से .कम छोटी पत्रिका में तो चल ही नहीं सकता | लेख महत्वपूर्ण एवं सार- 
गर्भित है । हमने शुरू का अंश मार्गशीषे अंश में छाप दिया है पुर्नेमुद्रण भेज 
रहा हूँ। पत्रिका भी एक सप्ताह में पहुंचेगी । पुनमु द्रण पत्रिका का ही भाग हैं ! 
पृथक रूप से छपाने की व्यवस्था नहीं है । 

आपको प्रेषित पूर्व दो तीन अङ्क; लौट आये । पते में हमने सोहसराय 
जिला पटना लिख दिया था । ब्रजवाल जी ने कहा था कि सोहसराय नालन्दा 
जिले में है।- शायद पते मैं जिला गलत होने से ही दो तीन अङ्क लौटकर 
आये थे। 

साहित्याचार्य vo पदार्सिह शर्मा की शताब्दी, हरिद्वार में मनाई ज 
रही है, उस अवसर पर एक स्मृति ग्रन्थ भी प्रकाशित होगा । कृपा कर अपना 
लेख मुझे भेजें । मैं ही ग्रन्थ के लिए लेखों का संग्रह कर रहा हुँ । 

आशा है, आप स्वस्थ एवं सानन्द है । 


आपका 
वुन्दावन॒दास 
Sto सियाराम तिवारो के नाझ 
( ae) 
प्रकाश भवन, 


सथुरा. २४-१०-७१ 
बन्धुवर Sto तिवारी जी, 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! बड़े हर्ष की बात है कि जनपदीय भाषाओं 
के विषय में आपकी रुचि हे । मैंने उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
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अध्यक्षीय भाषण में इस विषय पर प्रकाश डाला था । अपने उस भाषण की 


प्रति आपकी सेवा में पृथक डाक से भेज रहा इस विषय पर आप ब्रज- 
भारती के लिए कभी कोई छोटा सा लेख लिख सकते हैं । 


ब्रज वन्धु विनोद के लिए पत्रक आप अवदय भर कर भेज दें आप 
उसके अधिकारी हैं । मैं अभी श्री मोहनलाल शर्मा को लिख रहा हूँ । वे 
> आपको मुद्रित पत्रक की एक प्रति सीधी भेज देंगे । ब्रज-भा रती अब आपके 
| पास नियमित रूप से पहुँचती रहेगी । 

आशा है आए स्वस्थ एवं सानन्द है 

कया आपका घर के पते पर पत्र लिखा करे । ब्रज-भारती आदि कि 

पते पर भेजें स्पष्ट लिखें । 

| आपका 
T वृन्दावनदास 


| प्रकाश भवन, 
| सथुरा. ५-११-७१ 


चन्धुवर डा० तिवारी जी, प्रणाम | 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! जैसा आपने लिखा है पटने से भेजी हुई 


| “वज्जिका भाषा और साहित्य' की प्रति हमें अभी तक नहीं मिली । at 
रजिस्टर्ड बुंक-पोस्ट से प्रेषित हलधरदास कृत सुदामा चरित्र की एक प्रति अभी 
मिली । आपकी ८५ पृष्ठ को भूमिका को पढ़ने की वड़ी उत्सुकता हे । ऐसा | 
प्रतीत होता हैं कि वह सूचनाओं का UF वृहत्‌ भाण्डागार हे । नि.सन्देह 
उसके अध्ययन से जान-वद्ध न होगा । व्रज भारती के आगामी अ ङ्क में इसकी 
| समीक्षा की जायगी । 
वज्जिका साहित्य परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित वज्जिका भाषा के 
| सनेस शीर्षक पत्र के कई अङ्क उस पत्र के सम्पादक श्री निर्मल मिलिन्द ने भेजे 
F हैं । उन पर टिप्पणी करते हुए हमने सम्पादकीय में आपके निवन्ध का भी 
| उल्लेख कर दिया है । मार्गशीर्ष अङ्कु की प्रति लगभग १५ दिन में आपके पास 
| पहुंचेगी । फिर भी अपने निवन्ध की एक प्रति अवश्य मिजवाएँ | 
मैंने ब्रजबन्चु विनोद का पत्रक भेजने को आज फिर लिखा है | | 
कृपा भाव रकं | 


= #°~» 
वृन्दाबनदास 
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(EE) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १३-४-७२ 
मान्यवर sto तिवारी जी, प्रणाम ! 
मेरी पुस्तक "भारतीय संस्कृति के विविध परिहृश्य' पर आपके उदार 
विचारों के लिए आभारी हूँ । उस पुस्तक में मेरे जीवन के चालीस वर्षों में 
लिखे कुछ ऐसे लेखों का संग्रह है जो अनेक साहित्यिक पत्रों और मासिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं | 
मेरी पुस्तक 'प्राचीन भारत में हिन्दू usa’ के ३२० पृष्ठ छप चुके, 
शायद ५०, ६० पृष्ठ और भी अपेक्षित हों । भूमिका भी अभी और सम्मिलित 
की जाएगी । पुस्तक तैयार होने पर एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित होगी । 
शेष कुशल है । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । नूतन वर्ष का 
आपको अभिवादन । 
आपका 
बृन्दावनदास 
( २५६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-१०-७२ 
वन्धुवर sto तिवारी जी, प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्षीय भाषण के सम्बन्ध में आपका मत पढ़कर प्रसन्नता हुई । अनेक 
मित्रों के इसी प्रकार के सद्भावना सूचक पत्र आये हैं। मैंने उस भाषण में 
गम्भीर चिन्तन के बाद हिन्दी की समस्याओं का प्रस्तुतीकरण क्रिया था तथा 
इस बात का भी ध्यान waar था कि उससे पहले वर्ष में फीरोजाबाद अधिवेशन 
में दिए भाषण की किसी भी प्रकार से पुनरावृत्ति न हो । 
तिशंक जी को कह दूंगा । 
आपका 
बुन्दाबनदास 
( 96७ ) : 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-४-७३ 
बन्धुवर Sto तिवारी जी, 
प्रकर की प्रति मिली । आपने मेरी पुस्तक डा० वनारसीदास चतुर्वेदी 
के पत्र की बड़ी सुन्दर समीक्षा की है एतदर्थ आपको अनेक धन्यवाद | 
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आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । आपका बहुत दिन से कोई पत्र 
नहीं मिला । फाल्गुन की ब्रजभारती आपको प्राप्त हो गई होगी । 
आपका 
वृऱ्दावनदास 


प्रकाश भवन, 


मथुरा १०-४-७४ 
वन्धुवर Sto तिवारी जी, प्रणाम ! 


आपका कृपा पत्र यथा समय मिल गया था, अनेक धन्यवाद ! अन्तर- 
जनपदीय परिषद्‌ की बैठकों में आमन्त्रित कराने तथा आवश्यक सूचनाएं 
मिजवाने हेतु आपने जिन महानुभावों के नाम लिखे हैं उन्हें मैं श्री कुलदीप 
नारायण राय महामन्त्री अन्तरजनपदीय परिषद को भिजवा रहा हूँ । वेशाली 
जनपद की भाषा वज्जिका का बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है । मैं आपके 
परिषद्‌ के सुखद भविष्य की कामना _करता हूँ । परिषद्‌ के लिए किये गये 
सभी कार्य-कलापों में आपको सफलता मिले। ' शानदार था भूत भविष्यत्‌ 
भी महान है. यदि सम्हाले उसे आप जो वर्तमान है।” हरिद्वार में कुम्भ मेले 
को भीड़ के कारण समारोह स्थगित कर दिया गया है, शायद मई के दूसरे 
सप्ताह में आयोजित होगा । शेष सब कुशल है। 


आपका 
> वृत्दावनदास 
श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद के नाम 
(GN) 
प्रकाश भवन, 
मयुरा. ६-२-७१ 


वन्धुवर, 

आपके शुभ नाम की चर्चा प्रियवर गणेश जी ने मुझसे की है । आपके 
लेखादि पढ़कर मैं प्रभावित हुआ हूँ आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा हिन्दी 
और भोजपुरी के अन्यतम सेवक हैं। आप हमें ब्रजभाषा सम्बन्धी सूची भेजें, 
हम उसे ब्रज-भारती में छापेंगे । ब्रजभापा-कवियों के सम्बन्धी सूचनाएं, उनके 
जीवन-वृत्त और क्ृतियों आदि पर यदि आप कोई निबन्ध भेजेंगे तो हम aes 
— ~~ “ब्रज-भारती' में स्थान देंगे । 

'बरज-मारती' की एक प्रति सेवा में प्रेषित हे । 

आपका 
वृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. २४-२-७१ 
बन्धुवर प्रसाद जी, 
कृपा पत्र तथा लेख प्राप्त हुए । धन्यवाद ! आप व्रजभाषा प्रेमी और 
साहित्य मर्मज्ञ हैं, अतः आपसे सम्बन्ध स्थापित कर मैं अपने को सौभाग्यशाली 
मानता हूँ । श्री गणेश ata जी ने आपकी बड़ी प्रशंशा की थी और वह f 
उचित ही था । : 
लेख निःसन्देह ब्रज-भारती में स्थान प्राप्त करेगा । आप लेख अपनी | 
पूर्ण सुविधा के अनुसार ही लिखें। हमारी पत्रिका भी तो त्रंमासिक है और 
जितना उसका आकार है उससे कम से कम दुगने लेख हमारे पास पत्रिका के 
मुद्रग से पहले ही आ जाते हैं, अतः हमें कोई त्वरा नहीं हे । हाँ, शोधपूर्ण 
सामग्री का तो हमें सदेव ही स्वागत करना है | 
ब्रज-भारती का नवीनतम फाल्गुन अद्भ सेवा में प्रेषित है। अब तक 
ब्रज-मारती के दो ag आपको मिल गये । इनसे पूर्व २१ अद्भ मेरे सम्पादकत्व 
में निकले हें । यद्यपि प्रत्येक अङ्क का मूल्य १)₹० है तथापि यदि आप केवल 
१०)५० मनिआडर से भेज देंगे तो हम २१ ag आपको रजिस्टर्ड बुक 
पोस्ट से भेज देंगे । 
हमारा ध्येय आप सहश विद्वानों तक ब्रजभाषा साहित्य को पहुँचाने 
का हे । इससे शोध और अनुशीलन को प्रोत्साहन मिलता है । 
यदि आपने ब्रज-भारती की प्रतियाँ मंगवाई तो उन्हीं के साथ मैं | 
अपनी निबन्धों की पुस्तक “भारतीय संस्कृति के विविध परिहृश्य” भी भेंट | 
स्वरूप भेज दूंगा । यदि न मॅगवाई तो भी मैं पुस्तक तो आपको आपका उत्तर 
आने पर रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजू गा ही । आशा है आप सानन्द हैं । 


Se ae 


आपका 
वृन्दावनदास 
(RI) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २५-३-७१ 
वन्धुवर श्री हरिशचन्द्र प्रसाद जी, 


आपका सन्देश धनादेश के माध्यम से मिल गया । आज रजिस्टर्ड 
बुक-पोस्ट से २१ अङ्क ब्रज-भारती के तथा एक प्रति “भारतीय संस्कृति के 
विविध परिद्दश्य' शीषेक अपनी पुस्तक भेज रहा हूँ । 
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भविष्य में व्रज-भारती आपको निःशुल्क पहुँचती रहेगी । 
पुत्री के शुभ विवाह पर मेरी मङ्गलकामनाए । परमपिता युगल दम्पत्ति - 
को दीर्घायु, सुख, समृद्धि प्रदान करें । उनको मेरा शुभाशीर्वाद । आपको अनेक 
वधाइयाँ | 
आज कल श्रद्धेय Sto बनारसीदास जी चतुर्वेदी के पत्रों को छपाने में 
“ART हृ । ३०० पृष्ठ की पुस्तक होगी जिसमें ३२ पृष्ठीय मेरी भूमिका 
श्रल के अन्त तक छप जाएगी । तब एक प्रति आपकी सेवा सें पहुँचेगी । 
रोष सब कुशल हे! 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
AAU. १४-६-७ १ 

aJar, 

आपका कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था, अनेक धन्यवाद ! 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति की गयी मेरी सेवाओं की 
सराहना के लिए आपका अच्यन्त आभारी हूं । ब्रज-भारती का ज्येष्ट अङ्क और 
अध्यक्षीय भाषण की एक प्रति दोनों भेजे जः चुके हैं । 

डा० बनारसीदास जी चतुर्वेदी के पत्रों वाली प्रुस्तक तो छप चुकी 
परन्तु उसके आवरण चित्रों आदि के मुद्रण तथा जिल्द बँधने में कुछ विलम्ब 
SEM, परन्तु में सचष्ट हूँ यथासम्भव शीघ् वह कार्य भी पूरा होगा । 

आशा हे आप स्दस्थ एवं सातन्द हैं २ 


आपका 
वृन्दावलदास - 
C a )) 
अकाश भवन, 


ART. १७-६-७१ 
वन्घुवर, 


कृषा पत्र यथा समय मिल गया । धन्यवाद ! १५, १६, १७ अक्टूबर 
चाले लोक संस्कृति सम्मेलन का निमन्त्रण प्राप्त नहीं हआ ग है। यदि मिलेगा 
| EE में भी आने का प्रयास करूंगा और फिर आपके दर्शन होंगे ही। 

‘Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र' शीर्षक पुस्तक आपको सेवा में 
भेजे जा रही हे | इसका साहित्यिक क्षेत्र में अपुर्व स्वागत हुथा है। 
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आशा हैं आप स्वस्थ एवं सानन्द है । भाद्रपद अङ्क परसों आपकी सेवा 
में गया है, पहुँचा होगा । 
आपका 
बुन्दावनदासः 


प्रकाश भवन, i 
AYR, १८-१२-७१ 
बन्धुवर प्रसाद जी, 
कृपा पत्र यथा समथ मिल गया था। ब्रज-भारती का मार्गशीर्ष अङ्क 
भेजा जा चुका है, पहुँचा होगा | ‘A Bibliography of folktore of Bihar” 
व आपके मित्र की पुस्तक 'प्रेरणा7 मिलीं । दोनों की चर्चा सम्पादकीय स्तम्भो 
में कर दूंगा | if 
मित्रवर गणेश जी की ‘Bihar in folklore Study” अभी प्रास्त 
नहीं हुई है । उन्होंने भी पूछा है। शायद प्रकाशक ने नहीं भेजी है । 
अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में अभी देर हे । जनपदीय बोलियों के 
कोश में आप स्थानीय खेलों के नाम तथा उनमें प्रयुक्त शब्दावली जोड़ना 
चाहते हैं, यह आपका प्रयास स्तुत्य है । में इसकी भी चर्चा सम्पादकीय में 


कर दूंगा | 
आशा है, आप स्वस्थ एक सानन्द हैं । कृपा भाव रकखें । 
आपका [ 
वुन्दावनदासा 
७ Se) 
प्रकाश भवन, 
प्रयुरा, १७-७-७२ 
बन्धुवर, 


कृपा पत्र यथा समय मिल गया था । व्यस्तता के कारण उत्तर प्रेषित 
ने करं सका था । कल ब्रज साहित्य मण्डल के अधिवेशन में भरतपुर जा रहा 
हूँ । लौटने पर आपको भाषण की प्रति भेजू गा । 

ब्रज के खेलों की शब्दावली के लिए आप श्री प्रभुदयाल मीतल अध्यक्ष, 
साहित्य संस्थान, मथुरा को लिखें । Sto राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी, शीतला गली, 
आंगंरा और श्री वालमुकुन्द चतुर्वेदी, मानक चौक, मथुरा ये दो सज्जन भी 
आपकी सहायता कर सकते हैं । एक नाम और श्री जयकुमार मुदगल, अध्यक्ष, 
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“हिन्दी विभाग, बाबू शिवनाथ अग्रवाल कॉलेज मथुरा । और सव ठीक है । 
ai गणेश चौबे जी से हमारा प्रणास कहिग्रे । 


आपका 
दृत्दावतनदास 
२६९ ) 
SHAT भवन, 


AAW. २५-४-७२ 
चन्धुवर हरिश्चन्द्र प्रसाद जी, 
कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद ! 'ब्रज-भांरती' के फाल्गुन अङ्कु 
घर आपकी सम्मति के लिए अनुग्रहीत हूँ । साहित्यिकों की सद्भावना मेरे 
जीबन का महान सम्बल है । 
प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य' की एक प्रलि रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से 
सेवापित है ! कृपया अपनी विस्तृत सम्मति लिखें । 
आशा है आप स्वस्थ Us सानन्द हैं । मैं ता७ २०, २१ को पटना में 
'था। सपरिवार पशुपतिनाथ की यात्रा से वापिस लौटते समय २ दिन को 
पटना उतर गया था । आपकी और चौबे जी की बड़ी याद आई. वहाँ के 
कार्य-कर्ताओं सर्वश्री श्रीराम जी, नरेश जी, परमानन्द जी आदि चे गोष्टी आदि 
आयोजित की थी । विहार में जतपदीय कार्य प्रगतिशीलता की ओर है । आप्र 
लोग बधाई के पात्र हैं । 
आपका 
बन्दा वनदास 
{ २७० } 
, प्रकाश भवस, 
FAM. १५-५-७३ 
बन्धुवर प्रसाद जो, 
कृपा पत्र मिला । amare ! आपने “प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य” 
सेरी पुस्तक को पढ़कर जो भाव व्यक्त किए हैं उनके लिए आभारी हुँ । आप 
अवश्य उसकी एक समीक्षा लिखें तथा योगी, उत्तर बिहार तथा पटना के अन्य 
INA प्रकासित करावें । एक प्रति मुझे भेजेंगे तो मैं उसे इधर के पत्रों में 
श्रकासित करा दूँगा । 


क. मित्रो ने पुस्तक में उपलब्ध सूचनाओं और सामग्री को MATT 
ओर मौलिक समझकर ग्रहण क्रिया है तथा उनकी राय है कि इस पुस्तक क्रा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१६ | बांबु वृन्दावनदास के पक्र 


हिन्दीत्तर भाषाओं में अनुवाद होता चाहिए । मैं नहीं जानता यह कहाँ तकः 
सम्भव है । वैसे रूस में लगभग ५०० भारतीय कर्वियों और लेखकों की कृतियो 
का रूसी अनुवाद हो चुका है। खूबी यह हे कि ये पुस्तक जितनी' छपती है 
हाथों हाथ बिक जाती हैं । रूस में और इसी प्रकार थोडे परिमाण में अन्य 
देशों में भी भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि के प्रति महती जिज्ञासा हे 
और बड़ी रुचि है। यह हिन्दी वालों के लिए परम सन्तोष का विषय है कि 
उनकी प्रिय राष्ट्रभाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता अजित कर रही है ॥ 
विश्व के तेतीस विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन जारी है $ 


आदा है, आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं. | 


जापका 
कुन्दाबनदासः 
श्री हरिश्चन्द्र सिघल 'निर्रकुश' के नाम 
( २७१ ) 
प्रकाश भवन 
अथुरा, २७-६-६८ 


मोन्यवर्‌, सादर नमस्कार | 
भाई जुगलकिशोर जी से ज्ञात हुआ है कि आप आजकल १% दिन के 
अवकाश पर बरेली विश्राम कर रहे हैं । आशा है BT Tara एवं स्वस्थ होंगे । 


>t 


ब्रज-भारतीं में आपका लेख प्रकाशित हो गया है। अडू की एक प्रति 
डॉक से सेवा में भेजी है। कृपा कर और भी कुछ पत्रिका के लिए लिखें जिसमे 
गामी अङ्क में उसका उपयोग कर लिया जाय । 
ब्रज-साहित्य मण्डल का अधिवेशन २६, ३० को गाजियाबाद हो रहः 
हैं । में २९ को वहाँ जा रहा हूँ। १ जुलाई को वापस लोटू गा । सम्मेलन 
विषयक कार्यवाही आपको वहाँ सें लौटने पर BAT) 
अनेक सद्भावनाओं के साथ । 


आपका 
बृन्दाबनदास 
4 @ का एक Reprint इस पत्र के साथ प्रेषित ता० २७५. 
को लखनऊ में पं० श्रीतारायण जी चतुर्वेदी से भेंट हुई थी । वे १ अगस्त को 
मथुरा आ रहे हैं। आपकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे तथा उन्होंने हमारी Duty 
हापसे मिलाने की लगाई है । वे तीन दिन ठहरेंगे । -- वृन्दावनदास 
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( २७२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ११-७६८ 
मान्यवर सिहल साहिब, सादर नमस्कार | 
आपका पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। जुगल किशोर जी द्वारा 
जात हुआ था कि आप ता० ८ को मथुरा आ रहे हैं, इसी कारण पत्र न 
लिखा था । परन्तु अब मालूम हुआ कि आप १६ तक आवेगे अतः पत्र लिखना 
ही उचित समझा । 
त्रज-साहित्य मण्डल का अधिवेशन बहुत आनन्दपुर्वक निविध्न सम्पन्न 
हो गया। तत्सम्बन्धी सामग्री बुक-पोस्ट से भेजी अधिवेशन का उद्घाटन 
डा० राम सुभगसिह जी, संचार मन्त्री केन्द्रीय सरकार ने किया था। एक 
विराट कवि सम्मेलन तथा दूसरे दिन वृन्दावन की . मण्डली द्वारा रासलीला 
अधिवेशन के विशेष अङ्ग थे । 
आशा हैं आप सपरिवार कुशलता पूर्वक हैं । मथुरी पधारने पर आपके 
दर्शनों का लाभ करेंगे | 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १४-६-७० 
मान्यवर faga साहिव, 
कृपा पत्र तथा लेख मिले । धन्यवाद £ चच्चन जी का स्वर्गवास सचमुच 
एक महान साहित्यिक दुर्घटना है । उनके शोक सम्मान में एक सभा हमने 
धर्मशाला में आयोजित की थी । उसमें भावभीनी मार्मिक श्रद्धांजलिया अपित 
की गई थी । उन्होंने पहिली बीमारी से मुक्ति पाकर कुछ विश्राम नहीं क्रिया । 
शरीर में घुन तो लग ही चुका था टूट गये । आपका लेख कल के सैनिक में 
प्रकाशित हो गया है, फिर भी इसको हम ब्रज-भारती के आगामी अङ्कु में 
अवश्य छापेंगे | 


भूमि अधिग्रहण का मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। करीब १० दिन 
co आ पावस आई हैं, लेकिन अभी उत्तर नहीं गया है द्वार खटखटा रहे हे, 
देखिये क्या होता है । 
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मेरे ऊपर लिखने का आग्रह आपका बहुत समय से चल रहा है यह 
मैं जानता g । यद्यपि मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता हूँ तथापि आपके 
स्नेहपूर्ण औदार्य के आगे विवश हूँ। इस सम्वन्ध में मुझे क्या करणीय है 


आज्ञा करें | 


अभिनन्दन ग्रन्थ के सम्बन्ध में मित्रों का आग्रह तो पूर्ववत्‌ चल ही 


रहा हे । मुझे उसमें संकोच की भावना रहती हे फिर भी कुछ समय उपरान्त 
जब वह कार्य हाथ में लिया जारगा आपका सहयोग अनिवार्य रूप से अपेक्षित 
होगा । आप azar कृपालु मित्र तो हमारे साहित्यिक जीवन के सम्बल है । 

गोविन्द नगर का मामला मेरे ध्यान में हे । अनुकूल वायु चलने में 
अभी कुछ देर है । 

आशा है ary सपरिवार आनन्दपूर्वक हैं । ब्रजभारती के नवीनतम 
ag की एक प्रति आज डांक से भेज रहा हूँ । कदाचित इससे पहिला अंक 
(ज्येष्ठ अंक) सम्बत २०२७ तो आपके पास होगा ही यदि न हो तो फौरन 
लिखे उसकी एक प्रति भी भेज दूँगा । ब्रज़भारती की पूरी फाइल तो आपके 
पास रहनी ही चाहिये। | 

कृपा भाव TA | यदा कदा कुशल पत्र देते रहने की कृपा करें । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-१२-७१ 

मान्यवर सिहल साहिव, नमस्कार ! 
आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। यह तो आपको विदित ही है 
कि श्रद्धेय sto बनारसीदास जी चतुर्वेदी के प्रयत्नों से कई कालेजों ने अपनी 
पत्रिकाओं के विशेषांक सोद्देश्य निकाले हूँ । कोई विशेषांक किसी दिवंगत 
साहित्यकार के साहित्यिक श्राद्ध के रूप में प्रकट हुआ तो कोई किसी प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी का जीवन वृत्त लेकर ही निकाला गया । कुछ विशेषांक जनपदीय 
aaa को उदूघाटित करने को निकले । इस प्रकार के प्रकाशनों से हमारे जन- 
पदीय आन्दोलन को बड़ा बल मिल रहा है । यह अङ्क छू: जो आपको भेजा जा 
रहा है अब तक प्रकाशित समी बिशेषांकों में सर्वश्रेष्ठ है । चतुर्वेदी जी ने 
जनपदीय आन्दोलन पर एक विचारोट्दीपक लेख इस अंक को दिया हे । अंक 
को एक प्रति आपको आज रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेज रहा हूँ । कृपाकर इस 
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पर अपनी बहुमूल्य सम्मति ( भले ही =, १० पंक्तियों में ही हो ) श्री राजेन्द्र 
दजन Ho एस० जन इण्टर कालेज सासनी (अलीगढ़) को भेज दें । इससे उन्हें 
सम्बल प्रास होगा । कृपा भाव रक्खें । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( छळ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा ` १६-१२-७२ 
मान्यवर सिंहल साहिब, 
कृपा पत्र तथा पुस्तक की भव्य समीक्षा मिली । मैं इसकी कई प्रति- 
लपियाँ कराकर एकाधिक पत्रों में प्रकाशित कराने का प्रयत्न करूँगा | बिहार 
के पत्रों में तो समीक्षाएँ सम्पादकों ने कर दी है । aga-aga धन्यवाद | आपके 
पत्र में लिखी अन्य वातों पर भी ध्यान दे रहा हूँ । कृपा भाव waa | 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३-३-७३ 
मान्यवर मिहल साहिव, 

प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य की समीक्षा अमर उजाला, योगी, उत्तर 

बिहार में छप चुकी है। अमर उजाला की एक प्रति सेवापित हो चुकी है 
त्रजभारती में भी छप गई है, पुनमु द्रण भेजता हूँ । पत्रिका की प्रति यथा-संभव 
शीघ्र पहुंचेगी, अभी टाइटिल छपना शेष है। आज्ञ हे आप स्वस्थ एवं सानन्द 
हैं । होली की अग्निम बधाई 


आपका 
दुन्दादनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, ४-५-७३ 
मान्यवर सिहल साहब, 
| प कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था परस्तु मैं लखनऊ, 
अयोध्या, काठमाण्डू, पटना आदि की १८ दिवसीय यात्रा से सपरिवार तारीख 
२५ को लौटा हूँ । कल श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी वकील जो आजकल मण्डल के 
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प्रधान मन्त्री है, एक खुशखबरी लाये, कहने लगे सिहूल साहब पिथौरागढ़ के 
जिलाधीश हो गये हैं। मैंने उन्हें बधाई दे दी और उन्होंने मुझे और अब भेरा 
नम्बर आपको बधाई देने का AT गया | 
बरेली पर लिखा हुआ आपका लेख श्री डोरीलाल को भेज दिया है । 
मैंने उनको पत्र भी लिख दिया है ! आशा है वे आपसे पत्र-व्यवहार करेगे | 
सूरदास के भ्रमरगीत सम्बन्धी लेख ब्रज-भारती में प्रकाशनार्थ मैंने 
रख लिया है । ज्येष्ठ ag तो छप रहा है। भाद्रपद अद्भू में इसके प्रकाशन की 
बात सोचेंगे । ४८ पृष्ठ की पत्रिका में ५, ६ पृष्ठ से अधिक एक लेख को स्थान 
देने से ब्रजवासी दुःखी हो जाते हैं और चिल्लपों मचाने लगते हैं । देखेंगे, सब 
ठीक हो जायगा | 
गोविन्द नगर गम्भीर घपले में है। कल सेक्रटरी बदल गया, कामकाज 
ठप्प है, बोर्ड में झगडा, देखिये क्या होता है | 
fao दीपक को बम्बई में Offset Printing Press gaat दिया हे 
वह जब से आया है वहीं है बल्कि उसके पिता fro गोविन्दबाबू भी अधिकतर 
वहाँ ही रहते हैं कारण प्रेस में लागत ज्यादा आ गई है उसे Profiable 
basis पर लाना है और अकेले दीपक के वश की बात नहीं | 
व्यंग लेख श्री अक्षय कुमार जेन को भेज रहा हूँ, परन्तु हस्व मामूल 
उनसे उत्तर की आशा नहीं है । शुरू में तो बे पत्रों का जवाब त्वरित देते थे 
परन्तु जब हम सिफारिशी पत्र लिखने लगे तो हमारे व्यक्तित्व का ह्लास हो गया 
और हमारे समस्त पत्र तिरुत्तर रहते हैं। मित्रों के आग्रह पर लिख तो देते हैं 
लेकिन काम नहीं के बरावर होता है वस्तुस्थिति से आपको अवगत कर देना 
उचित समझा | 
आकाशवाणी वालों से भेट होने पर आपके सम्बन्ध में अवश्य कहूँगा । 
अपना पत्र मुझे अवश्य लिखते रहे । f 
आपका 
वृत्दावनदास 
( २७८ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-१-७५ 
प्रियवर निरंकुश जी, प्रणाम ! 
मैं अपने अनुज की पौत्री के विवाह में सम्मिलित होने तथा स्वजनों से 


~ 


मिलने भेटने सपत्नीक ता० १४ जनवरी को मथुरा से चलकर ता० १५ को 
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अम्बई आ गया हूँ । To २७ के लिए आरक्षण हो गया है, २८ को प्रातः 
मथुरा पहुँच जाऊंगा । आपका दिनांक ११-१-७५ का पत्र मेरी अन्य डाक के 
साथ पुन: प्रेषित होकर आज ही मुझे यहाँ मिला है । 


मरा तीन लोक से न्यारी तो है ही परन्तु जिस विषय को लेकर 
आपने उस पर यह आरोप लगाया है वह सही नहीं है । हम तो आपके पत्ते 
के अभाव में बड़े ही दुःखी थे । ब्रज-भारती नियम से ए० डी० एम० प्लानिंग 
चमोली (गढ़वाल) को भेजे जा रहे थे, शायद वहाँ के साहित्य प्रेमी प्लानिंग 
आफीसर ने उसे आपको Gat fea करने की करपा नहीं की यद्यपि पत्रिका 
आपके नाम से भेजी जाती रही है । पहले बरेली से आपका एक पत्र आया 
था और उसका हम उत्तर दे चुके थे। लेकिन वह बात बड़ी पुरानी है, हमने 
उसके बाद आपका कोई भी पत्र नहीं पाया, सर्वेश्री कमल, जुगल आदि भी 
यूछे जाने पर मना ही करते रहे । इस बीच में sro वासुदेवशरण अग्रवाल के 
पत्र शीर्षक एक पुस्तक हमने निकाली है । शायद वह आपके पास नहीं पहुँची, 
इसका तो आपके पत्र अथवा मथुरा पहुँच कर वहाँ के रिकार्ड में ही पता चलेगा 
कि वह पुस्तक आपको भेजी गई या नहीं । मुझे सन्देह तो था कि आप अब 
तक चमोली से कहीं दूसरे स्थान पर अवश्य चले गये होंगे । 

ब्रज-भारती नियमित रूप से निकल रही है । मथुरा पहुँचने पर आपको 
अन्तिम दो तीन प्रतियाँ अवश्य भेजूगा । अगला अङ्कु फाल्गुन में निकलेगा । 


मण्डल की भूमि का अधिग्रहण तो हो चुका, परन्तु एक पूरा साल हो 
चुका वहाँ की भूमि के उपयोग के विषय में कुछ भी नहीं हुआ । कुछ गुण्डे 
उस भवन में घुसे बंडे हैं, किसी भी योजना के अभाव में उनसे छुट्टी पाना भी 


दुलेभ हो रहा है। लोगों में उत्साह की बड़ी कमी हैं । मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा 
में हूँ जव वहाँ कोई उपयोगी कार्य का श्री गणेश हो। 


गोवित्दनगर की प्रवन्ध समिति की दो वर्ष से कोई बैठक नहीं हुई, 
गतिरोध चल रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सरकारी, अद्ध सरकारी संस्थाओं 
में इस प्रकार के गतिरोध, गोलमाल अचिन्त्य थे परन्तु दो दशकों से तो यह्‌ 
अब सामान्य वात बनकर रह गई हे । मेरी आत्मा को इस प्रकार के वाता- 
वरण से बड़ी पीड़ा होती है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यदि दो वर्ग 
aaa हैं तो दोनों के ही पक्षघर मिल जाते हैं और परिणाम यह होता है कि 
स्थिति यथावत्‌ बनी रहती है । जिन लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है उन्हे 
सिवाय दुःख पाने या कोसने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बावु वृन्दावनदास के पळ 


अव हम लखनऊ के आपके पते को नोट करके इसी पर डाक भेजते 
रहेंगे कृपाकर परिवर्तत की दझा में अवश्य पूर्व सूचित करें | 
स्नेहभाव बनाये रहे । हाँ एक बात और ! आपने नाराजी की व त लिखी 
सो यह तो कल्पनातीत है । सभी हिन्दी सेवियों को मैं परिवारी जनों के सहृ 
मानता हुँ । उनकी हिन्दी सेवा के कारण मेरे मन में इनके प्रति अपार स्नेह 
है । हिम्दी-सेवा को मैं सर्वाधिक पुण्य कार्य मानता हुँ । ऐसी दशा में मित्रजनों 
के प्रति आक्रोश की भावता तो मेरी कल्पना के बाहर है, आपसे तो आत्म 
सम्बन्ध हो गये हैं, तथा आपने हम लोगों की हिन्दी सेवा के मिशन में जो 
उल्लेखनीय सहयोग किया है वह तो सदेव स्मरणीय रहेगा । आप तो हमारे 
घर के व्यक्ति हैं और आपके प्रति तो हमारी निजी श्रद्धा और अपार स्नेह हैं। 
शुभाकांक्षी 
बुन्दावनदाए 
सूर-साहित्य सन्दर्भ नामक एक महान ग्रन्थ निकलने वाला है । उमे 
प्रकाशनार्थं हमने आपका लेख “सूर से सयानों कौन' दे दिया है। बड़ा होने के 
कारण हम उसे अश्रतत क्रज-भारती में न छाप सके, अव वह उस बड़े ग्रन्थ में 
स्थान प्राप्त कर रहा है । तुलसी सन्दर्भ नामक एक महान ग्रन्थ और निकल! 
है, उसे भी आपको मिजवाऊंगा | 


प्रकाश भवत, 
मधुरा. १३-२-७५ 
agar निरंकुश जी, 

कृपा पत्र मिला । पढ़कर अत्यानन्द प्राप्त हुआ । मैं समझ रहा था 
कि Sto वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक मैं आपको भेज चुका हूँ । 
आपके पत्र से विदित हुआ कि वह अद्यतन नहीं पहुँची है। अतः अभी रजिस्टर्ड 
बुक्र-पोम्ट से प्रेषित को जा रही है । 

ATU के अंक तो मैं भेज चुका हूँ, क्या अभी नहीं पहुँचे ? Bar 
कर वस्तुस्थिति से तुरन्त अवगत करें । भविष्य के लिए मैंने अपनी डायरी में 
आपका वर्तमान पता नोट कर लिया है । लगभग एक सप्ताह हुआ पत्रिका के 
अंक इसी पते पर मिजवाये गये थे । क्या उनके प्रेयण में भी वैसी ही भूल हो 
गई, क्रुपया तुरन्त लिखें । १ 

निःसन्देह स्हेलखण्ड मण्डल के कुछ जनपद ब्रजक्षेत्र के अन्तर्गत आते 
हैं । बरेली में ब्रज-साहित्य मण्डल का एक केन्द्र स्थापित कर दीजिये । मथुरा के 
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अवान कार्यालय से सम्बद्धता का शुल्क ५)₹० वाषिक है, प्रथम वर्ष का तो 
हम ही जमा कर देगे। १०, २० समान शील मित्र बन्धु एकत्रित होकर प्रस्ताव 
पारित कर केन्द्र क्री स्थापना कर दें, पदाधिकारी चुन लें तथा एक प्रतिनिधि 
प्रधान संस्था के लिए मनोनीत कर दे | स्थापना के उपरान्त भाषण, गोष्टी 
निवन्ध आदि विषयक बैठके करते रहे । जो कुछ किया जाय उसकी विज्ञप्ति 
तो देनिक पत्र में भेज ही देनी चाहिए जिससे संस्था के प्रति आकर्षण बढ़े और 
यह लोकप्रिय बने । 


हमार कुछ बन्धु ब्रजभापा अथवा अन्य किसी लोकभाषा का किसी को 
काम करते देखते हैं तो कुपित हो जाते हें उन्ह इस प्रकार के कार्य में हिन्दी 
का अहित हष्टिगोचर होता है शायद आप मुझसे सहमत होंगे क्रि लोक भाषाओं 
के साहित्य को सरक्षित और water करने से हिन्दी का हित होता है, अहित 
कदापि नहीं । इन भाषाओं की परिधि अत्यन्त सीमित हैं, यह हिन्दी के विकल्प 
रूप में कभी खड़ी हो ही नहीं सकती । मैं वम्बई महिनों रहा हूँ । वहाँ लोग 
सजातीयों से अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं Weg जब गुजराती मराठी से 
तमिलवामी राजस्थानी से अथवा विभिन्न भाषा भाषी लोग एक दूसरे से बात 
करते हैं तो हिन्दी के अतिरिक्त चाहे वह कितनी ही हटी-फूटी हो कोई विकल्प 
ही नहीं है । इप देश में राष्ट्रमाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में केवल हिन्दी 
ही हो सकती है। एक बात और, लोक भाषाएँ हमारी मावृमापाएँ हे इनका 
लोक जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध है । ये अमरवाणियाँ अनादि काल से चली 
आ रही हैं । इनको अपदस्थ नहीं किया जा सकता, ये जीवन के अङ्ग बन सई 
हैं । इनके प्रति Dear दिखलाना हास्यास्पद है । 


हथा लोग कह देते हैं कि गणना में यदि लोग लोक भाषाओं को 
अपनी-अपनी भाषा लिखा देंगे तो हिन्दी के लिये रह ही कया जाबगा । इस 
शङ्का के निवारणार्थ हमारा तके यह है क्रि हिन्दी प्रत्येक भारतवासी की 
भाषा है । प्रत्येक भारतवासी चाहे शिक्षित हो अधवा अशिक्षित दो भाषायें 
है (१) मातृभाषा (२) हिन्दी/स्थिति के इस सन्दर्भ में गड़वड़ का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं हे । हिन्दी की गणना कया होगी ag तो प्रत्येक भारतवासी के 
जीवन का. अपरिहाय॑ अङ्ग हृ. ९९ प्रतिशत भारतवाश्षी हिन्दी समझ बोल लेते 
Z । आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं ५ 


आपका 
चुन्दावनदास 
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२२४ | 
( २६४० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २०-३-७% 
प्रियवर तिरंकुश जी, 
कृपा पत्र मिला | बहुत-बहुत धन्यवाद ! सूर से बड़ सयानौ कोना 
age आपका एक दीघंकाय लेख हमारे पास बहुत समय से रक्‍खा था, हमने 
उसे किसी उपयुक्त प्रकाशन के लिये सुरक्षित कर लिया था । सूर सन्दभ ग्न्य 
की चर्चा सामने आते ही हमने उसे उस ग्रन्थ मे प्रकाशनात sro गिरिराजशरण 
अग्रवाल, बिजनौर वालों के पास बहुत दिन हए भेज दिया था, उनकी प्राति 
स्वीकृति भी आ चुकी है आप उनको एक लख आर. भेजें, आप ब्रज-सा हित्य 
के Ana विद्वात्‌ हैँ । 
बन्धुवर रमण शाण्डिल्य बड़े ही उत्साही एवं कर्मठ कार्यकर्ता हैं । उन्होंने 
युष्कल लेखत कार्य किया हैं। 4 लाक साहित्य के मर्मज्ञ अध्येता R । उनके 
समीक्षा एवं लोक-साहित्य विषयक लेख पाण्डित्य पूर्ण होते हैं । वे मेरे पत्रों का 
संग्रह करके उनको प्रकाशित करा रहे हैं। वे इस ग्रन्थ के सम्पादक हैं ॥ लगभग 
५५० पत्र तो वे एकत्रित कर ही चुके आप se कुछ पत्रों की प्रतिलिफि 
अवश्य भेज दें । इस ग्रॅन्य में आपका शुभ नाम अवममेव रहत? चाहिए । 


दोष फिर । स्नेह भाव बनाये रह । 
आपका 


दृन्दावनदा a 


ग्रकाश भवन, 
मथुरा. २९-३-७४% 
paar निरंकुश जी, नमस्कार ! 

कृपा पत्र मिला । होली की आपको होलिकोत्तर वधाई 
अभिनन्दन ग्रस्थ छप चुक्रा है, उसके आरम्भिक पृष्ठ, चित्र आदि अभी 
छपने शेब हैं । आपका लेख अविकल छप चुका है। अभी २, RU महिने का 
काम शेष है, बाइडिग आदि भी होना है। ७५० पृष्ठीय ग्रन्थ g कित-किन 
वर्षों में क्या किया तथा किंन-किंत संस्थाओं से सम्बन्धित रहे आदि पर तो 
काफी लिखा जा चका हैं तथी उन पदों की गणना तो महत्वपूर्ण भी नहीं है । 
आप तो मौलिक चिन्तन के स्वामी हैं कुछ संस्मरणात्मक लिखकर उनले 
पीछा छुड़ाइये । स्नेह भाव बनाये रह । 

आपका 

न्दावतदास 
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( २८२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ७-४-७५ 
प्रियवर निरंकुश जी, सप्रेम नमस्कार | 
आपका ४ अप्रेल का पत्र आज मिला । अनेक धन्यवाद ! सुर पर 
आपने जो लेख डा० गिरिराज शरण को भेजा है वह उनकी प्रस्तावित पुस्तक 
में अवश्य छपेगा । यदि वे आपके लेख को भी स्थान न देंगे तो पुस्तक की 
रचना ही केसे कर पावेगे। आपका पहला लेख भी अत्यन्त सुन्दर था, हम 
उसको ब्रज-भारती में देने के वड़े इच्छुक होते हुए भी न छाप सके + वह लेख 
अपने विशाल आकार के कारण एक बड़ी १००, १५० पृष्ठीय पत्रिका या किसी 
gearan निवन्ध संग्रह के ही उपयुक्त था । ४५ पृष्ठीय ब्रज-भारती में १४ 
पृष्ठीय आपके उस लेख को हम समाविष्ट करने में विफल रहे, परन्तु सूर सन्दर्भ 
ग्रन्थ के तो वह सर्वथा उपयुक्त है कारण वह ग्रन्य तो जैसा डा० गिरिराजशरण 
कहते थे लगभग एक हजार पृष्ठीय होगा । 
पोद्दार अभि० ग्रन्थ व गोविन्दनगर वाली आपकी दोनों बातें मेरे ध्यान 
में है । कृपया थोड़े दिन और प्रतीक्षा करें । काम तो होगा ही । 
इधर हमारी कुछ डाँक अस्त-व्यस्त हुई है, कई पत्र जो मिलने चाहिए 
थे नहीं मिले हैं। शायद उन्हीं लुप्त पत्रों में दिल्ली की अग्रवाल सभा का 
निमन्त्रण भी होगा। हम यह समझे बेठे हैं क्रि निमन्त्रण ही नहीं आया । 
अग्रवाल साहित्यकारों पर एक ग्रन्थ तो निकलना चाहिये, आपका सुझाव मौलिक 
है । आप इत यज्ञ के होता बनें । मैं इस पर विचार करूंगा तथा उन सज्जनों 
के नाम आपको दूँगा जो इस कार्य में हमारे सहायक हो सकते eal 
हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ अब भी अपनी जड़ जमाये हुए हैं । 
दहेज की प्रथा बड़ी वीमत्स है। यों तो इस कुप्रथा का दुष्प्रभाव अमीर गरीब 
सव पर समान रूप से पड़ता है और अपने-अपने विसातू के मुताविक सभी 
इसकी मार से व्याकुल हैं परन्तु धनाढ्यों की स्थिति मध्यम वर्ग के लोगों से 
सर्वंथा भिन्न है | धनाढ्य लोगों के हाथ में तो दहेज एक खिलौना है जिससे वे 
eS खेल खेलते हैं उन्हें तो खर्च करके खेल खेलना है, लाख रुपया ay 
करना हे तो सम्बन्ध यदि असे न होगा तो ब से हो जायगा | मुश्किल तो 
उन लोगों की हे जितके पास साधन तो स्वल्प हैं और उनकी पुत्री को ह्म 


अपनी पुत्रवधू बनाने के लिये उनकी शक्ति से बाहर धन मांगते हैँ । हम 


उन हुण्डियों को भुनाना चाहते हैं । मैंने कई भाईयों को इसी बाधा के कारण 
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२२६ | 
बड़ा ही दुःखी होते देखा है, अनेक लड़कियाँ तीस-तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त 
करके भी अविवाहित हैं । दहेज की प्रथा सर्वथा बन्द होनी चाहिए जिससे 
सामान्य जनता को त्राण मिले । धनी 'लोग अपने धन से होली खेलें, हमें क्या 
आपत्ति है ? 
अनर्गल बहुमूल्य वस्त्राभूषणो का संग्रह यद्यपि धनी लोगों में ही अधिक 
है, इसका बढ़ता चलन चिन्ता-जनक है । यह बड़ी ही दुषित प्रवृत्ति हे और 
भारतीय संस्कृति के सर्वथा प्रतिकूल भी । हम किसी सार्वजनिक संस्था को 
अथा करिसी प्रकार के परोपकार में तो कानी कौड़ी भी न देंगे और अपनी 
बहु-बेटियों के सन्दूकों को कीमती रंग-बिरंगी सैकड़ों साड़ियों से सदा 
भरा TAT | 
लड़के लड़कियों को तीस-तीस वर्ष तक अविवाहित रखने की प्रथा भी 
त्याज्य है, इससे समाज में अनेक बुराइयाँ प्रविष्ट हो चुकी हैं । 
वर्तमान काल में अर्थपिशाचता का साम्राज्य हे । वेश्य समुदाय इसका 
सबसे बड़ा दोषी है । आज का व्यक्ति आवाल-युवा-वृद्ध अर्थ-लोलुप हो गया हे 
और स्वार्थ-परता की मावना चरम सीमा पर है। अर्थ-पिशाचता ने हमारे 
पारिवारिक सम्बन्धों की जड़ भी हिला दी हैं । अग्रवाल समाज स्वयं को दोषी 
न रखकर इम fear में मार्ग-दर्शक का रोल अदा कर सकता है, उसकी. आथिक 
स्वस्थता के कारण उसे इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्राप्त है । 
आप अवश्य कुछ करें, अग्रोहा की स्थिति का मैं अध्ययन कर रहा हूँ । इस पर 
मैं किसी दूसरे पत्र में अपने विचार व्यक्त करूगा | भाशा हे आप सानन्द हैं । 


आपका 
: वुन्दावनदास 
( ९८२ ॥ 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ३०-४-७४ 
परम स्नेही श्री निरंकुश जी, सप्रेम नमस्कार ! 
कितनी रुचि लेते हैं आप साहित्यानुशीलन में ? मुझे बड़ी ही प्रसन्तता 
है कि आपने पुस्तक का कोता-कोता छान डाला । आप सहश विद्यानुरागी कम 
ही दृष्टिगोचर होते हें faa में उजाला और छाया दोनों ही हों तभी वह 
सुन्दर की गणना में आता है । समीक्षाएँ अधिकाँश प्रमाण-पत्र का रूप होती है 
और बहुलांश में आपकी भी ऐसी ही है, कारण आत्मीयता कहाँ जाएगी ? 
फ़िर भी जिन कमियों की ओर आपने संकेत किया हे उन्हें मैं मानता हूँ और 
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स्वीकार करता हूँ । पुस्तक को पढ़कर उस पर अपने विचार लेखक को लिख 
भेजने की आपकी प्रवृत्ति की मैं दाद देता हूँ, निःसन्देह इससे लेखक प्रफुल्लित 
होता है, उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है । 

कुछ बहुमूल्य सामग्री का अभाव मुझे भी खटकता रहा और वह भी 
ग्रन्थ निर्माण करते हुए शुरू से जिन-जिन महापुरुषों का आपने नामोल्लेख 
किया है सम्भवतः उनकी जानकारी आपको ज्ञानमूर्ति आचार्य वासुदेवशरण 
नामक पुस्तक के पारायण से प्रास्त हुई, यह पुस्तक मेरी पुस्तक के प्रकाशन के 
छः मास बाद प्रकट हुई । मुझे भी इसे पढ़कर अनुभव हुआ था कि इन तीनों 
महानुभावों को लिखे हुए पत्र यदि संग्रह में उपलब्ध होते तो अच्छा था | परन्तु 
मूल पत्र तो उन तीनों महारथियों के निवास स्थानों पर होंगे जो दिवङ्गत हो 
चुके है । मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि दिवंगत महापुरुषों से उत्तराधिकार 
में वंशजों को सम्पत्ति के अतिरिक्त एक घटिया चीज भी मिली है और वह है 
अपने पूर्वे पुरुष की कीति के प्रति उपेक्षा का भाव/जीवन की जाज्वल्यमान 
कीति की मरणोपरान्त यह कैसी भीषण प्रतिक्रिया है । श्रद्धेय बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी लिखते-लिखते हार गये परन्तु न तो गुप्त बन्धुओं ( स्व० मैथिलीशरण 
गुस्त और सियाराम शरण गुप्त ) के पत्र ही छपे और न श्रीप्रकाश जी का स्मृति 
ग्रन्थ । किसी ने fafgat का जवाब भी न दिया । विचार सम्पादक श्री अजय 
कुमार मिश्र और उनके पुज्य पिता श्री कृष्णकुमार मिश्र ने तो श्री प्रकाश जी 
पर बढ़िया लेख भी “विचार” में छापे और स्मृति ग्रन्थ की आवश्यकता पर 
निरन्तर बल दिया परन्तु: सव व्यर्थं सिद्ध हुआ । 'ज्ञानमूति आचार्य वासुदेव 
शरण' में तो अग्रवाल जी द्वारा प्रेषित पत्रों के उत्तर ही हैं, मूल प्रेषित पत्र तो 
उसमें भी नही है । चतुर्वेदी जी ने और उनके आदेश से मैंने अनेक बार 
अग्रवाल जी के परिवारी जनों को पत्रों के लिये लिखा लेकिन उनके द्वारा तो 
मुझे एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ । 

पत्रों को प्रकाशित करने की प्रणाली नये ढङ्क से श्रद्धे बनारसीदास 
जी चतुर्वेदी ने ही अपनाई है । उन्होंने पं० qafae शर्मा के पत्र शीर्षक पुस्तक 
का सम्पादन किया है । मैंने उसी पद्धति का अनुकरण किया है । आने जाने 
वाले दोनों पत्रों को प्रकाशित करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ । एक तो इससे पुस्तक 
वृहदाकार होने का भय है दूसरे अभीष्ट तो उस महान व्यक्ति को समझने का है 
5 पत्रों को हम प्रकाशित करते हैं, तीसरी बात यह भी हे कि प्रकाशित ' 
पत्र से यह अनुमान लगा लेना संभाव्य है कि यदि यह उत्तर स्वरूप है तो प्रश्‍न 
का FAT रूप होगा | 
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अब रही अपने तिबन्ध को पुस्तक में स्थान देने की बात । मैंने पुस्तक 
का घ्रावकथन और उसकी भूमिका बम्बई में हैंगिग गाडंत में बैठकर लिखी 
थी । आत्म-विभोर होकर लिखता चला गया । जो मैटर बना वह उन ३२ 
पृष्ठों से अधिक था जो पुस्तक को छापते समय प्राक्कथन और भूमिका के लिए 
छोड़ दिये गये थे और ३३ वें पृष्ठ से पुस्तक को छापना शुरू कर दिया था | 
यह लेख भूमिका का वही अवशिष्ट भाग है। मैं इस भाग को पाठक तक पहुँचाने 
के लोभ का संवरण न कर सका। भूमिका का अवशिष्ट भाग लिखना उचित न 
समझा और उसे क्रिचित ठीक-ठाक करके एक स्वतन्त्र लेख का रूप देकर पुस्तक 
में ही समाविष्ट कर दिया । उस लेख को पुस्तक में स्थान देने की यही सच्ची 
कहानी हे । 

आपने अग्रवाल जी के उस पत्र की ओर संकेत किया है जो उन्होंने अपने 
सम्बन्धी श्रीकृष्ण सहाय गर्ग को लिखा है। निःसन्देह अग्रवाल जी परम सौम्य 
थे, उत्तका सौम्य व्यवहार उनके क्रिया-कलापों में पग-पग पर लक्षित होता था। 
अमरत्व प्राप्ति असम्भव है इसे ga जानते हुए अग्रवाल जी ने जोड़ी चिरंजीवी 
होने की मंगल कामना की है । ऐसा करने में उन्होंने एक सुदीर्घकालीन परंपरा 
का ही निर्वाह किया है । आत्मीयों और स्वजनों के प्रति 'जीवेत शरदः शतम्‌, 
को परम्परा ठेठ वेदिक काल से चली आयी है और अग्रवाल जी उसमें अपवाद 
केसे होते ? परन्तु भापका साहित्यिक निष्कर्ष भी बढ़िया है और ध्यान देने 
योग्य है । 

आजकल “श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय’ 
शीर्षक एक faafaa संस्था के भवन-निर्माण कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहता हूँ । 
दो महिने में यह कार्य पुरा हो जायगा ऐसी आशा है । अपने विशाल संग्रह 
को भविष्य के लिये सुरक्षित कर देना चाहता हूँ जिससे हिन्दी-प्रेमियों की कुछ 
सेवा वन सके । इस सम्बन्ध में आपको फिर fagar । 

प्रस्तुत पत्र के रूप में आपने मेरी पुस्तक की बड़ी ही भव्य समीक्षा की 
हैं अतः मेरा विनम्र आभार स्वीकार करे | स्नेह भाव बनाये रवखे | 


आपका 
वृत्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
र मथुरा. ५-६-७५ 
वन्धुवर निरंकुश जी, प्रणाम | 


पत्रों की प्रतिलिपियों सहित आपका कृपा पत्र मिला । पत्रों को यथा- 
स्थान भेजा जा रहा है। 
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आपका स्वास्थ्य अब पुर्णरूपेण ठीक होगा । डाक टिकटों के अभाव ने 


अमुद्रित कार्डो का उपयोग करचे पर विवद्य कर दिया है | केसी विडम्वना है | 
Aq फिर) 


आपका 
बृन्दावनदास 
डा० महेन्द्र सागर प्रचण्डिया के नाम 
( 25x ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २८-५-७७ 
मान्यवर प्रचण्डिया जी, प्रणाम ! 


आएका स्नेह सिक्त दीपावली सन्देश प्राप्त हुआ aga-aga धन्यवाद ! 
पुतन वषे आपको अपार सुख समृद्धि प्रदायक हो यही परमेश से प्रार्थना है । 
आपने माँ भारती की अचेता में जो सुवासित पुष्प चढ़ाथे हैं उनसे हम सबको 
वड़ा सच्ताष हे । मातृभाषा की सेवा में रत सभी वन्धुगण अप्रतिहत गति से 


अपने कार्यों में अग्रसर हों यही हमारी शुभकामना है । योग्य सेवा से सदेव 
सूचित करते रहें । 


आपका 
र वृन्दावनदास 
श्री रासकृष्ण शर्मा के नाम 
( we ) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. १५-३-७३ 


प्रय शमो जी, 
मानस में पुराख्यान तत्त्व की प्रति हमें प्रास हो गई है । अतः रजिस्टर्ड 
Sete से भेजी है। ब्रज-भारती का नवीनतम प्रकाशित फाल्गून ae भी 
इसके साथ ही भेज रहे हैं qa है आप स्वस्थ एवं सानन्द हे 
आपका 

वृन्दावनदास 
{ २८७ ) : 

प्रकाश भवन, 


सथुरा. २०-३-७३ 
faa शमो — 


पत्र मिला 'धोंधी आसकरन सम्बन्धी! आपका लेख ज्येष्ठ के अङ्क के 


लिये चयन कर लिया गया है । शेष सब कुझल । 


आपका 
वृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन; 
मथुरा. ६-७-७५ 

'प्रियवर शर्मा जीं, 
आपका बधाई सन्देश प्राप्त 
आओ सद्यः स्थापित पुस्तकालय को देखना । पुस्तकालय की निवन्धन पुस्तिका 
ब्रज-मारती के भाद्रपद अङ्क के साथ आपके पास पहुंचेगी । यह अङ्क लगभगः 
तीन सप्ताह बाद पहुँचेगा ।' इसी, में. अखिलः भारतीय अन्तरजनपदीय, परिषद्‌ केः 


हुआ ।' बहुत-बहुत' धन्यवाद ! कभी मथुरा 


अधिवेशन का विवरण होगा! 
आपका 


बृन्दावनदःस, 


प्रकाश भवन,. 
RAT. ५-५-७६. 
प्रिय शर्मा जी, 
आपका लेख “पद्मांकर ने गंगा लहरी कहाँ लिखी -- ब्रजभारती वर्ष 
२८ अङ्कु ३ मार्गशीर्षं संवत्‌ २०३१ में प्रकाशित हुआ था । पत्रिका की एकः 
प्रति आपको भेजी जा रही हे । आज्ञा है. आप सादन्द हे) 


आपका 
वृन्दावनदास्ः 
Sto fao ए० चेनिशोव के नाम 
|. go ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. १६-५-६७ 

आदरणीय चर्निशौव neeg, सादर sata ! 
do बनारसीदास चतुर्वेदी की प्रेरणा से आपकी सेवा में एक पत्र भेजने 
में मुझे बड़ी प्रॅसन्तता का अनुभव हो रहा हैं। ब्रजभाषा हिन्दी के साहित्य की 
भाषा है। हिन्दी ब्रेजमाषा की दुहिता हैं । मेरी दृष्टि में त्रजमाषा और हिन्दी 
में प्रतिद्ठन्दिता का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । ऐसी कौन सी माता होगी जो 
अपनी पुत्री कौ उन्तति देखकर प्रसन्न न हो । ब्रज॑भाषा अब भी जनपदीय भाषा 
के रूप में फल-फूल रहो है । ब्रजप्रान्त के लोग अपने पारिवारिक जीवन में 
ब्रजमाषा का ही प्रयोंग करते हैं । ग्रामीण जनता तो ठेठ ब्रजभाषा का ही 
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व्यवहार करती है । नगरों में शिष्टजन वार्तालाप हिन्दी में करते हैं, भाषण 
भी हिन्दी में दिए जाते हैं, विद्यालयों में पढ़ाई भी हिन्दी के माध्यम से की 
जाती है । द्रजभाफा काव्य इतना सरस है कि वह बहुत ही लोकप्रिय है । ब्रज- 
अदेश में बहुधा विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ साहित्य-गोष्टियों 
का आयोजन क्ररती रहती हैं । इन ग्रोष्टियों में जो काव्य रसधारा प्रवाहित 
होती है उससे जनमानस रससिक्त हो जावा है । ब्रजभाष्रा में काव्य का निर्माण 
“अव भी बड़े विशाल पेमाने पर होता रहता हे । खेद केवल यही है कि बहुत 
सा उत्तम काव्य संग्रह अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाता है । फिर 
"भी साहित्यिक संस्थाएँ उसको मुद्रित और प्रकाशित करने में अपना महत्वपूर्ण 
-योगदान करती रहती हें 


ब्रज-साहित्य मण्डल ब्रजप्रदेश की एक प्रातिनिधिक महत्वपूर्ण संस्था हे । 
-आजकल सैं इसका अध्यक्ष हुँ । इसकी एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित 
“होती है जिसका चाम ब्रजभारती है । 


ब्रजप्रान्त के निर्माण के विषय में निवेदन है कि साहित्यिक, भाषायी 
-तथा सांस्कृतिक आधारों पर तो ब्रजप्रान्त क्रे निर्माण में किसी को आपत्ति हो 
"सी क्या सकती हे । परन्तु सत्तात्मक आन्दोलन वांछित अपील कर पाने में 
असमर्थं रहता है । आदरणीय at बनारसीदास जी agad ब्रजप्रान्त के 
-साहित्यिकों को सतत प्रेरणा देते रहते हैं। उनका ध्येय साहित्यिक और 
सांस्कृतिक आधारों पर ब्रजप्रान्त क्रे निर्माण का है। उपेक्षित कवियों और 
-साहित्यिकों को प्रकास में लाने क्रा भी बरे यत्त करते रहते हैं । 


आज जनपदीय आन्दोलन को गतिशील बनाने की बड़ी आवश्यकता 
'है। यदि हमने इसमें सफलता प्राप्त की लो इससे हिन्दी का सहान हितसाक्षत 
"होगा, हिन्दी क्रे भण्डार की वृद्धि होगी । 


हिन्दी एक सरल और सुबोध भाषा हे | चह बड़ी सरस है । उसका 
"साहित्य पूरा हे । -ब्रह्‌ विश्व सें उतना ही safaa होने का अधिकार और 
"योग्यता रखती है जितना «कि अंग्रेजी । विदेशों में हिन्दी भवनों की स्थापना 
होनी चाहिए उनमें हिन्दी साहित्य का पुस्तकालय तथा रात्रि कक्षाओं में हिन्दी 
वका पठन-पाठन .होना चाहिए. 


आपका 
ganana 
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ब्रज-साहित्य मण्डल, 
मथुरा. १८-८-६७ 


प्रिय चेनिशोव महोदय, 

कृपापत्र दिनांक ५-८-६७ प्राप्त हुआ । ब्रज-भारती ज्येष्ठ अङ्क सम्वत्‌ 
२०२४ मैंने आपकी सेवा में भेजा था । वह समुद्र के मार्ग से भेजा था । ५५ 
पैसे के टिकट लगे थे । ऐसा मालुम होता है वह आपको नहीं मिला । मैं 
निश्‍चय ही आपको कुछ साहित्य भेजने की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरे एक 
मित्र ने कहा था कि Aussian Embassy की डाँक के साथ आपको पुस्तके 
आदि भेजी जा andy हैं। मैंने Aussian Embassy को New Delhi 
लिखा है। उनका उत्तर आने पर या तो उनके माध्यम से भेजू गा अन्यथा 
किसी अन्य एजेन्सी वायु या समुद्र are जितना व्यय फडे आपको साहित्य 
FAA भेजा जायगा } 


आधुनिक काल में ब्रजभाषा के निम्नाङड्कित कवि हैं सेवक (सम्वत 
१८७२-१९३८), महाराज रघुराजातिह रीवा ( Fo १८८५०-१६३६ ), 
सरदार कवि ( Fo १६०२-१६४० ), बावा रघुनाश्रदास रामसनेही ( संवत्‌ 
१६११ में विश्राम सागर की रचना की ), ललित किशोरी तथा ललित माधुरी 
( कविता काल सं० १९१३ से १९२३० तक ), राजा लक्ष्मणिह (Ao १८५३- 
१९५३ ), afe ( जन्मकाल सम्वतु १६०० ), गोविन्द गिल्लाभाई ( जन्म 
१९०५ सम्वतु ), हनुमान (संवत्‌ १८६५-१९३६ ), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
( Ho १६०७-१९४२ ), Fo अम्बिकादत्त व्यास (Fo १६१५-१९५७ ), 
Go नवनीत चतुर्वेदी ( Ho १९१५-१६८९ ), बाबू राधाकृष्णदास ( जन्म 
सम्वत्‌ १९२२ ), To प्रतापनारायण मिश्र (Ho १९१३-१५१ ), उपाध्याय 
बद्रीनारायण प्रेमधन ( Ho १६१२-१९५० ), ठाकुर जगमोहनतिह ( संवत्‌ 
१९१४ से १९५५), लाला सीताराम वी० go ( Fo १६१५ से १६६३ ), 
Fo अयोध्या उपाध्याय ( जन्म Go १६२२ ), Go श्रीधर पाठक ( araa 
१६१६ से १६८५ ) वावरू जगन्नाथदास रत्नाकर ( Fo १६२३-१६८९ ), 
राय देवीप्रसाद पुर्ण ( Fo १९२५-१९७१ ), Go सत्यनारायण कविर्न 
(Fo १९४१-१६७५ ), श्री वियोगी हरि (go १६५३ से अब भी मोंजूद 
) । इतके अतिरिक्त ग्वाल कवि, लाल बलबीर, ate उरदाम, दत्त पाठक, 
लोकनाथ मिश्र, हरदेव आदि और भी हो गये हैं 
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' ब्रज-साहित्य का इतिहास” अभी दो मास ही हुए डा० सत्येन्द्र ने 
लिखा है और वह भारती भण्डार इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । “ब्रज का 
सांस्कृतिक इतिहास” श्री प्रभुदयाल मीतल ने लिखा है और वह राजकमल 
प्रकाशन दरियागंज दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । दोनों का मुल्य लगभग ३०), 
३०) है । ब्रज का इतिहास' ब्रज-साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित हुआ है । यह 
दो भागों में है। यह हम आपको भेजेंगे । “ब्रज-भारती” ब्रज-साहित्य मण्डल 
की त मासिक मुख पत्रिका है । मैं ब्रज-साहित्य मण्डल का अध्यक्ष हुँ और इम 
पत्रिका का सम्पादक भी । वैसे तो ब्रजभारती २० वर्ष से निकलती है परन्तु 
वीच में बन्द हो गई थी । अव मेरे सम्पादकत्व में ८ ag नियमित रूप से 
निकले हैं ये आठों मैं आपको भेजना चाहता हूँ । 


मथुरा की ब्रज-साहित्य सम्वन्धी संस्थाएँ निम्नलिखित हैं । (१) ब्रज- 
साहित्य मण्डल (२) ब्रज कला केन्द्र (३) ब्रज कवि मण्डल । परन्तु प्राचीन 
साहित्यिक संस्था तो ब्रज-साहित्य मण्डल ही है । 


आधुनिक ब्रजभाषा कवि go गोविन्द चतुर्वेदी, रामलला, दीनानाथ 
सुमनेश, कैलाशचन्द्र कृष्ण हैं बालमुकुन्द चतुर्वेदी भी हैं । ये सत्र मथुरा के हैं। 
आगरा में Fo अमृतलाल चतुर्वेदी और हृषीकेष जी हैं gro हरिशंकर शर्मा 
और qo गोपालप्रसाद व्यास भी अच्छे ब्रजभाषा कवि हैं। वैसे तो छोटे-मोटे 
कवि बहुत है और रचनाएँ भी साधारण अच्छी करते हैं लेकिन अभी इन 
लोगों की रचनाएँ प्रकाशित नहीं हुई हैं। यहाँ की सरकार इस विषय में 
क्रपणता दिखाती है । यदि वह्‌ मुक्त हस्त से अनुदान दे तो बहुत सा उत्कृष्ट 
प्रकाशन कराया जा सकता है। मैं इस विषय में प्रयत्नशील हूँ और मुझे 
आशा है कि मैं सरकार या जनता के समृद्ध लोगों से इस कार्य के लिए धन की 


व्यवस्था करू गा ब्रज-भारती पर बहुत सा व्यय मैं स्वयं वहन कर रहा हूँ । 


आप बड़ी सुन्दर हिन्दी लिखते हैं। आपका पत्र पढ़कर हृदय गद्गद्‌ 
हो गया । आप जेसी हिन्दी लिखते हैं वैसा हिन्दी वाला क्या लिखेगा । हिन्दी 
बड़ी सरल और सुबोध भाषा है । अपने इन गुणों के कारण यह विश्वव्यापिनी 


भाषा होनी चाहिए । मेरा सदैव यह सुख स्वप्न रहा हे । भाष अपना शोध 


कार्ये पूर्णं कर हिन्दी-सेवा का ब्रत लें और हिन्दी की अमर वाणी रूस के घर- 
घर में पहुँचा दें । 

gear के लिए क्षमा चाहता हुआ एक निवेदन करूगा । 'आभारा' के 
£ पर 'आभारी' होना चाहिये इसमें लिंगभेद नहीं है । पुरुष और स्त्री 
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दोनों 'आभारी' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा पुरुष 
कहेंगा आभारी रहूँगा और स्त्री कहेगी आभारी रहुँगी । क्षमा कर। 


आपका 
वृन्दावनदास 


( २६२ ) 
ब्रज-साहित्य मण्डल, 
मथुरा. २६-८-६७ 
माननीय चेनिशोव महोदय, 
आपने अपने ५-८-६७ के पत्र में लिखा है कि ब्रजभारती पत्रिका की 
दो तीन प्रतियाँ भेजें। आपके पत्र की भावना से प्रकट होता हैं कि आपने अब 
तक ब्रज-भारती देखी भी नहीं है । मैंने अपना Mas देखा तो विदित हुआ कि 
आपको एअरमेल से ता० ३-६-६७ को पत्रिका भेजी गई है, उस पर दो रुपये 
पेतालीस पैसे के टिकट लगे हैं। क्‍या यह पत्रिका आपको नहीं मिली ? अगर 
ऐसा है तो बड़े दुःख की बात है। फिर ३०-६-६७ को एक AE ब्रज-भारती 
का ३० पैसे का टिकट लगाकर समुद्र मार्ग से भेजा गया है वह आपको मिला 
-या नहीं । आज एक रुपया पेंतीस पैसे के टिकट लगाकर समुद्र मार्ग से एक 
पेकट में ब्रज-भारती के ५ अङ्कु भेजे हैं। कृपा कर ब्रज-भारती की पहुँच 
लिखियेगा। आशा है तीनों बार की भेजी हुई पत्रिकाएँ आपको मिल गई होंगी । 


आज कल हम महाकवि ग्वाल की जयन्ती मनाने की व्यवस्था में व्यस्त 
हुँ । ये ब्रजभापा के महान्‌ कवि थे। इनका जन्म सम्वत्‌ १५५६ में वृन्दावन में 
हुआ था और निधन सम्वत्‌ १९२५ में । भतः हम इनकी शताब्दी मना रहे हैं। 
ये बड़ी सरस कविता लिखते थे। उनकी एक कविता का उदाहरण इस 
प्रकार है | 


जिसका जितना साल भर में खर्च होय, 
चाहिये तो दूना पर सवाया कमा रहै। 
हुर.या परी सी नुर नाजिनी age वाली, 
हाजिर हमेश रहै, तौ दिल हू थमा रहै ॥ 
ग्वाल कवि साहब कमाल इल्म सौहबत में, 
याद में गुसैयाँ की हरदम विरमा रहे । 
खाने को हमा रहै, ना काहू की तमा रहै, 
जो गाँठ में जमा रहें, तो खातिर जमा रहै ॥ 
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दिया हे खुदा ने ga खुशी करौ ग्वाल कवि, 
खाओ पींओ देओ लेओ, यही रह जाना है । 
राजा, राव, उमराव केते वादसाह भये, 
` कहाँ तें कहाँ कों गये, लग्यो न ठिकाना है ॥ 
ऐसी जिन्दगानी के भरोसे पे गुमान करौ, 
देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है। 
आये परवाना, पर चलँ न वहाना इहाँ, 
नेकी कर जाना फेरि आना है न जाना है ॥ 
हिन्दी की कई बोलियाँ हैं राजस्थानी, अवधी, बुन्देली, भोजपुरी, 
ब्रजभाषा आदि । 
इस पत्र में मैं भोजपुरी पर English में लिखित ग्रन्थों और निबन्धो 
की सूची प्रस्तुत करता हूँ, शायद इससे आपको कुछ लाभ हो | 
(!) Some Bihari folk songs by G. A. Grearson. 
इसमें कुछ भोजपुरी गीत भी सम्मिलित हैं । 
(2) The Song of Alba’s marriage, 
इसमें आल्हा के विवाह वाले खण्ड का भोजफुरी रूप अँग्रेजी अनु- 
वाद के साथ प्रकाशित है L अ 
(-) Selected Specimen of Bihari language. 
उदयनारायण तिवारी ! 
(I) A dialect Bhojpuri. : 
(2) Piriya—A curious festival of Bhojpuri women 
गिरीन्द्रनाथ दत्त । 


Notes on vernacular dialects spoken in the district of 


Saran. 
Venis J. 


Notes of the Bhojpuri dialect of Hindi as spoken in 
western Bihar. 


श्रीधर मिश्र । 
Kunwar Singh in folk Songs. 


इस सम्बन्ध में आप अधिक जानकारी के लिए go गणेश चौबे पोस्ट 


आफिस बँगरी Via पिपरा कोठी जिला चम्पारत से सम्पर्क स्थापित करें । 


शि... के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 
राजस्थान भासा प्रचार सभा मीराँ मार्ग वनी पार्क जयपुर (राजस्थान) से 
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सम्पर्क स्थापित करें। यह सभा राजस्थानी नाम की एक पत्रिका भी निकालती 
है । आप इप्तके सम्पादक श्री रावत सारस्वत को पन्न लिखिये, वे आपको वांछित 
जानकारी उपलब्ध HAT | 

ब्रजभाषा के विषय में हम आपको पहिले पत्र में लिख चुके हैं । 


शेष फिर । 
आपका 


बृन्दावनदास 


ब्रजसाहित्य मणडल, 
मथुरा. २१-१०-६७ 
श्रीमान्‌ चेनिशोव महोदय, नमस्कार ! 
आशा है आप अत्यन्त प्रसन्न व स्वस्थ होंगे । रूसी दूतावास के सूचना 
विभाग में एक अधिकारी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी हैं। उनका परिचय श्री 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने कराया था । वे रूसी भाइयों को भारतीय मित्रों 
की पुस्तकें यदा कदा भिजवा देते हैं । मैं उन्हें कल निम्नलिखित पुस्तकें दे 
आया हुँ उन्होंने वचन दिया है कि वे बुधवार तक उन पुस्तकों को भापके 
समीप भिजवा देंगे । (१) ब्रज का इतिहास भाग १ (२) ब्रज का इतिहास 
भाग २ (३) द्रौपदीदूकूल (४) ब्रज की लोक कह'नियाँ (५) श्रीकृष्ण जन्म 


स्थान का इतिहास (६) गद्य सौरभ तथा ब्रजभारती का नवीनतम अङ्कु भी - 


है । आशा है कि ये समस्त पुस्तकें आपके पास शीघ्र पहुँचेंगी | इनकी पहुँच 
लिखें, यदि ये सही-सलामत पहुंच गई तो भविष्य में यह क्रम चलता रहेगा 
और मैं और भी पुस्तकें आपको भेजता TAT | 

अद्यतन भारत में हिन्दी में बड़ा शोध कार्य हो रहा है । स्वातन्त्र्योत्तर 
काल अर्थात्‌ १८, १९ वर्ष की इस छोटी अवधि में लगभग २००० शोध विषय 
पंजीकृत हो चुके हैं और इन पर लिखे हुए ६०० प्रबन्धों पर उपाधि वितरण 
हो चुका है । लगभग १५०० शोध विषयों पर कार्य चल रहा है। भारत की 
अन्य १४ भाषाओं में जितना शोध कार्य हुआ है हिन्दी में उसके बीस गुने से 
भी अधिक हो गया है। स्वातन्त्योत्तर काल में हिन्दी के प्रति लोगों का उत्साह 
अदम्य है । इससे हिन्दी के महान्‌ सामथ्यं और विपुल क्षेत्र का भी बोध 
होता है | 

यद्यपि यह तो निश्चित है कि उपाधि सापेक्ष साहित्य में पिष्ट पेषण, 
पुनरावृत्ति आदि महादोष भी प्रवेश कर गये हैं और इस कारण से उपाधि 
निरपेक्ष साहित्य किन्ही अंशों में गुणवत्ता की हृष्टि से अधिक ऊंचा है । हमारा 
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सुझाव भारतीयों के लिए यह है कि वे विदेशी साहित्य की विधाओं पर हिन्दी 
में शोव-प्रवन्ध लिखें । इससे हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक दूसरे के अधिक 
निकट आवेगे, हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ेगी तथा हिन्दी का साहित्य और भी 
समृद्ध होगा । 

ब्रज-साहित्य का इतिहास डा० सत्येन्द्र ने लिखा हैं और वह भारती 
भण्डार इलाहाबाद go पी० (भारत) से प्रकाशित है । श्री कृष्णदत्त बाजपेयी 
लिखित ब्रज का इतिहास तो हमने आपको भेजा ही है, इसके दूसरे खण्ड में 
साहित्य का विवेचन किया है। मोस्को में हिन्दी भवन की स्थापना कराइये 
और वहाँ एक हिन्दी का अच्छा पुस्तकालय भी होना चाहिए । हिन्दी अंग्रेजी 
के समान ही सुगम सुबोध और सरल भाषा है, यह भी अँग्रेजी के समान ही 
लोकप्रिय हो सकती है बशतें इसके भक्त इसके लिए प्रयास करें । 


आपकी हिन्दी के प्रति अपूर्वं सेवा और साधना है। आप बड़ी सुन्दर 
हिन्दी लिखते हैं । निःसन्देह आप हिन्दी के विद्वान्‌ हैं । 
मेरे योग्य सेवा से सदेव सूचित करते रहिये । कृपाभाव रखिये । 


आपका 
बन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथ्रा, १८-१-६८ 

प्रिय श्री चेनिशोव महोदय, 

आपका ता० २७-११-६७ का कृपा पत्र मुझे यथा समय मिल गया 
था । उत्तर में बिलम्ब का कारण यह था कि मुझे आपके पास पुस्तकें न पहुँचने 
की जानकारी होने पर मैंने श्री बीरेन्द्र त्रिपाठी को पत्र लिखा और उनके पत्र 
की प्रतीक्षा कर रहा था । श्री त्रिपाठी का उत्तर २ दिन हुए अभी आथा है । 
उन्होंने लिखा है कि बे पुस्तके मिसेज लोकरे द्वारा ले जाई गईं थी । श्रीमती 
लोकरे अब भी मास्को में ही हैं । मुझे विश्वास है कि वे पुस्तकें आपको अवश्य 
मिल शई होंगी, कृपया पहुँच अवश्य लिखें! 


चैने कल आपको ब्रज-भारती का नवीनतम अङ्कु ( मार्गशीष अङ्क ३ 
सम्वत्‌ २०२४ ) भेजा है। आशा है वह भी शीघ्र पहुंचेगा । पहिली पुस्तकों 
k इस ag पहुंच आने पर आपको अन्य साहित्यिक सामग्री भेजी 
जावेगी ॥ 
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att कुछ दिन हुए राजभाषा विधेयक को लेकर बड़ा विवाद उठ 
खड़ा हुआ था । दक्षिण के कुछ भागों में हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलने लगा 
तथा उत्तर में अंग्रेजी विरोधी | वस्तुत: यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिन्दी तो अनिवार्यतः 
समूचे देश की एकमात्र सम्पर्क भाषा है। भारतीय संस्कृति की स्रोत संस्कृत 
भाषा के हिन्दी बहुत निकट है । अतः हिन्दी भारतीय संस्कृति की प्रतीक at 
वह प्रत्येक भारतवासी की तो भाषा है ही । वह सरल है gaa है उसमें वे 
सब गुण विद्यमान हैं जो अँग्रेजी में हैं। अतः वह अन्तराष्ट्रीय भाषा होने योग्य 
है । विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में हिन्दी का स्थान चौथा है । वह 
दिन दूर नहीं जब हिन्दी की लोकप्रियता और बढ़ेगी । 


ब्रज-मारती के फाल्गुन TE में जो लगभग एक मास में छप जावेगा 
मैं आपकी अपील अवश्य छाप दूँगा तथा अपनी पहिली पुस्तकों की पहुँच आने 
पर आपको अन्य सामग्री भी AT । मैं आज श्री मधुसूदन चतुर्वेदी को अभी 
लिख रहा हूँ कि वे अपने यहाँ से प्रकाशित ब्रजमाषा साहित्य आपको भेज दे । 
आशा है आप प्रसन्न एवं स्वस्थ हैं । मेरे योग्य सेवा लिखें । 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ११-४-६८ 
प्रिय डा० चेनिशोव महोदय | 
आपका दिनांक १०।३।६८ का कृपा पत्र यथासमय मिल गया था) 
धन्यवाद ! पत्र को पढ़कर बहुत दुःख हुआ। मैं तो श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी के 
भरोसे पर रहा मैं नहीं समझता था कि इसमें इतना धोखा होगा । यदि आपको 
अब मी पुस्तकें नहीं मिलीं तो मैं समझता हूँ वे पुस्तकें उन्होंने भेजी ही नहीं | 
मैंने उन्हें लिखा था कि श्रीमती लोकरे नाम की कोई महिला तो वहाँ पहुँची 
नहीं तो उत्त पत्र का उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया है । 


अब हम आपको किसी की मार्फत नहीं स्वयं ही एअरमेल अथवा समुद्री 
डाँक से साहित्य भेजेंगे | आजकल में ब्रज कोकिल कविरत्त सत्यनारायण AS 
शताब्दी समारोह में व्यस्त हूँ । इस अवसर पर कु ० हनुमन्तमिह जन्म शताब्दी 
समारोह और महाकवि ग्वाल शताब्दी समारोह भी होगे । महाकवि ग्वाल 
रीतिकाल के अग्तिम आचार्य थे । उन्होंने बड़ा सुन्दर काब्य रचा था | उनके 
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बनाये हुए हजारों छन्द लोगों को कण्ठस्थ है । कुछ नमूने आपके मनोरंजन के 
लिए लिखता हूँ | 
जिसका जितना साल भर में खर्च होय, 
चाहिये तो दूना, पर सबाया तो कमा रहै | 
हर या परी सी नूर नाजिनी age वाली, 
हाजिर हमेस रहै तो दिल हू थमा रहै ॥ 
वालकवि' साहब कमाल इलम सोहवत में, 
याद में yaar की हरदम विरमा रहै। 
खाने को हमा WaT काहू की तमा रहै, 
जो गाँठ में जमा रहै तौ खातिर जमा रहै ॥ 
चाहिये जरूर इनसानियत मानस को, 
नौबत वजे ए भेर बजिवौ कहा। 
जात और अजात कहा हिन्दू औ मुसलमान, 
जातें कियौ नेह फेरि तासों भजिवौ कहा ॥ 
vara कवि जाके लिएँ सीस पै बुराई लई, 
लाज हू गवाई कहो फेरि लजवौ Hert 
यातौ रंग काहू के न रंगिये सुजान प्यारे, 
रेगे तौ रंगेई रहो, फेरि तजिवौ कहा ॥ 
दिया है खुदा ने खूब खुशी करी ग्वालकवि, 
7 खाओ पीओ देओ लेओ, यही रह जाना है । 
\ राजा, राव, उमराव Ft बादसाह भये, 
| कहाँ तें कहाँ कों यये, लग्यौ न ठिकाना है । 
ऐसी जिन्दगानी के भरोसे पे गुमान करो, 
देस देस घूमि घूमि सन बहलाना है। 
आये परवाना पर चले न बहाना इहाँ, 
नेको करि जाना फेरि आना है न जाना है ॥ 


vata ने नायिका भेद, ऋतु वर्णन आदि बिषयक छन्द भी उत्कृष्ट 
लिखे हें १ 
इनके बताये ग्रन्थ अधिकतर अप्रकाशित हें । हम बहुत शीघ्र आपको 
साहित्य और ब्रज भारती भेजेंगे । 5 
अरपका 
चुन्दावनदास 
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२४० || 

( २९६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-४-६्‌८ 

प्रिय डा० चेनिशोव, z 
आपका १४-४-६८ का SATA यथा समय प्रास हो गया था । 
धन्यवाद ! आपके अबकी बार के पत्र से स्थिति स्पष्ट हो गई और anti यह 
ज्ञात हो गया कि आपके पास कौनसी सामग्री पहुँची और कौनसी भेजी गई 
परन्तु वह न पहुँच पाई । सम्वत्‌ २०२४ का भाद्रपद TS हमने एअरमेल से 
भेजा था लेकिन चपरासी क्रो टिकट लगाकर डाँकखाने में डालने को दिया था । 
मालुम होता है उस चपरासी ने पैसे जेव में रक्खे और अङ्कु बोन, में ही रख 
लिया । अन्य पुस्तकें तो वीरेन्द्र त्रिपाठी की गड़बड़ में मारी ही गई l अस्तु ! 
आज मैंने नीचे लिखी किताबें रजिस्टर्ड पैकट से By Sea भेजी हैं ) THe पर 
५ रुपये ४० पैसे के टिकट लगे हैं तथा रसीद मेरे पास है । पुस्तकों के नाम 


इस प्रकार हैं । 
१--ब्रजभारती भाद्रपद अङ्कु संवत्‌ २०२४) 
२ "जप १2 फाल्गुन Ts, ” 
३-- ,, चैत्र वेशाख ज्येष्ट अंक Ao २००८ यह पुराना अङ्क 
ITs) | 


४--म्वाल स्मृति अंक । 
५--स्वागताध्यक्ष (हमारा) भाषण कु ० हनुमन्तसिंह समारोह पर । 
६--अध्यक्षीय भाषण (हमारा) महाकवि ग्वाल शताब्दी समारोह पर 
दिया हुआ | 
७--ब्रज की लोक कहानियाँ । 
८--काव्य नवनीत । 
९--देशभक्त होरेशस । 
१०--ब्रजभाषा गद्य सौरभ } 
११--द्रौपदी दुकूल । 
१२-ब्रज का इतिहास प्रथम भाग | 
१३-ब्रजलोक संस्कृति | 
१४- श्रीकृष्ण जन्म स्थान का इतिहास । 


जैसे ही ये पुस्तके पहुंचें इनकी पहुँच अवश्य देना । प्रासि स्वीकृति से. 
भेजने का उतसाह बढ़ता है। आपकी प्राप्ति स्वीकृति आने पर फिर 


साहित्य भेजेंगे । 
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आशा है आप कुशलता पूर्वक हैं। मैंने मधुसूदन जी को पत्र लिखा 
था । उनका पत्र मेरे पास आया है कि उन्होंने आपको साहित्य भेज दिया है 
श्री गणेश चौबे ने आपको भोजपुरी साहित्य भिजवाया होगा । अगर भोजपुरी 
साहित्य न पहुँचा हो तो आप मुझे लिखें मैं उसकी मी व्यवस्था करूंगा । मैं 
और भी कुछ सम्पादकों को लिख रहा हुँ कि वे आपको साहित्य भेजें । 


कृपा कर हिन्दी का खूब प्रचार कीजिये । हिन्दी भाषा सरल है, सुबोध 
है उसमें वे सब गुण विद्यमान हैं जो अंग्रजी में फिर कोई कारण नहीं कि 
वह विश्व-व्यापी लोकप्रियता न प्रास्त करे। कमी हम कार्यकर्ताओं की है। 
eal की रात्रि कक्षाएँ कुछ संम्थाओं द्वारा चलायी जानी चाहिये जिससे जो 


व्यक्ति हिन्दी सीखने में रुचि रखते हैं वे ऐसा कर सक | 


मेरे योग्य सेवा से सदेव सूचित करते रहें । 
सू Q 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-११-६८ 
प्रिय sto चेनिशोव जी नमस्कार ! 

BU पत्र प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! मैं इन दिनों कई मीटिङ्गों में बाहर 
गया हुआ था अतः आपको पत्र का उत्तर न लिख सका । क्षमा करे । 
प्राध्यापिका सजानोवा ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा है । मुझे ज्ञात नहीं कि वे 
भारत आई भी हैं या नहीं। यदि वे मुझे पत्र लिखकर सूचित करेंगी तो मैं 
अवश्य उनसे जाकर मिल आऊंगा । वे मथुरा पधारें तो मेरा आतिथ्य स्वीकार 
करें । ब्रजःसाहित्य की शोध में मैं उन्हें जो सहायता मुझसे बन पड़ेगी 
अवश्य करूँगा | 

ब्रज-भारती के वर्ष २२ के दो ag तथा अपने faacat के संग्रह की 
पुस्तक जिसका नाम “भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य” हैं मैं आपकी 
सेवा में रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से समुद्री मार्ग से भेज रहा हूँ । मैं हिन्दी में ३५, 
४० वर्षों से लिखता रहा हूँ । मेरे मित्रों की राय हुई कि मैं अपने उत्कृष्ट लेखों 
को पुस्तकावद्ध कर दूँ । एक साहसी प्रकाशक भी मिल गया । उसने पुस्तक 
का नामकरण तथा टाइटिल के सम्बन्ध में अच्छे सुझाव भी दिये । मैंने पुस्तक 
११०० छुपवाई थी, उसमें से ७०० तो बिक भी गई । प्रकाशक ने पुस्तक के 
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बेचने में बड़ा उत्साह दिखाया। मुझे अपनी पुस्तक की लोकप्रियता पर 
आश्चर्य हे | 

मैं भारत का इतिहास भी लिख रहा हुँ । उसका बहुत कुछ अंश लेखों 
के रूप में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुका है। कुछ महीनों में ही मैं 
उस पुस्तक को भी पूरी कर लूंगा तथा फिर उसके भी छापने की योजना 
बनाऊंगा । 

आप भारत वर्ष अवश्य पधारें। आपसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर 

गम्‌ हषे होगा । 

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी अच्छी तरह हैं । उनके भतीजे (Nephew) 
आजकल मथुरा में ही परिवार नियोजन में डाक्टर हैं | 5 

आजकल आप किस विषय पर शोध कर रहे हैं। नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्टों में बड़ी शोध सामग्री प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि 
आपके प्रतिष्ठान में खोज रिपोर्ट उपलब्ध होंगी यदि न हों तो आप उन्हें अवश्य 
मंगवा लें । १५०), २००) में सब्र आ जायेंगी। उनमें वहुमुल्य सामग्री 
निहित है। 

श्री प्रभुदयाल मीतल ने पहिले तो ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास लिखा 
था, उसका मूल्य ३०) था । अब उन्होंने ब्रज के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास 
नामक पुस्तक और प्रकाशित की हे । वह भी प्रामाणिक ग्रन्थ है जिसमें अमी 
शोध सामग्री एकत्रित है। इस ग्रन्थ का मुल्य ३५) है । यह मैंने आपके सूचनार्थ 
निवेदन किया है । आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । 

आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-१-६६ 
प्रिय डाक्टर area, 
इतन वष का आपको सादर अभिनन्दन ! आपका सन्देश भी यथा समय 
प्रास्त हो गया था | अनेक धन्यवाद ! 


हमने ३०-११-६८ को आपको एक रजिस्टड पार्सल पुस्तकों का 
भेजा था, आशा 


€ Weal होगा । कृपया पहुँच अवश्य लिखें । जो भी 
साहित्य हम भेजते हैं वह यदि पहुँच जाय और उसकी प्राप्ति स्वीकृति हमारे 
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पास आ जाय तो हमें और भी साहित्य भेजने को उत्साह बना रहता है। 
हमारी पुस्तक “भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य” भी हमने भेजी हैं वह 
जव आप पढ़ लें उस पर थोड़ी समीक्षा अवश्य लिखें हम उसे ब्रजभारती में 
प्रकाशित कर देंगे | 

श्रीमती साजानोवा भारत तो आ ही चुकी हैं। आपका पत्र लाई थी 
और मुझे भी उन्होंने मेरे निवास स्थान पर दर्शन दिये थे । मैंने तो उनसे यही 
निवेदन किया था कि हिन्दी के प्रति आपका सराहनीय अनुराग देखकर मैं यह 
कहने का साहस करता हुँ कि हिन्दी को विश्‍व व्यापी भाषा बनाइये । हिन्दी में 
एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के सत्र गुण विथ्वमान हैं, कमी है केवल उसके भक्तों 
की । उन्हें बड़े धैर्यं और संयम से हिन्दी की ध्वजा को उठाना चाहिये और 
हिन्दी को एक सशक्त अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में अपना योगदान देना चाहिए । 
मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती साजतोवा मेरे प्रस्ताव से सहमत थी और उनका 
यही मत था क्रि हिन्दी में अपूर्व क्षमता हे और वह Ma ही और उन्नति 
करेगी । श्रीमती साजवोवा का हिन्दी-प्रेम अत्यन्त स्तुत्य है और इसके लिए 
उनकी जितनी प्रशंसा की जाय अल्प है । 

कृपा भाव TA | हमारे योग्य सेवा से सदेव सूचित करते रहें । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा २६-६-६६ 

प्रिय sto चेतिशोव जी, सादर नमस्कार ! 

आपका कृपा पत्र यथा समय मिल गया था। ब्रजमारती के नये संस्करण 
की प्रतीक्षा में पत्र न लिख सका । सोचता था कि नई पत्रिका भेजकर ही 
आपको faq गा । आज मैंने वुक-पोस्ट By Sea से व्रज-भारती फाल्गुन AS 
४, ब्रजभारती ज्येष्ठ अङ्कु १ तथा ब्रजभारती भाद्रपद अंक २ भेजे हैं । आशा हैं 
आपको यथा समय प्राप्त होंगे । 

भारतीय संस्कृति के विविध परिहृश्य शीषेक मेरी पुस्तक पढ़ ली हो तो 
उस पर समीक्षा लिखें, उसे हम आपके नाम से ही ब्रजभारती या अन्य किसी 
पत्र में छपवा देंगे और जिस पत्र में बह प्रकाशित होगी वह पत्र भी अवश्य 
आपकी सेवा में भेजा जायगा | 

आपका “हिन्दी भाषी प्रदेश की बोलियों में रचित समसामयिक साहित्य” 
शीर्षक प्रबन्ध लिखा जा चुका होगा, यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति अवश्य 
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भेजें, हम उसकी समीक्षा ब्रज-भारती में निश्‍चय ही करेंगे। भारतीय विद्वानों 
को आपकी कृति का स्वरूप-ज्ञान होना ही चाहिये | 

यदि आपको अवकाश हो तो कुछ महत्त्वपूर्ण हिन्दी साहित्य ग्रन्थ 
आपको भेजें । 

मेरी बड़ी इच्छा है कि रूसी और भारतीय हिन्दी विद्वानों का सम्पर्क 
बढ़े, पारस्परिक प्रेम और सौहार्दे के लिए यह भी आवश्यक है कि हिन्दी के 
रूसी विद्वानों का प्रतिनिधि मण्डल भारत आवे और भारतीय हिन्दी विद्वान्‌ 
रूस जाँय । इसके लिए अपने इन्स्टीट्युट अथवा अन्य किसी स्तर पर रूसी 
सरकार से बात चलाइये। आपकी स्वीकृति होगी तो हम भी ब्रज-साहित्य 
मण्डल को ओर से भारत सरकार को टटोलेगे । आज के युग में पारस्परिक 
आदान-प्रदान से बड़ा लाभ होता है । हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं 
और एक परिवार के सदस्यों को कभी तो आपस में मिलना ही चाहिए । 


श्रद्धे य बनारसीदास चतुर्वेदी को उनकी अनुपम सेवाओं के उपलक्ष में 
हम लोग उनकी जन्मतिथि २४ दिसम्बर को एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित कर 
रहे हैं । अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर एक प्रति आपको अवश्य भेजेंगे | 
उस ग्रन्थ में ६ खण्ड हैं उनमें एक खण्ड जन्मदात्री ! ब्रजभूमि खण्ड है, उसका 
सम्पादक मैं स्वयं ही हूँ । इस खण्ड के लिए बड़े उत्कृष्ट लेख आये हैं । एक 
सप्ताह के भीतर पाण्डुलिपि प्रेस को चली जाएगी ।कृपाभाव रकखें । 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ३०० ) 


प्रकाश भवन, 
प्रिय डा० साहब, RTC a 

कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद ! ५०० gay से भी अधिक आकार में 
रचित समसामयिक साहित्य पर आपका शोध प्रवन्ध लिखा जा चुका यह 
जानकर परम प्रसन्नता हुई । प्रकाशित होते ही भेजने को लिखा यह आपका 
स्नेह हे । पुस्तक प्रास होने पर निःसन्देह उत्तम समीक्षा की जावेगी । इसी 
प्रकार “हित्दी के साधारण वाक्य का विन्यास” तथा “afeat तथा साहित्यिक 
हिन्दी” शीषंक पुस्तकों के प्रास होने पर न केवल ब्रज-भारती अपितु अनेक अच्छे 
भारतीय पत्रों में समीक्षा प्रकाशित करावेंगे | इस कार्य में त्रुटि न होने देंगे । 
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आप जैसे हिन्दी के परम विद्वान्‌ को रचनाओं से हिन्दी संसार धन्य हो गया । 
आपकी रचनाओं के प्रति हिन्दी जगत में जानकारी और उत्साह उत्पन्न करना 
हम जैसे हिन्दी के सेवकों व कार्य-कर्ताओं का धर्म हो जाता है। आपकी 
उपरोक्त तीनों कृतियों की जानकारी प्राश्न कर मुझे जो प्रसन्नता हुई वह वर्णना- 
नीत है । वस्तुतः विदेशों और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-सेवा का आपने एक 
उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अप्रतिम है और जिसके कारण हिन्दी संसार 
आपका चिरऋणी रहेगा । मैं ब्रज-मारती के आगामी ज्येष्ठ अङ्कु में आपकी 
कृतियों पर तथा आपकी हिन्दी सेवा और ज्ञान पर सम्पादकीय स्तम्भ में विस्तार 
से लिखना चाहता हूँ । आपका कृतित्व हिन्दी जगत में उजागर तो होना ही 
चाहिये । मैं आज आपको निम्नलिखित सामग्री भेज रहा हुँ । 


ब्रज-भारती AMAT अङ्क सम्वत्‌ २०२६ 
» फाल्गुना आड o o 
» मार्गशीर्ष अङ्कु. , २०२५ 

मनुस्मृति ( क्रजभाषा काव्य } 

गालिब अमृत ( ब्रजभाषा काव्य ) 

कूबरी ( ब्रजभाषा खण्ड काव्य ) 

HAJAT ( ब्रजभाषा का उपन्यास ) 

तू मौन खड़ा क्‍या सोच रहा 

ब्रजभाषा की उपरोक्त पुस्तकें नवीनतम प्रकाशन हैं । पूछरी कौ लौठा 
नामक उपन्यास बहुत शीघ्र भेजू गा। पत्रोत्तर में विलम्ब हो गया । क्षमा करें । 

ज-साहित्य मण्डल, उसकी पत्रिका प्रज-भारती तथा अनेक सावंजनिक संस्थाओं 

से सम्बद्ध होने के कारण कभी-कभी अतिशय व्यस्तता हो जाती है और उसमें वे 
कार्यं जिनको करना हमको सबसे अधिक प्रिय है अक्सर रह जाते हैं । श्रद्धेय 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी के सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण की योजना 
अत्यन्त सफल रही । आयोजन भी उस तपस्वी साहित्यकार की गरिमा और 
तिष्ठा के अनुरूप ही हुआ । फ्रच्थ का प्रकाशन हो चुका है, बहुत शीघ्र आपको 
ग्रन्थ की एक प्रति भेजू गा 4 

उपरोक्त ग्रन्थ में ब्रजभूमि ( साहित्य और संस्कृति ) खण्ड का सम्पादक 
में ही हूँ ग्रन्थ बड़ी सजधज से निकला है । ब्रजभूमि खण्ड की विद्वानों ने बड़ी 
प्रशंसा की है । इस ग्रन्थ के निर्माण में जो विलक्षण सफलता प्रास हुई उसका 
श्रय उन विद्वान्‌ लेखकों को है “जिन्होंने अपने मः ATT लेखों द्वारा न केवल 


ग्रन्थ के Haat अपितु उसकी आत्मा का भी निर्माण किया है । चतुर्वेदी जी के 
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व्यक्तित्व पर्‌ तो उनके मित्रों ने स्नेह की गगा ही प्रवाहित कर दी हे । ऐसा 


प्रतीत होता है कि उपकृत समाज अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके 
प्राप्त होते ही खिल उठा । ग्रन्थ का पढ़कर आप प्रसन्न होंगे +, मैं. बहुत शीघ्र 
उसकी एक प्रति आपको भेजने की व्यवस्था कर रहा R । आशा है आप स्वस्थः 
एवं सानन्द हैं । अपनी fra क्रियो. पर पुन मेरी हार्दिक बधा 


स्वीकार करें । 
आपका 


व॒न्दावनदास् 


ग्रकाश भवन, 
प्रथुरा, -T-Y e 
agat चेनिशोव महोदय, 
कृपा पत्र दिनांक १३-७-७० का यथा समय प्राप्त हुआ । अनक 
धन्यवाद | आपने जो मेरे विषय में कृपापूण उद्गार प्रगट fax हैं उनके लिए 
आभारी हूँ । हिग्दी कार्य मुझे परम प्रिय है और इसको मैंने अपने शेष जीवन 
का ध्येय बना लिया है । परन्तु वास्तविक श्रेय तो आप सहश महानुभावा क 
हैं जिन्होंने हिन्दी को अपने अध्ययन का विषय बना कर उसे गौरवान्वित 
किया । आप सदृश हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी की ध्वजा को योरपीय महाद्वीप के 
महान्‌ देशों में फहराया है । मुझे पूर्ण आशा है हिन्दी अब उत्तरोत्तर प्रगति के 
पृथ पर अग्रसर होगी और विद्वराष्ट्र संघ की भी भाषा के रूप में शीघ्र हो 
मान्यता प्राप्त करेगी । 
आज ही रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से श्री बनारसीदात चतुर्वेदी अभिनन्दन 
ग्रन्थ तथा ज्येष्ट की ब्रज-मारती की दो प्रतियाँ भेन रहा हूँ । ब्रज-भारती के इस 
अंक में हमने सम्पादकीय स्तम्भ में आपकी हिन्दी सेवाओं का उल्लेख किया 
है । हम अगले भाद्रपद अंक में भी ऐसा ही करेंगे । वास्तव में आपका काम 
बड़ा ठोस है । ज्येष्ट अंक मैंने Sea mail से पृथक्‌ रूप से भेजा था पहुँचा होगा । 


आपकी प्रेषित दोनों सुन्दर पुस्तकें हिन्दी के साधारण वाक्य विन्यास 
तथा स्थानीय बोलियाँ और साहित्यिक हिन्दी दोनों यथा समय मिल गइ थी । 
धन्यवाद | इनका उल्लेख भाद्रपद अंक में कर रहा हूँ SAT भाषा न जानते से 
मुझे कठिनाई प्रतीत हो रही है फिर भी रोमन और हिन्दी के वाक्यांश से म 
ग्रन्थों की मूल धारा और उनके मुख्य उद्देश्यों से तो परिचित हो ही गया 


आपने विषय का सम्यक अध्ययन करके है था इन 
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चुस्तकों के आलोड़न से यह भली-माँति विदित हो गया है कि आप बोलियों 
के भी उतने ही प्रकाण्ड ज्ञाता हैं जितने कि हिन्दी के । आपकी अभिव्यक्ति बड़ी 
सुन्दर, सहज स्वाभाविक और सशक्त है। मेरी बवाई स्वीकार करें । मेरी 
धारणा है कि वोलियाँ हिन्दी के विराट स्वरूप के अङ्ग sere हैं । ये हमारे 
साहित्य के अक्षय भण्डार हैं। वोलियों का संरक्षण, संवद्धान और उन्नयन हिन्दी 
के हित की बात हे अहित की नहीं । हमारे बहुत से भाई बोलियों में काम 
करने की बात को हिन्दी के प्रतियोग के रूप में मानते हैं, यह उनका भ्रम है। 
बोलियां ( ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, कुमाउंनी ) आदि हिन्दी की छोटी 
अहिनें हैं । इनमें से कोई हिन्दी को अपदस्थ कर उसका स्थान ग्रहण कदापि 
नहीं कर सकती'। हिन्दी तो इन बोलियों के महान्‌ लेखकों और कवियों की 
'शताब्दियों की तपःपूत साधना का फल है । हिन्दी की प्रत्येक उपभाषा (बोली) 
feral का अङ्ग बनकर ही रहेगी, उससे हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता का तो कोई 
अशन ही नहीं है । 

हिन्दी की सेवा करने में समर्थ रहने के लिए परमपिता परमात्मा 


> 


आपका स्वास्थ्य बहुत-वहुत ठीक रक्खे और आप शतायु हों यही उससे विनम्र 


aiat हे 
आपका 
बृम्दावनदास 
IAAT 3°०२ ) 
WEEER] प्रकाश भवत. 


सथुरा. २४-८-७१ 
अच्धुवर डा० चेतिशोव महोदय, प्रणाम ! 

आपका २४-७-७१ का BIT TA यथा समय प्राप्त हो गया । अनेक 
amaa ! डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र शीर्षक मेरा ग्रन्थ छप गया हे । 
मैंने कल रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से आपको निस्नलिखित सामग्री भेजी है, पहुँच 
लिखना जी । 

(१) Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र (२) पूछरी कौ ater (३) 
ब्रज-मारती ज्येष्ठ अंक (४) उत्तर प्रदेशीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का 
अध्यक्षीय भाषण | 

आशा है इससे पहले ब्रजभ्ारती के aH आपके पास हैं । मेरे ख्याल से 
आपके पास वर्ष २२, २३, २४ के पुरे चारों चारों अंक हो गये होंगे यदि कोई 
न हों तो कौन कौन से नहीं हैं लिखना मैं उत सबको भेज दूँगा, आगामी अंक 
ममी जसे निकलेंगे भेजे जावेंगे । 
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आप हिन्दी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपके शोध ग्रन्थ सभी महत्त्व- 
पूर्ण हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने श्री रामचरण हयारण मित्र की पुस्तक 
बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य पर एक समीक्षा लिखी है। श्री मित्र को 
मैं पत्र लिख रहा हैँ तया आपका अभिवादन भी उनको HEAT । आपके द्वारा 
लिखी हुई समीक्षा की वावत भी उनको लिखुगा । वे हमारे मित्र हैं । अबकी 
बार उत्तर प्रदेशीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने हमारी अध्यक्षता में ही उनको 
साहित्य वारिधि की उपाधि से सम्मानित किया था । वे सस्वर कविता पाठ 
करते हैं जो इतना मधुर होता है कि श्रोता मन्त्रमुग्व हो जाते हैँ । 


डा० बनारसीदास जी चतुर्वेदी से बराबर पत्र-व्यवहार चलता रहता 
है। आपकी वावत कल ही हमने उन्हें लिखा था । केभी आपको बरावर 
अपने पत्रों में स्मरण करते रहते हैं। उन्होंने हमको लिखा था कि पत्रों वाली 
पुस्तक आपको और Sto वारान्निकोव को अविलम्ब भेजी जाय । हम तो वैसे 
ही भेज रहे थे। 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हे । आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की 
प्रणाली तथा मानक ( वाक्य विन्यास के क्षेत्र में ) शीर्षक विषय बड़ा महत्वपूर्ण 
है । इस पर शोध प्रवन्ध नि:सन्देह उत्तम बनेगा । 


मेरा इतिहास ग्रन्य ( प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य ) छप रहा है 
११२ पृष्ठ तो छप चुके । मैंने पौराणिक काल से ही इतिहास का समारम्भ 
किया है और उसे १००० ए. डी. तक ले गया हुँ । नवीनतम मान्यताएं ये हैं 
कि पुराणों में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान है । मेरे आधार लोकमान्य 
तिलक और haag हैं, उनसे आगे भी जो शोध हुई है उसका भी मैंने 
समावेश कर दिया है । 

चतुर्वेदी जी के पत्रों वाली पुस्तक को विद्वानों ने बड़ी आत्मीयता, 
सहृदयता और प्रेम से ग्रहण किया है । उन्होंने इसके लिए मेरे तुच्छ कार्य की भी 
बड़ी सराहना की है, एतदर्थ मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ । 

इतिहास की पुस्तक छपने पर आपकी सेवा में भेजी जाएगी और भी 
i पुस्तके समय-समय पर आपको झोव के लिए उपयोगी समझू गा आपको 
भेजता TAT । 


कृपाभाव रखना | पुस्तकों के पहुँचने पर सूचित कीजिये । 


आपका 
वृन्दावनदास 
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C RoR ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-१०-७२ 
वन्धुवर Sto चेनिशोव प्रणाम ! 

अबकी वार आपको बहुत दिन में पत्र लिख रहा हुँ । अत्यधिक व्यस्तता 
ही इसका कारण रही | इस बीच में भरतपुर में ब्रज-साहित्य मण्डल का और 
मुरादाबाद में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन हुए । मैं इन दोनों संस्थाओं 
का अध्यक्ष हूँ । दोनों अधिवेशनों में दिये गये अध्यक्षीय भाषणों की प्रति सेवा 
में भेज रहा हूँ । इस बीच में मेरी पुस्तक प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य भी 
प्रकाशित हो गई है, अतः निम्नलिखित सामग्री रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से 
भेजी है । 

(१) ब्रजभारती का संवत्‌ २०२७ का भाद्रपद अङ्कु (२) ब्रजभारती 
का सं० २०२८ का फाल्गुन अङ्कु (३) प्राचीन भारत में ee राज्य (४) उत्तर 
प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के फीरोजाबाद अविवेशन का भाषण (५) इसी 
संस्था के मुरादाबाद अधिवेशन का भाषण (६) ब्रज-साहित्य मण्डल के भरतपुर 
अधिवेशन का भाषण (८) साहित्यालोक की एक प्रति । 


कुछ दिन हुए आपको ब्रजभारती सं० २०२६ का ज्येष्ट अङ्कु और. 


भाद्रपद अङ्क भेजे जा चुके हैं, पहुँचे होंगे । प्रथकू-पथक्‌ डाँक से भेजे हुँ । 

आपने जनपदीय भाषाओं पर जो कार्य किया हे वह भारत के साहित्यिक 
बन्धुओं को प्रेरणादायक है । आपके शोध प्रबन्ध रूसी भाषा में है, हमें तो वही 
पल्ले पड़ता है जो आपने हिन्दी अथवा उसका रोमन लिपिकरण प्रस्तुत किया 
है, उसी के मनन अध्ययन से हम आपके शोध प्रवन्थो के महत्व का मूल्यांकन 
करते हैं । क्या ही अच्छा हो यदि आपके लोक भाषाओं के वाक्य विन्यासो पर 
लिखे शोध प्रबन्ध हिन्दी में भी प्रकाशित हों । आपके एक शोध-प्रबन्ध का हिन्दी 
में प्रकाशन का दायित्व तो हम लेते ह । आपका एक शोष-प्रबन्ध हमें मिला 
है, आपने उसका नाम हिन्दी में नहीं लिखा, पीछे पृष्ठ पर दो शोध- 
प्रवन्धों का नाम हिन्दी में लिखा है जो इस प्रकार है “हिन्दुस्तानी की बम्बई 
बोली की कुछ विशेषताएँ, साहित्यिक हिन्दी के वाक्य विन्यास में बोलचाल के 
उछ तत्व । न मालुम इन्हीं में से यह शोध-प्रवन्ध पहला ही है क्या ? आपके 
शोध-प्रबन्ध बड़ी सुन्दर हेली में लिखे गये हैं, आपने गागर में सागर भर दिया 
है, आपके लेख में पुनरावृत्ति पुतरुकलन और पिष्ट पेषण आदि के दोषों का 
अभाव है और इसी कारण आपके शोध:प्रबन्धों का आकार युक्त होता है, 
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वृहदाकार होने से बहुधा ग्रन्थ में अनर्गल बातों का समावेश हो जाता हे और 
लोग उसे वृथा पुष्ट पोथा की संज्ञा दे देते हैं। आपके ग्रन्थों की सुन्दरता से 
आकृष्ट होकर हमें ६६ वें वर्ष में भी रूसी भाषा सीखने की इच्छा होती हे 
परन्तु आपके एकाध शोध-प्रबन्ध को हिन्दी में प्रकाशित होते देखने की हमारी 
बड़ी लालसा है | 

डा० बनारसीदास जी चतुर्वेदी स्वस्थ हैं उन्होंने आपके एक पत्र को 
प्रतिलिपि हमें भेजी है उसे हम ब्रज-भारती में प्रकाशित करेंगे । 

ब्रज-भारती के सम्पादकीय में हम विभिन्न लोक-भाषाओं की पत्रिकाओं 
पर टिप्पणियाँ लिखते हैं, भाषणों में भी लोकभाषाओं की चर्चा करते हैं तथा 
उनके कार्यकर्ताओं को हिन्दी के प्रति सौहार्दे स्थापित करने को निरन्तर 
सम्बोधित करते रहते हैं, आजकल हम जनपदीय आन्दोलन ब्रजभारती के माध्यम 
से ही चला रहे हैं । 

sto Ht ब्रियाकोव पधारे थे । उनसे भेंट हुई उन्होंने हमें आपके 
कृतित्व का विवरण नहीं दिया, हम बातों ही बातों में उनसे उस सम्बन्ध में 
पूछना ताछना भी भूल गये । 

दूसरे रूसी विद्वान्‌ नहीं मिल पाये । या तो वे आये ही नहीं और यदि 
आये हों तो कदाचित्‌ बाहर रहने के कार मैं न मिला होऊंगा । 

आपका एक निबन्ध भी रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से आया है । मैं मार्गशीष 
की ब्रजभारती में एक नोट आपकी सेवा पर दे रहा हूँ, पत्रिका मार्गशीर्ष में ही 
आपके पास पहुँचेगी । शेष फिर, कृपा भाव रक्खें । मार्गशीर्ष की ब्रजभारती में 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर दो लेख हैं, उन्हें अवश्य पढ़े । 

आपका 
वृन्दावनदास 
( aos ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २-४-७३ 

बन्धुवर Sto चेनिशोव जी, 

आपका GU पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था, अनेकानेक धन्यवाद ! 
आशा है अब आपका स्वास्थ्य पूर्णरूपेण ठीक है । आपका अनुसन्धान कार्य 
भी अत्यंत परिश्रमसाध्य है और तज्जन्य तनाव एवं थकान स्वाभाविक हैं | 
मेरी विनम्र सलाह है आप श्रम के साथ-साथ विश्राम भी काफी मात्रा में 
लिया करे । क 
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लोकभाषाओं के वाक्य विन्यासों तथा तत्सम्बन्धी अनेक तुलनात्मक 
अध्ययन आपने रूसी भाषा में ही लिखे हैं । वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन 
ग्रन्थों में से कुछ का हिन्दीकरण अवश्य होना चाहिये । यदि उनमें से एकाध 
ग्रन्थ को आप हिन्दी में अनुवादित कर दें तो हम उनके प्रकाशन की व्यवस्था 
कर सकते हैं। आपके गवेषणापूर्ण ग्रन्थों से हिन्दी वालों को प्रेरणा 
प्राप्त होगी -। 

६ वें अधिवेशन की सूचना विदेशी साहित्य? 
नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई होगी । यदि ऐसा हो गया है तो उस पत्रिका 
की एक प्रति मुझे भेजने की क्रपा करे । 29th International congress of 
Orientalists परिस में १६ से २२ जुलाई तक हो रही है। मेरे पास 
Air France का पत्र आया है। वे मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा विचार उस 
अधिवेशन में सम्मिलित होने का है या नहीं । मैं कांग्रेस के उस अधिवेशन में 
अवश्य सम्मिलित होना चाहता हुँ । इससे मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य 
भी प्राप्त होगा । यहाँ कुछ मित्र और भी जिनको पौर्वात्य संस्कृति का 
जान है उस अधिवेशन में सम्मिलित होना चाहते हैं । अभी हमारे पास कांग्रेस 
के प्रवर्तेकों का अधिकारिक निमन्त्रण प्रास नही हुआ हे । इस सम्बन्ध में 
वास्तविक स्थिति से सूचित करें । मुझे विशवास है आपको तत्सम्बन्धी जानकारी 
अवश्य होगी | 


ब्रज-साहित्य मण्डल के १ 


` 


eat या ब्रजभाषा की कोई विशेष चीज आपको . अपेक्षित हो तो 
नि:संकोच लिखें । वैसे मैं निकट भविष्य में आपको कुछ उत्तम सामग्री भेजने 
का विचार कर रहा हूँ । 

आशा है आपको मेरी पुस्तक प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य पसन्द आई 
होगी, -वह मेरे तीन साल के परिश्रम का फल हे । वह इतिहास ग्रन्थ है 
और भारत के अतीत से सम्बन्धित है । 

आपने लोक गीतों पर भी कुछ काम किया था ? अथवा भापको लोक 
गीतों पर सद्य: प्रकाशित शोध-प्रबः्धों की आवश्यकता है ? आपसे जानकारी 
प्राप्त होने पर मैं कुछ उत्तम ग्रन्थ आपको भेंट PEN | 

आशा है आप अब पूर्ण रूपेण रवस्थ होंगे । देर से पत्र लिखने को 
क्षमा करें। अवकी वार आपका पत्र आने पर आपको फौरन लिखूगा । 
यहाँ सब क्षेम कुशल है । 

आपका 
वृन्दावनद!स 
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(ES) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २१-१०-७२ 

बन्धुवर डा० चेनिशोव जी, 

एक पत्र आपको पहले दे चुका हुँ । अब मैं आपको निम्नांकित सामग्री 
भेज रहा हूँ । (१) प्रेम पियूष (२ ) श्री गीत गोविन्द (३) अध्यात्म भागवत 
(४) वंशी (५) अभिनन्दिनी. (६) पूछरी कौ लौठा (७) निवेदन अनुमोदन 
(८) ब्रज के रसिया (६) ब्रज सखुन तुर्र (१०) गोविन्द विनोद (११) श्रीमद्‌- 
भगवत्मीता (१२) श्याम तरंगिणी (१३ ) बत्तीस साहित्यकार (१४) सोलह 
साहित्यकार (१%) सुकवि प्रथम अंक (१६) सुकवि द्वितीय अंक (१७) ब्रज- 
भारती ज्येष्ठ अंक (१८) ब्रजभारती भाद्रपद अंक । 

सुकवि विनोद कविता का मासिक पत्र निकलना शुरू हुआ है | इसको 
श्रद्धेय श्रीनारायण चतुर्वेदी का वरद हस्त प्राप्त है । 5, & १०, ११ वीं पुस्तके 
स्थानीय नतथीलाल चौरसिया उपनाम नत्थी रचित सरस काव्य पुस्तकें हैं । 
विशेषकर इन चारों पुस्तकों पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखें। कवि को आपका 
मत जानने की उत्कण्ठा है ! 

आशा है अब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा | 

Slo बनारसीदास चतुर्वेदी पर जो लेख आपने Soviet land में लिखा 
उसे हिन्दी में सोवियत भूमि में भी प्रकाशित कराने की कृपा करें | 

मान्यवर चतुर्वेदी जी ने मुझे लिखा है कि हिन्दी जगत में गोर्को 
इन्स्टीट्यूट, MIT पार्क, गोर्की का पत्र-व्यवहार, आत्रेवस्की का रूस में बच्चों के 
लिए कार्य, लेखकों के विश्राम घर आदि पर लेख छपने ही चाहिये । मदि चित्र 
तथा सामग्री मिल जाय तो श्रद्धोय चतुर्वेदी जी भी इन पर लेख लिखकर 
समाचार पत्रों में भेज सकते हैं । परन्तु हमारे मत से इस प्रकार के लेख हिन्दी 


जगत में आपकी लेखनी से ही प्रकाश में आवें तो अत्युत्तम होगा, वे लेख 
प्रामाणिक भी होंगे । o 


क्या आपको शोध ग्रन्थों की आवश्यकता है । हम चाहते हैं हम हिन्दी 
के शोध प्रबन्ध भी आपको भेंट स्वरूप भेजें | 
आपके पास हमारे दो भाषण जो क्रमशः फीरोजाबाद और मुरादाबाद 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिये गये थे हैं या नहीं । इसी 
प्रकार दो भाषण ब्रज साहित्य मण्डल के है । यदि न हों तो हम भेज देंगे । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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श्री अनिलकुमार राय आंजनेय के नाम 
( २०६ ) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. २६-२-७२ 
बल्धुवर, 
आपके दो पत्र यथा समय प्राप्त हो गये । अनेक धन्यवाद ! आपका 
विद्या प्रेम एवं साहित्यानुराग वस्तुतः सराहनीय है । हम हिन्दी के सामान्य 
कार्यकर्ता ऐसे सहृदय, साहित्य-प्रेमी सज्जनों के सम्पर्क से अपने को कृतार्थ 
माना करते हैं। _ 
डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र. शीर्षक पुस्तक में जो कुछ अच्छा है 
वह पूज्य चतुर्वेदी जी की महिमा ही हे । हम लोग तो उनके कल्याणकारी 
व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं । इसमें हमें कहाँ तक सफलता 
मिली है या मिलती है यह जाँचने का काम आप सह बन्धुओं का है । आपके 
हूदयोद्गारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ( 
ब्रज-भारती की यत्किचिचु सेवा अवश्य ही मुझसे बन पड़ी है । इससे 
मुझे पर्यास यश भी मिला हे । मैं आपको सम्वत्‌ २०२८ का तीसरा और 
दुसरा अंक आज ही बुक-पोस्ट द्वारा भेज रहा हूँ । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं १ 
आपका 
चृन्दावनदास 
( ३०७ ) 
प्रकाश भवन, 
AAU. १५-५-७३ 
बन्घुवर, 
कृपा पत्र मिला, धन्यवाद ! ब्रज-भारतो का ज्येष्ठ अंक छप रहा है 
अबकी वार ज्येष्ठ के आरम्भ में ही वितरित हो जावेगा । 
हिन्दी पर रूस में बहुत काम हो रहा है सन्‌ १६४७ से १६७२ त्तक 
१५ वर्षों में कभ से कम २० Tet कोश तैयार हुए हें, प्रत्येक शब्द कोश में 
X हजार से ४० हजार शब्द तक हैं ॥ 
रूस में ४०० भारतीय लेखकों एवं कवियों की कृप्तियों का रूसी भाषा 
में अनुवाद हुआ हे और खुबी यह है कि जितनी प्रतियाँ छपती हैं हाथों हाथ 
बिक जाती हैं । हिन्दी अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार अचार पा रही है, उसमें 
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तथा उसकी लिपि में जो अनेक मुण विद्यमान हैं उन्हीं को. इस व्यापक रुचि का 
श्रेय मिलना चाहिए । 

विश्व के तेतीस विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन चालू है ॥ 
रूस में तों कमाल का काम हो रहा है। मैं आप सब हिन्दी सेवकों को बधाई 
अधित करता हूँ । मैंने अबकी. बार सम्पादकीय में ये सब सूचनाएं पाठकों के 
लाभार्थ प्रस्तुत कर दी हैं | 

आप पटना पहुँचकर वहाँ के पते से मुझे अवगत करें । आपके पत्रों का 
उत्तर अवश्य दिया जायगा L 

आपका 
कृन्दावमदारू 


Fo 
~ 
© 
शी 
= 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-८-७३ 
agar आंजनेय जी, 
कृपा पत्र मिला । यह जानकर कि आप अयोध्या में आजकल निवास 
कर रहे हैं परम ET हुआ | कृपा कर हमारे पुस्तकालय में भी अवश्य जाइये ) 
महन्त अमरदास जी बड़े सात्विकी महानुभाव हैं, वे ही उसके संचालक हें 
पुस्तकालय राजकोट में नुसिह मंदिर में स्थित है। जत्र आप हनुमान गढ़ी 
अथवा कनके भवन दशेनार्थ जाते हैं तो पुस्तकालय वहाँ से पास ही है । 
हमारे द्वारा अनुवादित माकंण्डेय पुराण की प्रति आपको खुत्र दिखाई 
दे गई । यह अनुवाद मैंने लगभग ३२ वर्ष पहले किया था । उम समय मैं संग्रह 
शील न था और पुस्तक की मेरे पास एक भी प्रति नहीं है । 
आशा हैं आप स्वस्थ एवं सानन्द हूँ । 


श्री झड़प की पुस्तके मिल गईं, उनकी समीक्षा हम ब्रज-भारती के 
भाद्रपद अंक में प्रकाशित कर रहे हैं, अभी उनके पत्र का उत्तर भी लिख रहें 
हैं । निःसन्देह उनका अध्ययन बड़ा गहन है । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
AAW. ५-१०-७३ 
अन्धुवर आंजनेय जी, 
कृपा पत्र तथा नियमावली मिले । नियमावली आवश्यक संशोधन के 
उपरान्त TAMA के फाल्गुन अंक में छपेगी तथा उसके २५० gag aT 
आपको भेज दिये जायेंगे । झड़प जी और आप जनपदीय आन्दोलन का कार्य 
जड़े मनोयोग से कर रहे हैं इसलिए आपको बधाई । आजकल मैं डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल के पत्रों का संग्रह छपाने में व्यस्त हूँ, प्राक्कथन, भूमिका आदि 
लिख रहा हूँ उस कार्य को शीघ्र समासत करना है। डा० अग्रवाल जनपदीय 
आन्दोलन के आदि प्रवर्तक एवं आचार्य थे । उन्होंने जनपदीय आन्दोलन की 
रूपरेखा, जनपदीय अध्ययन, जनपदीय साहित्य आदि पर अनेक पत्र लिखकर 
एक विलक्षण साहित्यिक निधि छोड़ी है। मैं उस निधि को हिन्दी-जगत तक 
पहुँचाने के लिए कृतसंकल्प हूँ । ईश्वर के अनुग्रह का अभिलाषी हूँ । 
बथा मेरी पुस्तक "भारतीय संस्कृति के वियिध परिहृद्य' आपके पास 
नहीं है ? लिखें । मैंने लगभग २५ वर्ष पहले मारकण्डेय पुराण का अनुवाद 
किया था उस समय मैं संग्रहशील न था, अब वह पुस्तक अप्राप्य है । मैंने एक 
हिन्दी इंग्लिश डिक्शनरी की रचना भी की थी परन्तु उसका कोई महत्व नहीं 
हैं । झड़प जी को पत्र लिख दिय है । उनका चतुर्वेदी जी विषयक लेख तो 
फाल्गुन में ही छप सकेगा । 
आप इसकी प्रतिलिपि रामराज्य कानपुर और उत्तर बिहार पटना में 
घ्रकाशनार्थ भेज दे | 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं ! 


आपका 
बुन्दावनदरस 
{ ३१० ) 
प्रकाश भवन, 
अधुरा. ८-१२-७३ 
खन्धुवर आंजनेय जी, ` | 


NTH TA का उत्तर पहखे दे चुका हूँ । इस पत्र के साथ डॉ० गोपाल 
राय जी वाला पत्र भेज रहा हूँ । 
'एक विज्ञप्ति आचार्य to qafag जी शर्मा के व्यक्तित्व कृतित्व सम्बन्धी 
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मनाई जा रही है । स्मृति ग्रन्थ के लिए अपनी रचना ale मुझे भेज दें ४ 
आचार्य जी का व्यक्तित्व तो इतना महान्‌ और उनका कृतित्व इतना बहुविध 
है कि आपके अनेक मित्र उन पर लिखना उचित समझेंगे | कृपा कर सामग्री 


बटोर कर मुझे भेजे । शेष कुशल । 
आपका 


वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, ७-१-७४ 
बन्धुवर आंजनेय जी, 
आपका ३-१-७४ का पत्र आज मिला | उसके साथ आपकी विद्यालय 
यत्रिका का पुनमु द्रण तथा त्रिवेदी जी का लेख। कोशस्थिति शीर्षक आपका 
लेख बहुत ही सुन्दर और विचारोद्दीपक हें । आपने अपनी भाषा में जनपदीय 
शब्दों का समावेश बड़े सुन्दर ढंग से किया है ॥ आपने जनपदीय कार्यकर्त्ता की 
आदर्श शेली को अपनाया है। डा० वासुदेवशरण जी अपनी भाषा में जनपदीय 
भाषाओं के लोक शब्दों को नगीने की तरह जड़ देते थे परन्तु आपने लोक शब्दों 
के पुष्कल प्रयोग से जिस शेली को अपनाया है उससे लोक-शब्दों के प्रयोग का 
महत्व स्थापित होगा | जनपदीय कार्यकर्त्ताओं को तो आपकी शैली अनुकरणीय 
हैं मेरी ऐसी धारणा है। आपकी पत्रिका जव श्रद्धेय चतुर्वेदी जी के पास पहुँच 
जाय तव मुझे लिखें मैं उनका ध्यान उस पर आकर्षित करू गा । ब्रज-भारती 
इस पत्र के पहुँचने के बहुत पूर्वं ही आपको मिल चुकी होगी । अबकी बार देर 
से निकली है। Sto वासुदेवशरण जी के यत्र डा० परमेश्वरीलाल के पास हैं 
यह मेरी जानकारी में है परन्तु वे उनकी प्रतिलिपियाँ हमारे संग्रह में प्रकाशनार्थ 
देना नहीं चाहते । हम उनको पहले लिख चुके हैं, उन्होंने निषेध किया था, 
शायद किसी दिन वे खुद ही छपावें । 
ज्ञानतरंगिणी वाला आपका लेख जनपदीय आन्दोलन के विपरीत अनेक 
भ्रान्तियों का निवारण कर रहा है | आप बधाई के पात्र हैं । 
आपका 
न्दावनदास 
| aR) 
प्रकाश भवन, 
= मथुरा. १५-१-७४ 
वन्धुवर आंजनेय जी, 
आपका पत्र तथा ज्ञान तरंगिणी की प्रति मिली । धन्यवाद ! आपके 


qa प्रेषित सभी पत्र मिल गये हें । ag लिफाफा जिसमें ज्ञान तरंगिणी की 
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सम्पादकौय टिप्पणी थी--भी मिल गया । जनपदीय परिषद्‌ की नियमावली 
फाल्गुन अंक में प्रकाशित हो रही है, १०० रिप्रिन्ट निकलवाऊँगा । मैंने झड़प 
जी को लिख दिया हैं कि पहले आप वाले अन्तिम ड्राफ्ट को छापेंगे और इसी 
पर ६ महिने चल कर अनुभव प्राप्त करेंगे फिर आवश्यक संशोधन करके पंजीयन 
करायेंगे और तदुपरान्त पुस्तकाकार छापेंगे । 


मैं समझ रहा था कि चतुमु'ख पहले भी निकल चुका है । आपके पत्र से 
विदित होता है क्रि प्रवेशांक शिवरात्रि के अवसर पर प्रकाशित होगा । मैंने 
चतुमु ख में प्रकाशनार्थ एक लेख “जनपृदीय अध्ययन : डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल का दृष्टिकोण” शीर्षक झड़प जी को भेज दिया है । ज्ञान तरंगिणी में 
प्रकाशनार्थं “जनपदीय आन्दोलन के जनक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल” शीर्षक 
लेख बहुत शीघ्र भेजूंगा । gro वासुदेवशरण अग्रवाल के दृष्टिकोण को हिन्दी 
जगत में फैलाना जनपदीय ज्ञान गरिमा को प्रकाश में लाने के सदृश ही है । 
मैं उन पर कई लेख लिख रहा हूँ और वे अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ प्रेषित 
हों ऐसी व्यवस्था भी कर रहा हूँ । Sto वामुदेवशरण अग्रवाल के पत्र शीषेक 
पुस्तक एक महीने में तेयार हो जावेगी । यह पुस्तक जनपदीय अध्ययन, 
आन्दोलन का विश्व कोष ही समझिये । सूचनाओं का भाण्डागार 2 । ज्ञान- 
तरंगिणी पर सम्मति शीघ्र भेजू गा । 


आपका 
वृन्दावनदास 


( BRE )) 


प्रकाश भवन, 
सथुरा. २७-१-७४ 
बन्धुवर आंजनेय जी, ; 

SU पत्र तथा २५ पुनमुद्रण मिले । धन्यवाद ! इस पत्र के साथ 
आपकी सेवा में “कुशान कालीन भारत” शीर्षक एक लेख भेज रहा हूँ । मथुरा 
में राजकीय संग्रहालय की शताब्दी मनाई गई थी । उसमें विशव भर के पुरा- 
तत्व विशेषज्ञों ने एक विचार गोष्टी में भाग लिया । मथुरास्थ संग्रहालय में जो 
मूत्तियां आदि पुरातात्विक सामग्री है वह अधिकांशतः कुशान कालीन तथा बौद्ध 
धर्म सम्बन्धी है। इसलिए यह लेख उस काल की स्थिति का परित्तायक होता 
हुआ उस अवसर पर सामयिक सिद्ध हुआ । इतिहास के विद्यार्थियों के लिए 
यह महत्वपूर्ण एवं सूचनाप्रद है । इसे ज्ञानतरगिणी में प्रकाशित करें । 
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श्री नरेश पाण्डेय चकोर एम० ए० सम्पादक अङ्ग माधुरी बोरिंग रोड 
(akaa) पटना-१ लोकभाषाओं पर बड़ा काम कर Wel वे कर्मठ व्यक्ति 
हैं तथा विषम परिस्थिति में भी अंगिका के मासिक-पत्र अंग माधुरी' को 
निरन्तर निकाल रहे हैं । वे ही उसकी आर्थिक एवं सम्पादकीय व्यवस्था करते 
हुए जनपदीय कार्यरत रहते हैं। वे हमारी अन्तरजनपदीय परिषद्‌ में सदस्य 
होने के अधिकारी हैं । उनका नाम नियमावली के अन्त में अवश्य जोड़ दें । वे 
सपरिवार मथुरा पधारे थे। उनसे मेरी इस सम्बन्ध में वात हो गई है। वे 
बहुत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होंगे । झड़प जी को यह सन्देश दे दे, वैसे मैं 
उनको लिख रहा हूँ । जनपदीय आन्दोलन के जनक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
शीर्षक एक लेख बहुत शीघ्र आपको भेजू गा । 
मैने श्रो रमेशचन्द्र जी दुबे ए, ९० गाँधी नगर मुरादाबाद को लिखा है 
कि १३, १४ अप्रेल को होने वाले श्री पद्मसिह शमाँ शताव्दी समारोह के अवसर 
पर हरिद्वार में अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की एक बेठक भी करली जाय तो 
कंसा रहे । यह ता० १६ अप्रेल को हो सकती है। उस अवसर पर वहाँ 
साहित्यिकों का जमघट तो होगा ही, अपने जनपदीय कार्यकर्ता भी पहुँच 
जावेंगे | उनका मत मालूम होने पर आपको लिखु गा, आपकी तथा झड़प जी 
को क्या राय है इस सम्बन्ध में ? 
आपका 
वृन्दावनदास 
(ERS) 
प्रकाश भवन, 
! मथुरा, ८-२-७४ 
बन्धुवर्‌ आंजनेय जी, प्रणाम ! 
करपा पत्र मिला । धन्यवाद ! इस पत्र के साथ जनपदीय आन्दोलन के 
जनक डा० वामुदेवशरण अग्रवाल शीर्षक एक लेख भेज रहा हूँ । मैंने इसे 
मुद्रित करा लिया हैं । एक प्रति झड़प जी को चतुमु'ख में प्रकाशनार्थ भेज दी 
है । कुशानकालीन भारत लेख का & वाँ पृ भी संलग्न है | 
श्री दुवे जी ने मुझे लिखा है कि अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की बैठक के 
विषय में प्रबंध समिति से स्वीकृति लेकर लिखेंगे । उनका जैसा उत्तर होगा मैं 
आपको और झड़प जी को उससे अवगत कर दमा | 
श्री नरेश पाण्डेय चकोर बोरिंग रोड gan पटना-- १ को आप भी 
लिखें । मैंने उन्हें लिख दिया है वे अङ्ग माधुरी को प्रति आपको भेजते रहेंगे। 
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रंजन जी को मैंने लिख दिया है कि वे आपको लोकशास्त्र अङ्कु की एक प्रति 
भेज दें अथवा जब मथुरा आवे लेते आवें मैं ही आपको उसे भेज gT | 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आगामी अधिवेशन ता० ३, 
४ मार्च को झाँसी में हो रहा है । मैंने उसके संयोजक श्री श्रीधर शास्त्री १६० 
बहादुरगंज इलाहावाद ३ को अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की बैठक उस अवसर पर 
भी आयोजित करने को लिखा है तथा आप लोगों से भी सम्पर्क सूत्र स्थापित 
करने और अधिवेशन के निमन्त्रण एवं सूचनाएँ आपको भेजने के लिए लिखा है। 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
वृन्दावमदास 
CRR ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-३-७४ 
वन्ध्रुवर आंजनेय जी, प्रणाम ! 
कृपा पत्र मिला । इससे पूर्व भी आपके सब पत्र मिल गये थे तथा 
उत्तर भी यथा समय भेज चुका हूँ । 
जनपदीय आन्दोलन का सूत्र अब आप जैसे कर्मठ कार्य-कर्त्ताओं के 
हाथ में आ गया हे । मैं अव इस आन्दोलन की उन्नति और उसके विकास के 
सम्बन्ध में आश्वस्त हूँ । 
चतुमु ख का प्रकाशन जिन परिस्थितियों में विलम्बित हो गया उनका 
उल्लेख श्री झड़प जी अपने पत्र में कर चुके हैं । वे इसी कार्य से आजकल 
बलिया में ठहरे हुए हैं । 
श्री दुवेजी ने मुझे भी लिखा था कि समारोह मई के लिए टल गया है, 
स्मृति ग्रन्थ के विषय में आपको श्री दुवे जी से तत्सम्बन्धी सूचना मिल ही गई 
है । मैं आपसे सहमत हुँ कि बचे हुए लेखों को स्मृति अंक के दूसरे खण्ड अथवा 
किसी पत्रिका के विशेषाङ्क के लिए सुरक्षित कर दिया जाय। आप मुझे 
चलुमु'ख के आचार्य To पद्मसिह शर्मा विशेषांक का मानद सम्पादक बनने का 
निमन्त्रण दे रहे हें । मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं 
है परन्तु मैं यहाँ इतनी दूर से कोई ठोस सेवा कर पाऊंगा इसमें मुझे सन्देह है, 
बैसे मेरे नाम, का उपयोग आप चाहे जिस रूप में कर सकते हैं । यदि चतुमु ख 
का आप पं० पद्मसिह शर्मा विशेषाङ्क निकालना चाहते हैं तो क्‍यों न उसी 
में दुबे जी के पास पड़ी अवशिष्ट सामग्री का उपयोग कर लिया जाय ? 
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जिन लेखकों ने श्रम करके लेख भेजे हैं उनकी यदि केवल पंक्तियाँ ही 
छापी गईं तो उन्हें बड़ा क्लेश होगा । आपने जो मुझको लिखा है वह्‌ दुवे जी 
को लिखा या नहीं ? मेरी राय से आप दुबे जी को स्पष्ट लिखें और उनके पास 
पड़ी बची हुई सामग्री को चतुमुख के विशेषाङ्क के लिए मंगा लें । 
शेष सब कुशल हे । 
आपका 
Taare 


( ९६७ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ५-४-७४ 

बंधुवर आंजनेय जी, 

कृपा पज्ञ दिनांक २८-३-७४ यथा समय प्राप्त हो गया था । धन्यवाद ! 
मैं लखनऊ, अयोध्या की यात्रा से कल संध्या समय ही लौटा हूँ । अयोध्या में 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखा स्थापित कर दी है तथा कई 
स्थानों पर महत्वपूर्ण साहित्यिक गोष्टियाँ आयोजित कराई थीं । हमारे पुस्त- 
कालय में भी मानस समारोह हुआ था । पुस्तकालय के दिवगत मंत्री राजकरत 
लाल जी के स्थान पर महन्त .रामचन्द्रदास एम० ए० को मंत्री निर्वाचित 
कराया गया | 


आपकी एवं झड़प जी की इच्छानुसार तथा मेरी प्रार्थनां पर aa जी ने 
१८ लेखों का बण्डल रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से मुझे भिजवा दिया है । मैंने 


उप्तमें एक महत्वपूर्ण लेख sto मलखानसिह सिसोदिया लिखित और शामिल 
करके १६ लेखों का रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल आज आपके पते पर भेजा हे । मैंने 
लेखों में संशोधन न करके उन्हें यथावतु भेज दिया है कारण पत्र की सीमाओं 
का ध्यान करके अन्तिम निर्णय तो झड़प जी और आपका ही होना ठीक होगा । 
आप उसमें आवश्यक संशोधन परिवद्धान करके agga के आचार्य Fo 
पदमिह शर्मा अङ्कः की व्यवस्था कर डालिये | समारोह मई के द्वितीय सप्ताह 
में होगा ऐसा दुवे जी ने लिखा है, तब तक यह्‌ अङ्कु निकल जाय तो ठीक है, 
मैने झड़प जी को भी लिख दिया है । 
दोष सब्र कुशल है | 


आपका 


बून्दावन वास 
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श्री अनिलकुमार राय आंजनेय के नाम [ २६१ 
( ३१७ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-५-७४ 


बन्धुवर आंजनेय जी, 

कृपा पत्र मिला । चतुमुंख की प्रति भी कल शाम की डॉक से मिल 
गई । दुबे जी का पत्र आया है, उन्होंने लिखा है कि समारोह की तिथि ३० मई 
निश्चित की जा रही है। उन्हें स्वयं ८, £, १० मई को सरकारी काम से 
लखनऊ जाना हे । डा० विष्णुदत्त राकेश जो समारोह के संयोजक हैं ३० मई 
के लिए सहमत हैं । अब केवल आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की स्वीकृति 
जेनी शेष है । मैंने श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को लिखा है कि वे द्विवेदी जी को इसके 
लिए राजी करे! 


जैसा कि मैं आपको पहले लिख चुका हुँ इस समारोह से एक दो दिन 
आगे-पीछे अन्तर्जनपदीय बैठक भी रख ली जाय । अन्तर्जनपदीय कार्य अब फिर 
से प्रारम्भ हो जाना चाहिए और सब भाई बैठकर उसको अग्रसारित करने का 
मार्ग तय करें । sto रंजन ने लिखा था कि यदि बीस कार्यकर्ता भी आन्दोलन 
के मर्म और महत्व को समझ कर कतंव्यनि्ठ हो जाय तो जनपदीय सम्मेलन 
का उद्देश्य सफल सिद्ध हो जाएगा । मैं उनसे सहमत हूँ । 


चतुमुं ख का श्री स्वामी सहजानन्द सरस्वती ae अच्छा निकला है । 
इस यज्ञ में आपको भौर झड़प जी की आहुति बड़ी दीस्षिमान है । यदि आप 
दोनों महानुभावों के सहश कुछ अन्य लोग भी इसी प्रकार मैदान में आ जाँय 
तो आन्दोलन मतिवान हो सकता है । 

मैं अपना लेख तो भेज चुका हूँ । वंश परम्परा पर लेख शायद दुबे जी 
लिख देंगे । वे ही सम्बन्धित व्यक्तियों को जानते हैं। एक पत्र उन्हें लिख दें । 
चतुर्वेदी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री झड़प जी को दे दी है । वे स्वयं चतुर्वेदी 
जी से मिल आये हैं । 


समारोह को तिथि निश्चित होने पर जनपदीय कार्यकर्ताओं की सूची 
बनाकर उनको पूर्वं सूचित किया जाना चाहिए । 
AT सब कुशल है । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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( ३१८ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ७-५-७४ 

बन्धुवर आंजनेय जी, 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद | चतुमु ख की प्रतियाँ मिल गई । अन्तर- 
जनपदीय परिषद्‌ शब्द ठीक प्रतीत होता है। अखिल भारतीय लगाने या न 
लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है । संयोजक डा० राजेन्द्र रंजन रहेंगे । उनके 
द्वारा सभी अन्तरजनपदीय कार्य-कर्ताओं को पुर्व सूचित कर दिया जायगा ॥ 
सम्मेलन Fa आन्दोलनों से एक चेतना उत्पन्न होती है, विषय उभर कर सामने 
आता है और चर्चा का श्रीगणेश हो जाता है। ठोस परिणाम तो कार्यकर्ताओं 
की रुचि और निष्ठा पर ही निकलते हैं । चतुर्वेदी जी एक असें से लिख रहे हैं 
कि जनपदीय कार्यकर्त्ता एक बार अवश्य ही मिलें। मुझे प्रसन्नता है कि हम सब 


. इस बात पर सहमत, हैं । आप लोगों के उत्साह और श्रम पूर्ण साधना से ही 


'लगता है कि जनपदीय आन्दोलन फिर चलेगा । मैं समझता हुँ इससे हिन्दी- 
हित का संवर्धन होगा । 


चतुर्वेदी जी ने आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी जी को ३० मई स्वीकार 
कर लेने को पत्र लिखा है। उन्होंने उस पत्र की प्रतिलिपि मुझे भेज दी है ) 
अब द्विवेदी जी के उत्तर की प्रतीक्षा है । 


आचार्य पद्मसिह जी शर्मा के पुत्र से मैं परिचित नहीं हूँ । मैं न तो 
उनका नाम जानता हूँ, न उनका पता । मैं श्री दुबे जी को तो इस विषय में 
लिख चुका हूँ। वे अक्सर दौरे पर रहते हैं इसलिए उनकी ओर से पत्रोत्तर में 
विलम्ब हो जाता है । आप चाहें तो उन्हें सीधा लिखें। AGT ख बहुत अच्छा 
निकला है। झड़प जी बहुश्रुत हैं तथा मनीषी भी । वे जो भी ore निकालेंगे 
अच्छा ही निकलेगा । मैंने उनसे निवेदन किया है सम्पादक्रीय वे ही लिखें | 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी से वह महत्वपूर्ण सामग्री ले ही आये हैं। : 


आचार्य किशोरीदास बाजपेयी जी को हम लिख चुके हैं । आशा है वे सहयोग 
का हाथ अवश्य बढ़ावेंगे । 

रंजन जी आज मिले थे । झड़प जी और आपके लेख उन्हें मिल गये 
हैं । वे दोनों तिबन्धों को उच्चकोटि का बता रहे थे। हिन्दी विद्यापीठ आगरा 
विश्वविद्यालय में जिन सज्जन की ओर आपका संकेत है, वे हैं श्री उदयशंकर 
झास्त्री गाँधी नगर, आगरा । इन्होंने ‘To पद्मसिह शर्मा के पत्र' शोषक एक 
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छोटी सी पुस्तक निकाल दी है an यह आपको नहीं मिली । लेख यह लिख 
दें तो अच्छा है, आए पत्र-ब्यवहार करें AT सब Fag है ! 
\ आपका 
बन्दावनदाख 


( ३१६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २३१-५-७४ 


झन्धुवर राय जी, 

आज ही sto विष्णुदत्त राकेश द्वारा प्रेषित निमन्त्रण-पत्रों का बण्डल 
बितरणार्थ एवं व्यक्तिशः प्रेषणार्थं प्राप्त हुआ । समारोह ९, १० जून के लिए 
निश्चित हो चुका है । निमन्त्रण-पत्र संलग्न है ॥ 


| इस निमन्त्रण पत्र में अम्तरजनपदीय परिषद्‌ को सूचना भी मुद्रित है 
| अतः अब किसी अन्य सूचना की मैं आवश्यकता नहीं समझता, कारण उससे 
| अनावश्यक रूप से भ्रम RAMI रंजन जी आजकल अपने एक भाई और एक 
| बहिन के विवाह में व्यस्त हैं। ६, १० जून को वे भी वहाँ होंगे ही । मैं तथा 
| रंजन जी दोनों यह चाहते थे कि जनपदीय आन्दोलन के मरमेज्ञ एवं कर्मठ कार्य 
| कर्ता आन्दोलन सम्बन्धी अपने विचार निबन्ध रूप में लेख ag करके लाते 
। जिससे तद्विषयक एक साहित्य का निर्माण सम्भव होता परन्तु अब यह सब 
| समयाभाच के कारण असम्मव है । अब तो जो कुछ करना है उसे वातचीत से 
\ छी करेगे | 


| 
| ओष भेंट होने पर 4 आपका पत्र मित्र चुका है । 
| | आपका 
| घुन्दावनदास 
( ३२० } 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. १४-६-७४ 

अन्धुवर ऑजनेय जो, 

मैं कल रात्रि को १॥ बजे हरिद्वार से लौटकर घर आ गया हूँ। 
समारोह का द्विदिवसीय कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा | आचार्यद्रय हजारीप्रसाद 
जी एवं विशवनाथप्रसाद जी अस्वस्थतावंश न पहुँच पाये थे । अतः दोनों दिन 
समारोह की अध्यक्षता का भार मुझे ही वहन करना पड़ा था । आप दोनों 
चन्धुओं की अनुपस्थिति बहुत खली | सक्त सम नगीनार्सिहू, श्री रघुवीर प्रसाद 
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२६४ ] 
एवं श्री रामनगीना राय पहुँच गये थे। तीनों ही सज्जन हिन्दी प्रेमी एवं सेवाः 
भावी हैं । श्री रामनगीना राय तो हमारे प्रस्थान करते समय भी वहाँ ही थे । 


आपके सभी पत्र मिल गये और उनसे उन परिस्थितियों का भी पता 
चल गया जिनके कारण इच्छा होते हुए भी आपका सम्मिलित होना असम्भवः 
हो गया । खैर ! फिर सही । 

श्री दुवे जी की आज्ञानुसार मैं दोनों भाषण छुपाकर ले गया था दोनों 
प्रतियाँ सेवा में प्रेषित हैं । 

चतुमुं ख की अधूरी मुद्रित प्रति जो आपने हरिद्वार भेजी थी मुझे मिल 
गई तथा आपका पत्र भी । 

शेष कुशल है । चतुमुख का आचार्य पं० पर्झातिह शर्मा अङ्कु अभी: 
मुझे नहीं मिला है । 

आपका 
वृन्दावनदास 
(RRE) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. अनुमानित तिथि--दिसम्बर ७४ 

प्रियवर आंजनेय जी, सप्रेम नमस्कार ! 

आपका पत्र मिला । धन्यवाद ! agg ख की वृहत्त्रयी (झड़प, आंजनेय, 
राय) की विलक्षण हिन्दी-सेवा से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ । इस त्रिमूति ने 
स्वावलम्बन का मार्ग अपनाकर एक महानु साहित्यिक यज्ञ रचा है । अन्तर- 
जनपदीय परिषद्‌ में भी आप तीनों महानुभावों ने नई जान Hat है । आफ 
लोगों की साधना और आपके कृतकार्यं की ओर जब मेरा ध्यान आकृष्ट होता 
है तो मेरा हृदय गद्गद हो जाता हे । शुभाः सन्तु ते पन्थानः । 


मैं श्रद्धांजलि अङ्कु की रचना में आपको पुरा सहयोग दूँगा । इस पत्र 
के साथ सेठ गोविन्ददास जी पर संस्मरणात्मक लेख भेज रहा हूँ । asa 
जवाहरलाल जी पर भी लिखा हुआ लेख टंकन में है। मैंने दोनों लेख इसी 
सप्ताह के भीतर लिखे हैं, दोनों लेख विशुद्ध संस्मरणात्मक हैं । 


डा० रंजन से मेरी वात हो गई है। आश्चर्य है कि उनकी भेजी 
चिट्टियाँ आपको नहीं मिलीं । में उनसे तथा अन्य साहित्यकारों से आपको 
बहुत शीघ्र लेख भिजवाऊंगा । आप निश्चिन्त रहें । जवाहरलाल जी पर तो 
लेख ब्रज क्षेत्र से ही संग्रहीत होंगे अतः इसमें तो हमारा दायित्व प्रत्यक्ष हे! 
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‘magia आचार्य वासुदेवशरण' शीर्षक सुन्दर ग्रन्थ (sro वासुदेवशरण 
अग्रवाल संस्कृति शोध संस्थान से प्रकाशित) प्राप्त हो गया ? क्या एक प्रति 
रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेज दें ? 

श्रद्धेय बनारधीदाश जी चतुर्वेदी तथा अन्य कतिपय साहित्यकारों से 
शीघ्र सामग्री भिजवाऊंगा । अच्छी सामग्री प्राप्त होने पर ही भङ्कु को निकालें, 
त्वरा न करें, कारण लेखकों का सहयोग मन्थर गति से ही उपलब्ध होता है । 

आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । 

आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-२-७५ 
बन्धुवर आंजनेय जी, सस्नेह नमस्कार ! 

आपका SIT पत्र तथा बन्धुवर शांडिल्य क्रो लिखे पत्र की प्रतिलिपि 
मिली । आपके दोनों पत्रों से पत्र-साहित्य के विषय में आपके विचारों की 
प्रौढता और परिपक्वता के दर्शन होते हैं । पत्र-साहित्य के सिद्धान्त पक्ष का तो 
आपने अपने पत्रों में बड़ा सजीव उद्घाटन कर दिया है । एक बात मैं आपसे 
कह्‌ दू प्रशंसा करने में मुझे किसी प्रकार का भय भी नहीं है । पात्रता की 
सराहना गुणग्राहकता का प्रथम सोपान है, उसकी उपेक्षा एक प्रकार की अव- 
हेलना है जो कदापि atadta नहीं । अधिकारी व्यक्तित्व में एक सम्मोहिनी 
शक्ति हे--एक प्रकार का आकर्षण है जिसके वशीभूत होकर पत्र लेखक अपने 
हृदयोदुगार प्रगट करता है और स्थिति के इस सन्दर्भ में उस पर किसी प्रकार 
के आरोप का नितान्त औचित्य नहीं है । पत्र-लेखक की सामग्री का श्रेय मेरे 

विचार से उम व्यक्ति को अधिक है जिसको पत्र लिखा गथा है । 


शांडिल्य जी को लिखा पत्र तो उन्हें भूमिका में कया लिखा जाना 
चाहिए इसका मौन संकेत कर रहा है । शांडिल्य जी अध्ययनशील, प्रखर बुद्धि 
के व्यक्ति हैं, मुझे विश्वास है कि वे भूमिका में आपके विचारों का उपयोग 
करेंगे तथा जहाँ आवश्यकता होगी आपके लिखे सुन्दर वाक्यों को sega 
भी करेंगे । ; 

जब प्रतिलिपियाँ भेजी जा चुकीं तो मूल प्रतियों को भेजने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । विश्वास ही विश्वास का जनक है और फिर साहित्यिको में 
उस प्रकार का सन्देह कैसा ? यह तो शुद्ध साहित्यिक कार्य है आधिक पक्ष तो 
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इसमें गित है ही नहीं । प्रतिलिपि और मूल प्रति में भेद तो अचिन्तनीय हे 
कल्पनातीत हे । शेष फिर ! 
आपका 
बन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १०-२-७५ 
बन्धुवर आंजनेय जी, 
कल आगरा गया था । मान्यवर श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी से भेंट 
हुई थी । उनसे 'चतुमु'ख' के लिए दो सरस मर्मस्पर्शी कविताएं लाया हूँ । इस 
पत्र के साथ प्रेषित हैं । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हें । झड़प जी को प्रगाम कहिये । 
इलाहाबाद में भोजपुरी सम्मेलन के अवसर पर एक छोटी सी बैठक 
अन्तजनपदीय की कर लेने पर आपका क्या विचार है ? मिलना भेंटना भी हो 
जायेगा तथा परिषद्‌ का भावी कार्य-क्रम मी निश्चित कर लेंगे। अगर आप 
बन्धुगण इस सम्बन्ध में यह निर्णय ले लेते हैं तो ही मैं इलाहाबाद पहुँचू गा 
अन्यथा नहीं । मैंने गणेश चौबे जी को मी लिखा था और उनसे इस प्रस्ताव 
पर सहमति चाही थी परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है । 
आप तथा झड़प जी एवं रामनगीना राय जी सोच समझकर उचित 
कार्यवाही करें। १५, २० ary तो एकत्रित हो ही जावेंगे और फिर भोजपुरी 
के बन्धु वहाँ होंगे ही । शेष कुशल है । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ३२४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-२०७५ 
प्रियवर आंजनेय जी, 
आपके सब पत्र मिल गये । आज झड़प जी तथा गणेश जी के पत्र भी 
मिले हैं । ऐसा प्रतीत होता है आप सभी बन्धुगण प्रयाग पहुँच रहे हैं । हमने 
सोचा कि हुम ही क्यों रह aia और क्यों न इस अवसर पर पारस्परिक भट 
वार्ता का लाभ उठाएँ । झड़प जी ने ठीक लिखा है कि जब कुछ बन्धु कहीं 
dotar एक गोष्टी के रूप में ही सही विचार विमर्श तो कर ही लेंगे । 
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अतः मैं भी ता० ७ मार्च को प्रयागे के लिए प्रस्थान करने का विचार बना 
रहा हूँ । जब Ae होगी तब वहीं उपयुक्त व्यक्ति बैठकर विचार विनिमय कर 
लेंगे अव समय थोड़ा रह गया है अतः गहमरी जी आदि से कार्यक्रम मे 
समाविष्ट कराना आदि कठिन है । वैसे आपके ate गणेश जी के कहने पर 
अगर वे कुछ कर चुके हों तो वह भी ठीक। रंजन जी तो शायद न आ सकेंगे । 
आप जिन लोगों को बुला सकें garg । 


कुछ बन्धुओं को गणेश जी ने भी लिखा है । शेष मेंट होने पर । 


आपका 
वृत्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १९-४-७१५ 
वन्धुवर आंजनेय जी, प्रणाम ! A 
आपका पत्र अभी मिला ! 'ब्रज भारती” का फाल्गुन अंक ता० १५ को 

भेजा जा चुका है, आपको मिला होगा। 


एक समाचार लीजिये । ता० १६ अप्रेल को मैंने स्वयं अपने हाथों से 
“श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय” के भवत का शिलान्यास 
कर दिया है । संस्था की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है aga शीघ्र एक विशाल 
भवन तेयार हो जायगा । कार्य तीव्र गति से प्रारम्म कर दिया गया है | इस 
पुस्तकालय को दाने: Ta: शोध केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना 
इसके स्मृति पत्र के उद्देश्यों में है । इसकी स्थापता में स्व श्री बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी कृष्णानन्द जी गुप्त, युगलकिशोर चतुर्वेदी, डा० श्यामसुन्दर बादल, 
गौरीशंकर द्विवेदी, रमेशचन्द्र जी दुबे, रामरीज्ञन जी रसूलपुरी, अमृतलाल 
चतुर्वेदी जैसे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों का परामर्श प्राप्त हो चुका है । इसमें 
ब्रजभाषा, हिन्दी तथा अनेक जनपदीय भाषाओं के विविध प्रकार का साहित्य 
सुरक्षित रहेगा । यदि जनपदीय अध्ययन और “हिन्दी प्रचार का मार्ग इस संस्था 
दारा प्रशस्त हो जाय तो इसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध होगी । भवन श्री हीरालाल 
धर्मशाला के ऊपर की मंजिल में बन रहा है और आशा की जाती है कि तीन 
मास में बनकर तैयार हो जाएगा | मुझे आशा है कि साहित्यिक ay इसे 
जनपदीय आन्दोलन और अन्तरजनपदीय परिषद्‌ का एक विशिष्ट मंच बताकर 
ही दम लेंगे । : oe 
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“चतुमु ख' तथा अन्य पत्रों में इसका समाचार अपनी टिप्पणियों सहित 
प्रकाशित करा दें । यह आप लोगों की ही संस्था रहेगी | यदि मेरी यह कल्पना 


साकार हो गई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । 
आशा है आप स्वस्थ एव सानन्द R । 


आपका 
वृन्दा वनदास 
श्री कुलदीपनारायण राय ‘AST के नास 
( ३२६ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २३-७-७३ 

बन्धुवर, प्रणाम | ) 

कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था । मैं ९ जून को पत्नी सहित 
बम्बई चला गया था और २० जुलाई को लौटा हूँ। वहाँ मेरी चार विवाहित 
पुत्रियों में तीन और तीन विवाहित पुत्रों में दो सपरिवार निवास करते हैं अतः 
साल छः महिने में जब कभी उधर जाना होता है तो पारिवारिक बन्धनों के 
कारण कुछ समय लग ही जाता है। आपकी प्रेषित एक-एक पुस्तक तो मिल 
ही गई है उनकी समीक्षा निश्चित रूप से पत्रिका में की जायेगी । प्रेत से भी 
एक पत्र मिला है । मैंने उसका उत्तर दे दिया है । 
गोस्वामी तुलसीदास--जीवन वृत्त और व्यक्तित्व आपका महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। मैं उसे साद्यन्त पढूगा जिससे मेरी ज्ञानवृद्धि होगी और समीक्षा 
लिखने में भी सुगमता होगी और यह तो मानस चतुःशती का युग है, कितनी, 
सामयिक सामग्री बड़े सुयोग से अध्ययन को मिली है ? 

ब्रज-भारती का ज्येष्ठ अद्ध सेवा में प्रेषित है, भविष्य में भी पत्रिका 
आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी । कृपाभाव रक्खें । 


आपका 
बृन्दावनदास 
( ३२७ ) ; 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-६-७२ 
बन्युवर, 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद ! आपको हमारी की हुई समीक्षा पसन्द 


आई यह जानकर प्रसन्नता हुई । आपके ग्रन्थों का आलोड़न करने पर आपके 
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गहन अध्ययन का आभास मिलना अत्यन्त रवाभाविक है, कारण हाथ कंगन 
को आरसी क्या ? समीक्षक के सामने सूर्य के प्रकाश की नाईं स्थिति तो स्पष्ट 
ही होती है । 

sto विवेकीराय की समीक्षा मैंने भी पढ़ी थी । वे बात उस लहजे में 
कहने के आदी प्रतीत होते हैं जिसे अँग्रेजी में Circumlocution कहते हैं । 
निःसन्देह उन्होंने व्यंगात्मक शेली का प्रयोग किया है । जहाँ उन्होंने आपकी 
कतिपय मान्यताओं पर मीठा व्यंग किया है वहाँ आपके दूसरे अकाट्य तर्को 
एवं अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों पर दाद भी दी है । उनकी शैली उछल- 
कूद की है, कभी यहाँ तो कभी वहां । हमें उनके कथ्य पर कोई आपत्ति न 
होती यदि वे समीक्षा के उपसंहार स्वरूप ग्रन्थ की व्यापक गवेषणा के सम्बन्ध 
में मी उचित परामर्श प्रस्तुत करते । 

आशा है आप अव स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
garaazaa 


( ३२८ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १३-११-७३ 
बन्धुवर राय जी, 
HI पत्र तथा अन्तरजनपदीय साहित्य संसद की नियमावली आदिं 
प्राप्त हुए । धन्यवाद ! 
मैं समझता हूँ, 'अखिल भारतीय अन्तर्जनपदीय-मरिषद्‌' यही नाम ठीक 
है । आपने अपने पत्र में तथा नियमावली में भी परिषद्‌ शब्द का ही उल्लेख 
क्रिया है, फिर हेडिंग में ao so साहित्य संसद कैसे हो गया, यह समझ में 
नहीं आया । कृपा कर इस भ्रान्ति को दूर करें | 
परिषद्‌ के उद्देश्य सामान्यतया ठीक हैं । नियमावली में सदस्यता और 
उसके शुल्क आदि भी उचित ही हैं। प्रश्‍न यह है कि इस गुरुतर कार्यं के 
संचालन के लिए अर्थ की क्या व्यवस्था होगी ? कार्यकत्तीओं को कुछ पारश्रमिक 
अथवा भत्ते के रूप में तो देना ही होगा । | 
पूर्वा चल पर जोर देते हुए आप जो गठन कर रहे हैं, वह उचित ही 
है । पूर्वी भागों की अतीत में उपेक्षा भी बहुत हुई है और उधर कार्य के लिए 
aa भी है । 
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मुझे अध्यक्षता स्वीकार है । मला, जिस संस्थाओं में आप स हश कर्मठ 
सदस्य हों उसमें मुझे सम्मिलित होने में कया आपत्ति है ? 

आप नियमों को अन्तिम खूप दे दें और एक फेअर कापी बना लें । 
अथवा उसे ब्रजभारती में चार पृष्ठीय लेख के रूप में छापकर Yoo, २५० 
रिप्रिण्ट्स निकलवा लेंगे और वह ही फिलहाल काम करने के लिए ठीक रहेगा ४: 

भोजपुरी अंगिका, वज्जिका आदि लोक भाषाओं में तो अच्छा काम हो 
रहा है । कई पत्रिकाएँ निकल रही हैं । कवि लोग भी सक्रिय है । भोजपुरी के 
कवि सम्मेलन बड़े ठाट से होते हैं ॥ भोजपुरी के प्रति वहाँ के प्रदेशों में ममत्व 
मी है। श्रीगणेश चौबे हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो एक कोश की भी रचना 
करीब-करीब कर ही. ली है। मेरी राय में इन लोक भाषाओं के हिन्दी कोष 
बनने का समय आ गया है । इन कोशों से इन भाषाओं का तो विकास होगा 
ही, हिन्दी का शब्द-सामर्थ्ये, भी, बढ़ेगा । gao डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
लोकभाषाओं के शब्दों के आचार्य थे। वे बड़े मजे में अपनी भाषा में लोक शब्दों 
को नगीने की तरह जड़ देते थे। 

जनपदीय कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है, उसके लिए आपने जो गठन किया है 
अथवा जिसको करना चाहते हैं, मैं उसका स्वागत करता हुँ और अपने अक्षुण्ण 
सहयोग के प्रति आपको आश्वस्त करता हूँ । नियमावली लौटा रहा हूँ । 

आशा है आफ स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
बन्दावनदास 
( ३२६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १८-११-७३ 

मान्यवर झड़प जी, 

लोक भाषाओं के उन्नयन में yer वाधा उन शीषं हिन्दी विद्वानों का 
विरोध हैं जो इन भाषाओं के संरक्षण और सम्बद्ध न में हिन्दी क्रे हितों की 
हानि देखते हैं। ये कतिपय विद्वान्‌ यह समझते हैं कि हिन्दी हित का ठेका 
उन्हीं ने ले रखा है। स्थिति यह है कि लोक भाषाओं के कार्यकर्ता राष्ट्रमापा 


के रूप में हिन्दी को शिरोधाय करके और उसके प्रति आस्थावान्‌ और श्रद्धावनत . 
होकर अपनी-अपनी लोकमाषा के साहित्यिक परिष्कार का काम कर रहे हैँ . 


जिसे किसी प्रकार रोका भी नहीं जा सकता । लोक भाषाओं का कार्य तो हिन्दी 
के समृद्वीकरण के लिए हैं। 
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मुझे इस वात से बड़ी प्रसच्तता है कि आप जनपदीय आन्दोलन का 
कार्य बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं । आप अनेक स्थानों पर जाकर इसका अलख 
जगा रहे हैं तथा स्थानीय लोगों में इसके प्रति रुचि उत्पन्न कर रहे हैं । एक 
प्रकार से पूर्वी अंचल में ततो अप ही इस आन्दोलन को पुनर्जीवित कर रहे हैं । 
आज हिन्दी जगत्‌ की सत्रसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जनपदीय आन्दोलन 
को पुनरुज्जीवित किया जाय और अन्तरजनपदीय परिषद्‌ का षुनगेठन कर उसे 
अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाय । मैंने जनपदीय आन्दोलन की रूपरेखा शीर्षक 
एक लेख अनेक पत्रों में प्रकाशित कराया है। वृत्तान्त नामक एक पत्र की प्रति 
आपको भेज रहा हुँ जिसमें वह लेख प्रकासित है । ब्रज-भारती के सम्पादकीय 
में मी यह टिप्पणियों के अन्तर्गत प्रकाशित हो रहा है । आप जो काम कर चुके 
हैं और जो मुझे विदित हो चुका है अथवा भविष्य में विदित होता जायगर, 
उसका मैं लेखा जोखा रवखु गा तथा उसको अनेक पत्रों में अपनी टिप्पणियों 
सहित प्रकाश में लाऊंगा । हमें अन्तरजनपदीय काम को आगे बढ़ाना है। यह 
इस आन्दोलन का सौभाग्य है कि इसे आप जैसे कार्यकर्ता और विद्वान्‌ की 
शक निष्ठता सुलभ हो गई । 

झाका है अप स्वस्थ एवं सानन्द हें । 

आपकर 
बुन्दावनदास 
{ ३३० ) j 
प्रकाश भवन, 
AAW. ५-१२-७३ 

meaa: झड़प जी, र 

कृपा पत्र आंजनेय जो के पत्र के साथ मिला । धन्यवाद ! पं० बनारसी 
दास चतुर्बेदी वर आपका लेख और go भा० अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की 
नियमावली आदि मिले । हमारी पत्रिका त्रैमासिक है अतः अब तो फाल्गुन 
ag निकलेगा, उसी में नियमावली और लेख प्रकाशित हो सकेंगे । नियमावली 
में यदि आबश्यक हुआ तो संशोधन कर दूंगा । २५० प्रतियाँ पुनमु द्रण F| Ñ 
निकलवाकर आंजनेय जी के पते पर भेज दुंगा । आपके पास डा० वासुदेवश रण 
अग्रवाल के पत्र हैं क्या ? यदि हों तो इस पत्र को तार समझ कर उनकी प्रति- 
लिपियाँ भेज दें। उनके पत्रों का संग्रह हम छाप रहे हैं परन्तु अब वह अन्तिम 
दौर में है। अतः यदि पत्र हों तो जिस दिन यह पत्र मिले, उसी दिन भेजने 


की कृपा करें। 
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डा० वासुदेवशरण अग्रवाल तो जनपदीय आन्दोलन के आदि प्रवेक 
थे उनके पत्र जनपदीय ज्ञान के भाण्डागार हें । मैं तो प्रूफ संशोधन, भूमिका 
लेखन, प्राकक्रथत लेखन आदि के कारण उनका कई बार पारायण कर चुका हुँ + 
निःसन्देह वह विलक्षण साहित्यिक निधि है.। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप 
जनपदीय आन्दोलन का कार्य बड़े मतोयोग से कर रहे हैं Slo बनारसीदास 
जी चतुर्वेदी आपके इस दिशा में किए हुए कार्य से अत्यन्त प्रभा वित्त हैं । आफ 
यात्राएँ करके जनपदीय अध्ययन को प्रोत्साहित कर Wet 
ब्रज-भारती मार्गशीर्ष अङ्कः प्रेसाध्यक्ष की असावधानी से कुछ पिछड़ 
गया है। अमी ८, ७ दिन की और देर है। 
मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। जनपदीय कार्यकर्ताओं की सुची आप बनावें, 
उसे देख लूंगा तथा संशोधन परिवद्धान कर दु गा, आपकी सहायता करूंगा । 


आपका 
वृत्दावतदास 
( ३६९ ) 


बन्धुवर झड़प जी, 

कृपा पत्र आपके दो मिले । धन्यवाद ! मैंने कुछ दिन हुए आपको 
जनपदीय अध्ययन : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का दृष्टिकोण शीर्षक एक लेख 
भेजा था, भाशा है आपको मिला होगा, उसे आप चतुमुख के प्रवेशांक में 
छाप सकते हैं । 


अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की नियमावली प्रेस में भेजी हुई है, यदि संभव 
हुआ तो उसे कल ही लोटा दूंगा और आप उसे भी चतुमुंख के प्रवेशांक में 
छाप दें । संशोधित नियमावली कुछ काल बाद ब्रज-मारती में छप जायेगी । 


में बहुत शीघ्र एक लेख “जनपदीय आन्दोलन के जनक डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल” शीर्षक आपको भेजू गा । यदि समय रहते मिल जाय तो 
्रवेशांक में छापे अन्यथा किसी आगामी अङ्कु में छाप दें । 


ता० ३, ४ मार्च को उत्तरप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधि- 


वेशन झाँसी में हो रहा है। ता० २० फरवरी वृन्दावन में प्रमुख स्नान की | 


तिथि वृन्दावन अद्ध कुम्म की है । यह तिथि मुझे बक्सर पहुँचने के लिए 
सुविधाजनक नहीं है । 
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आचार्य Fo पद्मसिह शर्मा का स्मृति अंक श्री रमेशचन्द्र जी दुबे 
एम० go, गाँधी नगर, मुरादाबाद निकाल रहे हैं। यह १३, १४ अप्रेल को 
होने वाले ( हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर ) आयोजन में प्रकाशित होगा । 
आप श्री दुवे से पत्र व्यवहार करें । इस आयोजन का निमन्त्रण कार्ड शायद 
मैं आपक्रो भेज चुका हूँ । आज पुनः भेज रहा gt इसमें दिये हुए पते पर 
आप प्रतिनिधियों के ठहरने सम्बन्धी व्यवस्था के हेतु लिखा-पढ़ी करें । 

कृपा भाव रक्खें | 

आपका 
वृन्दावनदास 
( ३३२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ४-२-७४ 
बन्धुवर राय जी, सादर नमस्कार ! 

कृपा पत्र मिला । जनपदीय अध्ययन एवं आन्दोलन सम्बन्धी लेख मैं 
आपको बरावर भेजता रहूँगा। लोक-साहित्य मर्मज्ञ डा० कन्हैयालाल सहलः 
शीषंक एक लेख इस पत्र के साथ प्रेषित है । 

आचार्य To Tafag शर्मा स्मृति समारोह के अवसर पर अन्तर जन- 
पदीय आयोजन अवश्य कर लें । तत्सम्बन्धी सूचना सभी जनपदीय कार्यकर्ताओं 
को भेज दें । आशा है श्री वेदपाठी से आपको उत्तर मिल चुका होगा । वैसे 
मैंने इस समारोह के मुख्य कर्णधार श्री रमेशचन्द्र जी दुवे ए-६० गाँधी नगर 
मुरादाबाद को तो लिख ही दिया हे । 

Fo गणेश चौवे एक दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा कहते'हैं । केवल भोजपुरीः 
परिषद्‌ नाम रखने से परिषद्‌ का क्षेत्र सीमित हो जायगा । अन्तर जनपदीय 
परिषद्‌ की संज्ञा ही अनेक परिषदों के अस्तित्व का बोध कराती है । हमें तोः 
सभी लोकभाषाओं का काम करना है कारण उनका हिन्दी के प्रति समन्वय 
और सौहार्द तब ही सम्भव होगा । मुख्य कार्य हिन्दी प्रचार प्रसार है । हमा 
लोक भाषाओं के माध्यम से भी हिन्दी के गीत गाना चाहते हैं । अगर हम 
सभी लोक भाषाओं को लेते हैं तो लोक भाषाओं की पारस्परिक प्रतिद्वग्दिता 
भी समास होगी । हिन्दी वाले लोकभाषाओं का काम करें और लोकभाषाओं के 
विद्वान्‌ हिन्दी का । सब ही कुछ एक ही तो है । 

आप बहुविध रूप से हिन्दी की महती सेवा कर रहे हैं । अब तक का 
किया हुआ आपका कार्य भी यथेष्ट है। मैं चाहता हूँ कि श्री आंजनेय आपके 
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व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक लेख लिखें जिसे हम ब्रजभारती में प्रकाशित 
कर सके | 
आपका 
वृन्दावनदास 
( 383 ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-२-७४ 

बन्धुवर झड़प जी, 

आपका ३०-१-७४ का कृपा पत्र यथा समय मिल गया । धन्यवाद ! 
बन्धुवर गणेश जी जनपदीय आन्दोलन के सच्चे कार्यकर्ता हैं । उनका व्यक्तित्व 
सरल, प्रतिभाशाली और निरभिमानी है । उसमें अहं भाव तो नाम मात्र को 
नहीं । बे जनपदीय आन्दोलन के प्रति शुभ भावना रखते हुए अपने हादिक 
विचारों को व्यक्त करते हैं। यदि हम संस्था का नाम “भोजपुरी जनपदीय 
परिषद्‌? रखते हैं तो हमारी परिधि और हमारा कार्य क्षेत्र बहुत ही संकुचित 
हो जाता है । भोजपुरी वाले अपनी परिषद्‌ बना लें हमें क्या आपत्ति है, परन्तु 
सभी लोक भाषाओं के प्रति सदूभावनाओं का प्रचार तो अखिल भारतीय संस्था 
ही कर सकती है। जनपदीय आन्दोलन को क्षेत्रीय रूप देकर बैठ जाना अन्तर 
जमपदीय हितों के विरुद्ध है और कदापि मान्य नहीं है। हमें सभी लोकभाषाओं 
को साथ लेकर चलना हे । हमें तो लोक-भाषाओं के माध्यम से ही राष्ट्रभाषा 
का प्रचार प्रसार करना है । हम लोक भाषाओं के सहारे से ही लोक संस्कृति N 
और लोक साहित्य के दर्शन कर सकते हैं । | 


श्री रमेशचन्द्र जी दुबे ने लिखा है कि वे हरिद्वार में आचार्य पं० पद्मर्तिह | 
शर्मा के स्मृति समारोह के अवसर पर अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की एक बैठक | 
| करने का प्रस्ताव १०-२-७४ की कार्य समिति की बैठक में wai | उनको | 
| आप भी लिखें। उनका पता है श्री रमेशचन्द्र जी Za ए-९० गाँधी नगर, | 
| मुरादाबाद | उनका उत्तर आने पर मैं आपको तद्वत्‌ सूचित करूंगा । दुवे जी 
| ने लिखा है कि हरिद्वार वाला समारोह अब ६, ७ अप्रेल को होगा ।: 


उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आगामी अधिवेशन झाँसी 
में ३, ४ माचे को हो रहा है। मैं संयोजक श्री श्रीधर शास्त्री बहादुर गंज 
|| इलाहाबाद --३ को लिख रहा हुँ कि उस अवसर पर अन्तर जनपदीय परिषद 


की भी एक बैठक कर लें तथा आपसे पत्रव्यवहार करें। आप भी उतसे 
सम्पर्क करें । 
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जनपदीय आन्दोलन के जनक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल शीर्षक एक 
लेख के मैंने प्रतिमुद्रण करा लिए हैं। एक प्रति आपको भेज रहा हूँ, इसे 
agga में प्रकाशित करें । इसमें sto वासुदेवशरण का दृष्टिकोण काफी छान- 
बीन के बाद प्रतिपादित किया गया है। जब डोंगरी और राजस्थानी को मान्यता 
मिल चुकी, मैथिली को मिल चुकी तो भोजपुरी को क्यों न मिले ? अवश्य 
मिलनी ही चाहिए। लोकभाषाओं के उन्नयन और साहित्यिक-परिष्कार के 
आन्दोलन को अब कोई नहीं रोक सकता है । हम यह मानने.को कदापि तैयार 
नहीं कि लोकभाषाओं के उन्नयन से हिन्दी हितों को आघात पहुंचेगा । लोक 
भाषाओं का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हे । वे हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता में आ ही नहीं 
सकतीं । हमें तो लोक़माषाओं के सहारे हिन्दी को समृद्ध और प्रचारित 
करना है | 

आशा हे आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
वृन्दावनदास 
(. २३४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-३-७४ 

प्रियवर झडप जी, 

आपका दिनांक १९-२-७४ का पत्र मुझे यथा समय मिल गया था । 
मैं ता० ५ को मथुरा आ गया हूँ। ता० ३, ४ को झाँसी में उत्तर प्रदेशीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अठारहवाँ अधिवेशन मेरे समापतित्व में ही हुआ 
था । वम्बई से झाँसी होता हुआ वापिस आ गया हूँ । 

पत्रिका का फाल्गुन अङ्क २, ३ दिन में ही पहुँच रहा है । अबकी बार 
सम्पादकीय में जनपदीय गतिविधियों का यथेष्ट उल्लेख कर दिया है । सम्मव है 
कोकशास्त्र, लोक साहित्य आदि पर एक गोष्टी निकट भविष्य में मथुरा में ही 
आयोजित करें । यदि योजना क्रियान्वित हुई तो आपको पधारने को लिखेंगे । 


आंजनेय जी अवश्य आपके जीवन वृत्त पर कुछ संस्मरणात्मक लिखेंगे 
ऐसा मेरा विश्वास है । मैं उन्हें लिख भी रहा Z| चतुमु ख का AF ता० २० 
फरवरी को प्रकाशित हुआ या नही। 
जनपदीय अलख जगाते रहिये । 
आपका 
दृन्दावनदास 
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ala वन्दावनदास के पत्र 
२७६ ] qia a 
Gee) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-६-७४ 
TaT, 


कृपा पत्र मिला । मैं २० जुलाई को बम्बई garar और १७ अगस्त 
को मथुरा लौटा । इन दिनों व्यस्त भी रहा । आपकी ओर से श्री अनिलकुमार 
राय 'आंजनेय' ही अधिक पत्र भेजते रहे हैं और उनके पत्रों का मैंने उत्तर भी 
यथावत दिया था । उन्हीं पत्रों में बराबर आपको स्मरण किया गया है। 
आपका उजियार आना जाना भी बहुधा रहता ही है। प 

आपके Sto पाठक को रजिस्ट्री द्वारा भेजे लेख लौट गये थे । उन्होंने 
मकान बदल लिया है । आंजनेय जी ने उन्हें पुनप्रॅषित करके मेरे पास भेज 
दिया । वे सब मुझे मिल गए हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है । 
आप महातुभावों ने मेरे प्रति जो स्नेह अभिव्यक्त किया है उसके लिए मैं अत्यन्त 
आमारी हूँ । साहित्यिक बन्धुओं से स्नेह मिले इससे बढ़कर दुनियाँ में कोई 
उपलब्धि नहीं । 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्र शीर्षक पुस्तक की एक प्रति आप 
और एक श्री रामनगीना राय जी अवश्य अवश्य आंजनेय जी से ले लें। 
चतुमुं ख आप खूब निकाल रहे हैं। उसके लिये यात्रा भी करते हैं। शंकर ने 
भी किसी सत्य के प्रतिपादन के लिये दिग्विजय किया था । 

एक बार आप बन्धुओं से भेंट होनी चाहिए । अन्तरजनपदीय काम को 
बढ़ाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। आप कलकत्ता हो आइये । कार्तिक 
मास में दीपावली, द्वितीया आदि के अवसर पर मथुरा की तरफ आप लोग 
भावें तो यहाँ परिषद्‌ की बैठक बुलावें । 

श्री रामनगीनाराय जी को प्रणाम ! चतुमु ख की विस्तृत समीक्षा डा० 
रंजन से करा रहा हुं । मेरा स्वयं ऐसा करना ठीक नहीं है, कारण उसके 
सम्पादकों में मेरा भी नाम है । 

आपका 


वन्दावनदा a 


( ३३६ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ५-१०-७४ 
वन्धुवर झड़प जी, नमस्कार ! 


कृपा पत्र मिला । sto अग्रवाल शोध संस्थान वाले डा० साहव के 


कृतित्व अथवा यों कहिए उनके जनपदीय आन्दोलन पर कतिपय भाषणों को 
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कराने की योजना बना रहे हैं। एक दिन वे ऐसा नियत करना चाहते हैं जिसमें 
मैं तथा दो-दीन अन्य सज्जन जिनको मैं ही बताऊं अपने व्याख्यान दें । इस 
प्रकार के गूढ़ विषयों पर व्याख्यान लिखित fardi के पाठ रूप में ही होते हैं । 
क्या यह सम्भव है कि आप, आंजनेय जी और मैं तीनों ही उस दिन अपने- 
अपने निबन्ध वहाँ पढु । यह संस्थान लखनऊ में है । आवास भोजनादि की 
उ्यवस्था संस्थान द्वारा होगी । सम्भव हुआ तो मार्ग व्यय भी हम दिलवाने की 
चेष्टा करेंगे । २६, २७ नवम्बर को तिथियाँ केसी रहेंगी । २४ को विदुर कुटी 
में महामारत के काल निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी है । यदि उसमें भी आप भाग 
सेना चाहेंगे तो हम आपको वहाँ से भी निमन्त्रण भिजवा देंगे । विदुर कुटी 
जिला बिजनौर में है । विदुर कुटी गंगा तट पर अवस्थित है । 

आप आंजनेय जी से सलाह करके faa, रामनगीनाराय जी भी यदि 
सम्मिलित होना चाहें तो हो सकते हैं । 


आशा है अब आप कलकत्ता यात्रा से वापिस आ यथे होंगे । 


: - आपका 
युन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-१-७५ 

i agar झड़प जी, सस्नेह नमस्कार ! 
| कृपा पत्र मिला । स्व० गोविन्ददास और जवाहरलाल जी चतुर्वेदी पर 
| संस्मरणात्मक निवन्ध आंजनेय जी को भेज चुका हूँ । एक लेख डा० रंजन भौर 
| एक श्री वालमुकुन्द चतुर्वेदी का भी जवाहरलाल जी पर भेजा जा चुका ai 
| एक पुराना ag भी wal पर था वह भी आंजनेय जी को भेज दिया है । 
| आप सव सामग्री देख लेंगे | 

आप विकट परिस्थितियों में agga का प्रकाशन कर रहे हैं यह 

À आपके अदम्य साहस और घोर परिश्रम शीलता का ही द्योतक है । बन्घुओ की 
उपेक्षा और मंहगाई की भीषण मार ने हिन्दी सेवा को लोहे के चनों के सहश 
बना दिया है परन्तु शिव साहित्यकार को तो गरल पीना ही है । आप और 
आपके दोनों सहयोगी ( बन्धुवर आंजनेस जी एबं रामतगीताराय जी ) हिन्दी 
सेबा में एक कीतिमान स्थापित कर रहे हैं । आपको बधाई ! 

मैंने कई सज्जनों को लेखादि भेजने को लिखा है। आश्या है आपके 
पस यथेष्ट मात्रा में सामग्री पहुँचेगी । 
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र| बाबु वृन्दांवनदास के पतर 
नागपुर सम्मेलन में हम और आप दोनों ही नहीं जा सकेगे ) मैं विदुर 
कुटी के श्री गिरवरचरण अग्रवाल को आपके लेख के विषय में तथा श्रद्धेय 
चतुर्वेदी जी ओर राजेश्वर जी आदि को लेखों के लिए लिखूगा। नूतन 
ae की बधाई $ 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
HYT. २४-४-७७ 
बन्धुवर श्री झड़प जी, 

कृपा पत्र आपका मिला । अस्वस्थता ने पूरे परिवार को घेरा, यह्‌ 
जानकर दुःख हुआ | अब कुछ चेन की साँस ली है यह सुख की बात है 8 
अन्तरजनपदीय की ASH भाद्रपद में ही की जाय तो अच्छा रहेगा । उस अवसर 
पर एक विचार गोष्टी भी आयोजित हो जिसमें कम से कम १४ प्रमुख लोक 
भाषाओं पर ३० विद्वान्‌ ( एक-एक लोकभाषा पर दो-दो ) निवन्ध लिखकर 
लावें । यह तिवन्ध सम्बन्धित लोकभाषा के! साहित्य और उसकी समस्याओं 
पर होंगे । 


परिषद के वैधानिक गठन और प्रत्येक अंचल में उसकी शाखा स्थापित 
करने का सुझाव भी आपका ग्राह्म हैं । यह भी साङ्गोपाङ्ग होना ही चाहिए । 


मैंने ता० १ ६ अप्रेल को. श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय एवं 
संग्रहालय तामक निबन्धित संस्था, के. भवन का. शिलान्यास फरिवारी जनों के 
मध्य स्वयं कर दिया है । भवन-निर्माण की प्रक्रिया तीद्रगति से चल रही है | 
यह भवन दो महिने में बनकर तैयार हो जायगा । पुस्तकालय में मैं अपनी 
पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं और कतरनों आदि के विज्ञाल संग्रह्‌ को भविष्य के लिये 
सुरक्षित कर देना चाहता हूं । मैं चाहता हूँ कि अन्तरजनपदीय-परिषद्‌ की 
बेठक के समय उसका उद्घाटन भी हो जाय किवा परिषद की बैंठक पुस्तकालय 
भवन में ही आयोजित की जाय । विद्वानों की सुची पहले आप बनाकर भेजें, 
उसमें में संशोधन करूगा । नियमावली तो आप बता ही चुके हैं, उस पर ही 
पुन: विचार कर लेंगे । शेष फिर । i 


आपका 


वुन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. २३-५-७५ 
बम्धुवर झड़प जी, प्रणाम | 
आपका पत्र यथा समय मिल यया था । अब यह तो तथ ही हो गया 
कि भाद्रपद में जन्माष्टमी के आसपास आयोजन करने हैं । कृपाकर प्रत्येक बोली 
के साहित्य और समस्या पर दो-दो लेख लिखाने के लिए विद्वानों का चयन कर 
उनसे पत्र-च्यवह्यर शुरू कर दें । निबन्ध पाठ तो उस आयोजन का मुख्य भाय 
ही होगा । इस प्रकार के पत्र-व्यवहार में आप श्री आंजनेय जी और श्री रमण 
शांडिल्य से सहायता ले सकते हैं । संयोजन तो आपको ही करना है । 


कम से कम ५० व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार करें, जिससे समय पर ३०- 
३५ तो आ ही जायेंगे, कुछ मथुरा आगरा जनपद के होंगे । 


इसके साथ जनपदीय साहित्य को प्रदशिनी, जनपदीय कवि सम्मेलन 
(छोटे रूप में) हो जायगा । यही अन्तरजनपदीय सम्मेलन का रूप है । अपेक्षित 
अस्ताव पारिन हो जायेंगे । एक सूची उन उ्यक्तियों की मी बनाइये जिन्हे 
जुलाना है । सूची को देखकर मैं भी कुछ नाम जो रह मये होंगे, दे दुंगा । 


आंजनेय जी कर्मठ व्यक्ति हैं, उनको साथ में लेकर इस आयोजन की 
रूप रेखा बना डालिये । रूपरेखा बनने पर तिथियाँ तथा तदनुमार कार्यक्रम 
निश्चित हो जायगा t 


आपके स्वास्थ्य को दशा देखंकर चिन्ता होती है । मैं तो समझता था 
कि झड़प जी के रूप में किती भीमकाय पूर्णरूपेण स्वस्थ व्यक्ति के दक्षत होंगे, 
परन्तु प्रयाग में जो प्रथम बार आपसे भेंट हुई तो आपके TAT को देखकर 
मैं अवाक्‌ रह गया । आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है, अशं के रोग 
पर योग्य चिकित्सक की सहायता से काबू पाना है । 


आद्या हे अब आप स्वस्थ Ft पुस्तकालय भवन का पटावे हो गया 


है । १५ दिन में qera खुलने पर ( आर सी० dto ) प्लास्टर बगैरह होगा 
तथा किवाड़ बनेंगे । 


आपका 
बृन्दावनदास 
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{ ३४ ० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३०-६-७४ 

बन्धुवर झड़प जी, 

कृपा पत्र मिला | यह तो स्पष्ट ही है कि महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्वस्थ- 
चित्त से ही लिखा जा सकता है । अनायास ही आपके रोग के कारण चिन्ता 
उत्पन्न हो गई है । - 

ठीक है, जन्माष्टमी के आसपास अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की बैठक 
मथुरा में हो जानी चाहिए, उसी अवसर पर अन्य कार्य-क्रम भी सम्पन्न 
हो जायेंगे । 

उद्घाटन तो हम पहले ही करा देंगे, कारण वह मुहुर्त से होगा । 
अभिऽ ग्रन्थ समर्पण दिल्ली में होगा, उसका प्रयास भी उससे पूर्व ही करा लेने 
का विचाराधीन है। ग्रन्थों का वितरण मथुरा के उत्सव में भी हो जायगा । 

३० निबन्धों के लिए तीस व्यक्तियों का चयन और उनसे पूर्वे निवेदन 


<परमावश्यक है, अन्यथा वह सब स्वप्नवतु रहेगा । प्रत्येक जनपदीय भाषा के 


साहित्य पर एक उच्चस्तरीय निबन्ध होना चाहिए । 

आप तो अपनी तिथियाँ निश्चित कर दीजिये । पहले मारे सो मीर । 
तिथि निश्चित कर तीस विद्वानों को तीस विषय दे दीजिए, जिससे वे निश्चित 
तिथि पर अपना निबन्ध तैयार करके ले आवें । 

आमन्त्रित व्यक्तियों के ठहरने का स्थान श्री हीरालाल धर्मशाला, 
स्वामीघाट रहेगा । सभाओं का स्थल श्री वृन्दावनदास पुस्तकालय, वाचनालय 
एवं संग्रहालय रहेगा । यह पुस्तकालय श्री हीरालाल धर्मशाला के अन्तर्गत अपने 
भवन में स्थित है । मेरे विचार से areal बदी ७, ८ यही दोनों तिथियाँ ठीक 
रहेंगी । कार्यक्रम की एक रूप-रेखा बनाकर निमन्त्रण पत्र का प्रारूप तैयार कर 
लें तथा यदि चाहें तो मेरे अवलोकनार्थ भेज दें । 

लिस्ट में कुछ नाम बढ़ाकर भेज रहा हुँ । निमन्त्रण-पत्र छपने पर जो 
नाम और आवश्यक समझे जायेंगे, वे दे दिये जायेंगे या उनके निमन्त्रण-पत्र 
यहाँ से ही भेज दिये जायेगे । आप आंजनेय जी से काम लीजिए, बे HAS एवं 


उत्साही कार्यकर्ता हैं तथा विषय वस्तु को जानते भी हैं । 


आशा है अब आप खुब स्वस्थ a 
आपका 
वृन्दावनदास 
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८ 
( ३४१ ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. २०-७-७ 

बन्धुवर झड़प जी, : 

कृपा पत्र मिला । आपने अपने विछले पत्र में जिन दो बातों की ओर 
संकेत किया था, वे अब प्रमुख रूप से व्यवधान fi हैं। यहाँ 
ee i मुख f TM व्यवधान सिद्ध हो रही हैं। यहाँ २, ३ 

3 a = थाअ > 
aN नवरन a ष्ट हो रही हे तथा आपात स्थिति के कारण १४४ भी लगी 
हुई है । मैं डि० मैजिस्ट्रेट से मिलकर स्वीकृति लेने की चेष्टा करू गा | यदि 
स्वीकृति मिल गई तो निमस्त्रण पत्र को छपाकर आपको भेज gar | निमन्त्रण 
पत्र भेजे जाना तो आपके यहाँ से ही ठीक होगा । स्वागत-समिति यहाँ कब 
बनेगी ? अन्तरजनपदीय परिषद्‌ की वात समझने वाले यहाँ कम ही हैं । मन्त्री 
अ oe की अं ` a c 4 
व्यक्ष की ओर से निमन्त्रण तथा कार्यक्रम छप कर प्रेषित होंगे । यह सब 
स्वीकृति मिलने पर ही सम्भव होगा । 


री पुस्तकालय का भवन तो तैयार हो गया है परन्तु ass का काम अभी 
शेष है। लकड़ी चिरी हुई पड़ी है, कारीगर नहीं आ रहे हैं। उप्तको तो मैं 
देख ही रहा हूँ । 

२, ३ दिन में स्थिति स्पष्ट होने पर आपको सूचित करूँगा । आंजनेय 
जी को लिख रहा हूँ । 

आपने कुछ पत्रों को विज्ञप्ति भेज दी है सो ठीक है। निमन्त्रण का 
सुश बहुत ठीक बना हे । यदि अनुमति मिल गई तो ३०० छपाकर आपको 
भेज दुगा । आप निमन्त्रण भेज देना फिर जो कुछ होगा देखा जायगा । यह 
तो ठीक है कि वर्षा और आपात्‌ स्थिति के कारण उपस्थिति कम होने कीं 
आशा है। अनुमति मिलने पर इधर के पत्रों में जैसा आपने लिवा है विज्ञप्ति 
| भेज दुगा । शेष २, ३ दिन में । 

आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. €-८-७५ 
बन्धुवर झड़प जी, 
कृपा पत मिला । वस्तु स्थिति से अवगत हुआ । मैं आज ही प्रातः 
आपको १५० निमन्त्रण पत्र भेज चुका हूँ । ठीक है, कम ही लोगों को आने 
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दीजिए । आपात स्थिति तो है ही । पंजीकरण, भावी संगठन, लोक साहित्य का 
gasan आदि विषय महत्व के हैं और जेसा Be है, उन पर विचार 
आवश्यक है। आगरा महा जनपद के कुछ वरिष्ठ लोगों को मैं बुला लू गा जिससे 
आस-पास शाखाये संगठित हो जाय और बाहेर की कम उपस्थिति की किसी 
हृद तक पूर्ति हो सके । चतुमुख को परिषद का अधिकारिक पत्र, मुख-पत्र 
बनाना है और उसका प्रचार-प्रसार भी अपेक्षित है । 

५० पत्र Ha आंजनेय जी को भी. भेज दिये हैं । आज अभी मगहिया 
का पत्र आया है कि श्री रघुवीर प्रसाद सिह के नेतृत्व में ५ सदस्यों का प्रति- 
निधि मण्डल मधुरा पहुँच रहा है । ५ व्यक्ति तो यह ही हो गए । 

आशा है, आप सकुशल हैं । जिस तरह आपने रूपरेखा बनाई है, वही 
ठीक है । मैं २, ३ दिन बाद तिमन्त्रण पत्र भेजू गा और उनकी बावत आपको 
यथा सम्भव सूचित कर दूंगा | 

आपका 
वृन्दावनदास 
( ३४३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-७-७५ 
बन्धुवर झडप जी, 

अनुमति मिल गई है, तथा पुस्तकालय भी काम चलाऊ तेयार हो गया 
अत: आप समय से अवश्य पधारे । इस कार्य को अव विधिवत्‌ सम्पन्न कर ही 
देना है । विज्ञसि आपने qa करा दी है । इधर के लोगों को मैंने भी निमन्त्रण 
भेज दिया हे । 

आशा है स्वस्थ एवं सानन्द हैं । यदि कुछ निमन्त्रण पत्र बचें तो साथ 
में लेते ara | ० 

आपका 
वृन्दावनदास 
(i) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २२-८-७५ 
बन्धुबर झड़प जी, 


आपका पत्र अभी मिला । पैकट देर से पहुँचा । जो भी हो, आप पूर्व 
के अधिक लोगों को भेज दीजिए । 
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डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम [ २५३ 
मैंने सर्वे श्री Sto चतुर्वेदी जी, sto आर्य, डा० राकेश, श्रीराम पाण्डेय 
रसूलपुरी जी, हरिदत्त जी, वेदप्रकाश गर्ग, जगदीश वाजपेमी, लिदा 
पेंजनिया, रामनारायण उपाध्याय, बादल जी, गौरीशंकर द्विवेदी जी, अमृतलाल 
जी, राजेश्वर जी श्री भगवानदास तिवारी, लल्लन मिश्र, गोवद्ध ननाथ शुक्ल, 
गणेश चौवे, रमेशचन्द्र दुवे, रमण शाण्डिल्य, हयारण मित्र तथा और भी अनेकों 
को पहले ही निमन्त्रण भेज दिये थे। पूर्व के लोगों को आप अवश्य भेज दे । 


आप २८ तक अवश्य पहुंचे । आज हरिदत्त जी तथा अन्यों को भेज 


यह पत्र जल 


eat मिल जाय तो २०, २५ निमन्त्रण पत्र सादा डाक से 
एक लिफाफे में हमें भेज 


दें । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ३४५ ) 
Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम 


प्रकाश भवन, 
ट मथुरा. १८-२-६६ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, सादर वन्दे ! 

ब्रजसाहित्य मण्डल का पुनरुद्धार शीर्षक आपका लेख कई पत्रों में 
प्रकाशित हो चुका है । ब्रजभाषा ही क्या समस्त हिन्दी जगत आपके व्यापक 
दृष्टिकोण के कारण आपका चिरऋणी है । आपने ब्रज-साहित्य और हिन्दी के 
कार्यकर्ताओं के लिए समीचीन नेतृत्व प्रस्तुत किया है । आपके सुझाव मौलिक 
हैं और यदि उनका उचित रूप से कार्यान्वयन हो तो हिन्दी की ठोस सेवा हो 
सकती है । कुछ सुझाव तो आपके ऐसे हैं जिन्हें कलांकार ( लेखक भौर कवि ) 
स्वयं अपने परिश्रम से कार्य में परिणत कर सकते हैं परन्तु कुछ के लिए धन 
की आवश्यकता होगी और आथिक बाधा उनके कार्यान्वयन में सामने खड़ी 
होती है। यथपि मैं यह मानता हूँ कि म भी अच्छे कार्ये के लिए धन की 
कमी नहीं रहती तथापि हमारे दान दाताओं की मनोवृत्ति कुछ ऐसी है कि वे 
आडम्बर पूर्ण बातों में तो व्यय करते हैं और साहित्यिक एवं साँस्कृतिक 
आवश्यकताओं की ओर उनकी उपेक्षा की दृष्टि रहती है । सत्साहित्य के 
प्रकाशन, स्मृति भवनों के निर्माण और जीर्णोड़ार की दिशाओं में यदि कोई 
वाधा है तो वह धनाभाव | Hare इस दिशा में कुछ चिन्तन करे और उपाय 
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जनता के सन्मुख रक्खें । सरकार ने अवश्य कुछ अपने कोष से किया है, परन्तु 
हमारे धनीमानी लोग इस दिशा में संकोची से ही प्रतीत होते 

मैं आपके इस लेख को ब्रज-भारती में भी प्रकाशित कर रहा हूँ, कारण 
दैनिक पत्रों में स्थायी साहित्य इतना सुरक्षित नहीं रहता जितना पुस्तकाकार 
अवधि सम्पन्त पत्रों में । 

Zio वासुदेवशरण जी को लिख रहा हूँ, मैंने उनको दो पत्र समय-समय 
पर लिखे लेकिन उत्तर एक का भी न मिला । ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक 
लम्बे असे से रुग्ण हैं । 

ब्रजभाषा में पत्र लिखने का अभ्यास कम है, घर में तो आवाल वृद्ध 
सब ब्रजभाषा में भी बोलते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा 

रूगा । ब्रजभाषा और खड़ी बोली का एक रिश्ता है जिसे आपने स्वयं अपने 
लेख में ही अनुपम ढंग से प्रतिपादित किया है । 

ब्रज-साहित्य मण्डल विषयक पुराने कागजात प्राप्त हो गये हैं इसके 
लिए आपको धन्यवाद ! मैं कल १५) मनी आडंर से भेज रहा हूँ कृपया उन्हे 
टाइप कराकर यथाविधि भेजने का कष्ट करें । 

रेडियो स्टेशन के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर जी ने अपने विचार 
मथुरा के एक सम्मेलन में व्यक्त किये थे। मैं उस समय बम्बई था । लोगों से 
ज्ञात हुआ कि वे उसे मथुरा में स्थापित कराने के लिए कृतंसंकल्प हैं । वे 
ब्रज साहित्य में रुचि रखते हैं, मुझे आशा है कि वे अवश्य ही इस सम्बन्ध में 
उचित व्यवस्था करेंगे । मैं उनसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ । 

श्री सत्यनारायण कविरत्न की जयन्ती मनाने की व्यवस्था करूँगा | 
आपके द्वारा लिखित तत्सम्बन्धी जीवन चरित्र को भी सम्मेलन से मँगाने की 
चेष्टा करूगा | 


3 ब्रज-भारती का तीसरा अङ्ग छप रहा है, १५ दिन में आपकी सेवा में 
पहुंचेगा | कृपाभाव रखना जी । 
आपका 


वृन्दावनदास 
( देण ) 
प्रकाश भवन, 


i मथुरा. २६-२-६६ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, सादर नमस्कार ! 

रजिस्ट्री आपकी मिली । ब्रज-साहित्य मण्डल सम्बन्धी इसमें अमूल्य 
सामग्री हे । यदि आप सम्बन्धित पत्रावली को सुरक्षित त रखते तो मण्डल के 
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अतीत के चित्रों से संसार अनभिज्ञ ही रह जाता । इस पत्रावली को कौतुहल 
त्वः द्यन्त पढ का हू, इस 2 अ अं ` at ५ 
ss AORE 7 a ह ङ तिरिक्त और भी जो कुछ अंश शेष हो 

आपने साथ ही कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी भी खुब भेजी । 
आपको झली इतनी मनोहर और हृदयग्राही है कि आपकी रचना को यदि हाथ 
में ले लिया जाय तो जब तक उसे सम्पूर्ण पढ़ न ली जाय छोड़ने को जी नहीं 
चाहता है ५ कविरत्त जी का वैवाहिक प्रसङ्ग इस खुब्री से लिखा गया है कि 
अच्छे से अच्छे उपन्यास भी उसके आगे पानी ही भरेगे । कविरत्न की स्त्री को 
(लिखे गये पत्रों में कविरत्न का हृदय पटल कितना स्वच्छ, पवित्र, शालीन और 
मनोहर प्रतीत होता है ? उन्होंने अपने ही शब्दों में अपनी मनोव्यथा का जो 
aapi विश्लेषण किया है उसकी सुषमा चर्णेनातीत है । स्त्री के धृष्टतापूर्ण 
व्यवहार से वे किचित्‌ भी व्यग्र नहीं हुए है और उन्होंने अपने मत के भाव 
बड़ी निर्भीकता और सौजन्य से व्यक्त किये हैं । 

आपका सुझाव कि महत्वपूर्ण प्रत्येक मसाले को अपने स्थान पर एक 
प्रतिलिपि के रूप में war जाय मूल्यवान्‌ हे । वद्यपि मैंने स्वयं के प्रयासों से 
प्रकाशित तो प्रत्येक वस्तु की प्रतिलिपि अपने यहाँ सुरक्षित रक्‍ली है परन्तु 
मण्डल सम्बन्धी सामग्री के लिए भी इस प्रकार न सोचा था । अव मैं अनुभव 
करता हूँ कि एक अलमारी इसके लिए भी रिजव कर हू । 

अब तक मैंने जिन-जिन पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रों अथवा मासिकों 
और दैनिकों में जितने लेख लिखे हैं उनकी एक-एक प्रति तो मेरे पास लगभग 
सबकी है qå एक अल्मारी भरी हुई है। अंग्रेजी में भी “Letters to the 
Editor’ को लिखे और प्रकाशित पत्रों की संख्या लगभग एक age होगी, वे 
सब Cuttings भी लिफाफों में GA हैं । कुछ मित्र कहते हैं कि हिन्दी के लेखों 
में कुछ का चयन कर उनको पुस्तक्राकार प्रकाशित किया जाय । समय मिलने 
भर इस कार्थ को किसी स्थानीय विद्वान्‌ के सुपुर्द करूँगा, मैं स्वयं इसको करने 


की इच्छा नहीं रखला । कृपा भाव wa | शेष फिर! 
आपका 


बृन्दावत्दास 


( ३४७ ) 
* प्रकाश भवत, 


मथुरा. २२-४-६८ 

आदरणीय चतुवेदी जो, सादर प्रणाम | i 
कृपा पत्र मिला । आपने विश्राम करने को लिखा at उसकी ण तो 
आ ही न पाई । चलते समय अमर उजाला बालों ने सम्मेलन के तिष्कर्षो एर 
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केवल अमर उजाला के ही लिए लेख लिख कर भेजक्रो कह दिया । यहाँ आकर 
ag लिखा, वह आज अमर उजाला में प्रकाशित मी हो गया है । 
फिर चढ़ी हुई डाँक के उत्तर लिखें । समारोह विषयक अनेक पत्रों का 
उत्तर देना आकश्यक था । लगभग १५० विद्वानों को. alah मुद्रित भाषणों की 
प्रतियाँ बुक पोस्ट से आज ही भेज चुका हूँ । 
स्मारिकाओं को डाँक से भेजे जाने की व्यवस्था के लिए To रमेशचन्द 
दुबे को आज एक लम्बा पत्र लिखा है, स्मारिकाएँ आगरा में उन्हीं us पास हैं । 
उनका विद्वातो को भेजा जाना कांछनीय ही नहीं मेरी दृष्टि में. आवश्यकः 
भी है ॥ 
ब्रज-भारती दषतरी के पास है, कल या परसों आ जायगी । आगामी 
ag ज्येष्ठ का होगा । उसका समय भी आही गया है । उसमें आपका 
अध्यक्षीय माषण छापेंगे, २५० प्रतियाँ भाषण की छाप लेंगे, ५०-६० आपको 
भेज देंगे । मेरे ख्याल से यह काम १४ दिन के भीतर हो जायगा, आपका 
भाषण तो समारोह की जान है, उसका पूरी तौर प्रचास्ति होना साहित्यिक 
इष्टि से हितकर है, अतः अत्यन्त आवश्यक भी है। भातिथ्य सत्कार में कमी 
की शिकायत सही है! मैं १५ दिन में आपसे मिलने arm तव ही कुछ 
बातों पर प्रकाश STH गा । शेष फिर ) 
ATHY 
वृत्दावनदार 
EE) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-५६८ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 
बढ़ी हुई डाँक की दर में सबसे पहिला पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर 
रहा हूँ । सरकार ने यह अच्छा नहीं किया । आपका खर्चे बहुत बढ़ गया । 
आज आपका भाषण तथा कुछ अन्य सामग्री प्रेस में भेज दी । बहुत 
जीर देकर जल्दी करा रहा हूँ फिर भी प्रेसाध्यक्ष २, ३ दिन में शुरू करने को 
कहते हैं । 
शिशु स्मृति समारोह सिकन्दराराऊ में हो रहा है। बहुत दिनों से 
लिखा-पढ़ी चल रही है । उनके स्थानीय कार्यकर्ता राजेश जी दीक्षित ने बहुत 
पहले से न्योता दे रक्खा है। जाने का विचार है । आपके स्वास्थ्य की कया 
हालत है, आप पधारेंगे या नहीं ? } 
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afaa को काफी सामान भेजा है । उनका पत्र आने से विदित होगा 


{क्रि सामग्री पहुंची या नहीं । 
र्ड 


इधर १९ ता० को गाजियाबाद में ब्रज-साहित्य मण्डल को स्थायी- 

समिति की don हो रही है, उसमें लो जाना ही है । अधिवेद्यन भी जून में हो 
जाता दीख रहा है । 

वास्तव में paa पालन की जिस दिशा की ओर आपने इंगित किया 

था साहित्यिक बल्धु उस ओर चल पड़े हैं, पहिले आगरा का समारोह और 
अब सिकन्दराराऊ! ये सब आपके द्वास ध्यानाकर्षण के शुभ परिणाम हैं 4 
आपका 

वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
AAW. १८-२-६९ 

आदरणीय agad जी, प्रणाम | 

दीनबन्धु Urs ज पर आपकी पुस्तिका प्राप्त हुई । इस पुस्तिका को पढ़ 
कर ही उस महापुरुष के जीवन का प्रकाशमानू चित्र सामने आया । दीनवन्यु 
का जीवन महात्‌ आदर्श से ओत-प्रोत एक निष्ठावानु कर्तब्य-परायण व्यक्ति का 
चरित्र था | 

ब्रज-अमिनन्दन ग्रन्थ शीर्षक मेरा लेख सैनिक ने अपने १६ ता० के अङ्क 
में प्रकाशित कर दिया है । यद्यपि उसमें प्रूफ सम्वन्धी अशुद्धियाँ बहुत हैं (जैसे 
ज्ज के स्थान पर अनेक बार ‘ga’ शब्द का प्रयोग किया गया है, और 
शरी प्रभुदयाल के नाम के आगे मीतल शब्द खा मगे हैं ) तथापि आशय तो 
स्पष्ट हो ही जाता है । 

कई आवश्यक कार्यं फीरोजाबाद की यात्रा में बाधक हो रहे हैं । श्री 
'स्तनलाल बंसल से पत्र की प्रतीक्षा में हूँ । शीघ्र सेवा में उपस्थित होऊंगा । 

आपका 


वन्दावनदास 


{ ३५० )' 
प्रकाश भवत, 


मथुरा. 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम | 

हस्तलिखित अभिनन्दन ग्रन्थों को सुरक्षित करने को प्रक्रिया अपेक्षाकृत 

सुगम है इसमें al कोई सन्देह नहीं हे । यदि इस प्रकार अभिनन्दन ग्रन्थ बत 
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सके तो प्रत्येक निर्मित ग्रन्थ पर २००), २५०) व्यय करने को मैं व्यक्तिगत 
रूप से तैयार हूँ । इस कार्य में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। जिसके पास 
सामग्री है वह उसे त्यांमने को उत्सुक नहीं हैं । हमारा बिद्ठत्समाज्ञ भी अपेक्षित 
लेखों को जुटाने में तत्परता नहीं दिखाता । यदि हमारे लेखक बन्धुओं को यह 
पता चल जाय कि उनकी लिखित सामग्री मुद्रित न होकर किसी एक व्यक्ति या 
संस्था के संग्रहालय में ही उती रूप से केवल सुरक्षित रहेगी तो वे कभी कुछ 
लिखकर देने का कष्ट ही न करेंगे । लेखकों का घ्येय भात्म-विज्ञापन है न किः 
अभिनन्दनीय व्यक्ति का सम्मान । हस्तलिखित ग्रन्थ में उनके ध्येय की पूर्ति 
नहीं हो पाती है । मैंने टांटिया जी को स्व० श्री प्रकाश जी के स्मृति ग्रन्थ के 
विषय में लिख दिया हैं। यशपाल जी ने मुझे आपके मत से अवगत कराया 
था । टांटिया जी के उत्तर की प्रतीक्षा है । 

मुझे माननीय राजबहादुर जी से दिल्ली में मण्डल सम्बन्धी कुछ बातें 
करनी हैं। तब ही मैं उनसे श्री राजाबाबू वाले उद्यान की बावत बातचीत 
करूँगा और आपके पत्रों वाली पुस्तक भी उन्हें TAT । 

Sto भगवानदास माहौर टौरिया, नरसिहराव झाँसी, रामचरणहया रण 
मित्रादि को भी पुस्तक शीघ्र भेजू गा, वैसे मुझे अक्टूबर में झाँसी अपने भानजेः 
की बरात में जाना है, बचे खुचे सभी साहित्यिकों को झाँसी में उसी समय 
पुस्तकें दे दूँगा । 

दुबे जी ने अपने पत्र में पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की है । यदि araa 
हुआ तो उस पत्र की प्रतिलिपि आपको भेजू गा, पढ़ने लायक है ! 

और सब कुशल है, कृपाभाव TIA | 

आपका 
वृन्दावनदास 


( ३५१ ) 
अकाश भवन, 
मथुरा. ३०-७-७ | 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 
यहाँ आकर सबसे पहिला काम जो किया वह था पं० श्री नारायण जी 


से भेंट । चतुर्वेदी जी अब स्वस्थ हैं । पत्रों के संग्रह वाली पुस्तक एक उनको 


भेंट की तथा दो प्रतियाँ सरस्वती के लिए समीक्षार्थ भी उन्हीं को दे दीं। 
पुस्तक उनको बहुत पसन्द आई | सम्मेलन का जिक्र भी आया | उतकी हमारे 
वाले सम्मेलन के कार्यक्र्ताओ के प्रति भावना रोष तथा असन्तोष की है तथा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम [ २५९ 


इस सीमा तक है कि वे अपने भावों को छिपा नहीं पाते हैं । जो हो । हमने 
तो उन्हें बड़े विनम्र भाव से कह दिया कि अपना उद्देश्य तो हिन्दी की सेवा 
हे, यार की यारी से काम हे ख्वारी से कदापि नहीं। sa तो एक विनम्र 
कार्यकर्ता हैं, अपने बाजे बजाकर अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। परन्तु 
उतका तो मतभेद है ही । 

कल माननीय मुख्यमऱ्त्री जी से भेंट की । लोगों का अपार समूह पहले 
से भी मौजूद था। हमने तो अपना सम्मेलन का अध्यक्ष विषयक परिचय देकर 
P. A. महोदय से केवल दो मिनट के साक्षात्कार का समय माँगा । वे भीतर 
गये तथा हमें लिवा कर ले गये । मैंने अपनी पुस्तक भेंट करने के बाद उनसे 
पूछा कि आप चतुर्वेदी जी से परिचित होंगे । उन्होंने उत्तर दिया, “qa !” 
फिर हमने आपके पत्रों की पुस्तक तथा सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण की एक 
प्रति भेंट कर दी । ब्रज-साहित्य मण्डल तथा सम्मेलन पर क्रपा दृष्टि रखने के 
लिए निवेदन करके हमने विदाई ले ली। आज sro लक्ष्मीशंकर मिश्र निशंक 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग कान्यकुव्ज कालेज को भी दोनों पुस्तकें भेंट की । वे बड़े 
सहृदय व्यक्ति हैं तथा उच्चकोटि के ब्रजभाषा कवि भी । कल प्रातः अयोध्या 
जा रहा हूँ। 

आपका 


वृन्दावनदास 
( RRR ) 
: प्रकाश भवन, 


मथुरा. १०-८-७१ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 

EF fred तैयार होते ही मैंने पुस्तकों के वितरण का शुभारम्भ कर 
दिया था तथापि कुछ मित्र एकत्रित होकर मुझसे ग्रम्थ को विमोचित कराने का 
आग्रह करने लगे | अतः संलग्न निमन्त्रण पत्र उन्हीं के आग्रह का परिणाम है । 
आपका तो इतनी दूर से इतनी स्वल्प सूचना पर Tartar असम्भव ही है । 
सेठ गोविच्ददास जी उस दिन मथुरा पधार रहे हैं, मित्रगण उनकी उपस्थिति 
का लाभ उठाना चाहते हैं । 

to प्यारेलाल जी चतुर्वेदी वाला लेख मिल गया है । उसके छपाने 
को व्यवस्था करूंगा | भाद्रपद अङ्क तो लगभग पौन छप चुका और शेष मैटंर 
कम्पोणिंग में है अतः अब यह लेख या तो मार्गशीष अङ्क में छपेगा अथवा इसके 
छपाने की “योगी” या “उत्तर बिहार” में व्यवस्था करने का विचार है । सैनिक 
वाल छाप दें तो और भी अच्छा, उनसे आगरा में बातचीत करूंगा । 
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श्री प्रकाश जी के स्मृति ग्रन्थ के विषय में टांटिया जी को लिखा है । 
उत्तर की प्रतीक्षा है | 

यशपाल जी ने पुस्तक डा० बनारसीदास चतुवंदी के पत्र की भूरि-भूरि 
प्रशंजा की है । वे उसकी समीक्षा जीवत साहित्य में कर रहे हैं ऐसा उन्होंने 
लिखा है। यशपाल जी भाप में बड़ी आस्था रखते हैं । दुवे जी ने तो वेहद 
तारीफ की है । शेष फिर ! 


AW 


आपका 
वृत्दावनदास 

(Seta) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २२-८७१ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 

आपकी छोटी बहिन के स्वर्गवास का समाचार मुझे To अमृतलाल जी 
चतुर्वेदी से ज्ञात हो गया था। फिर आपके एक पत्र से जिसकी प्रतिलिपि आपने 
मुझे भेजी थी मुझे उस दुःखद घटना की जानकारी हुई । उनकी अवस्था ७५, 
७६ वर्ष की थी तथा दीर्घकाल से वे रुग्ण थीं ऐसा भाई अमृतलाल जी ने मुझसे 
कहा था । सबसे बड़े दुःख की बात तो यह हुई कि उतका देहावसान आपके 
वाराणसी जाने के बाद हुआ और यह अनायास ही अनुपस्थिति में विछोह हो 
गया | ईश्वरेच्छा बलीयसी । मैं भी इधर बीमार पड़ गया इसलिए आपको 
संवेदना-पत्र भी न लिख पाया । मैं अत्यन्त दुःख के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ 

तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
मैंने कल sto मिथिलेश को संवेदना सूचक पत्र लिखकर भेज दिया है । 
मुझे यह्‌ जानकर परम प्रसन्नता हुई कि आप अब सम्पादकाचार्य स्व० 
asa बाबू रामानन्द जी चटर्जी का स्मृति ग्रन्थ निकालने के लिए सचेष्ट है | 
मेरे पूज्य पिताजी उनके बड़े भारी प्रशंसक थे तथा इसी कारण Mcdern 
reveaid के भी वर्षों तक ग्राहक रहे । वे हिन्दू मुस्लिम समस्या पर स्व० 
चटरोप्राध्याय के तकंपुर्ण हष्टिकोण से अत्यन्त प्रभावित थे । चटर्जी महोदय | 
मुस्लिम सम्प्रदायवाद का जैसा जबरदस्त भण्डाफोड़ अपने पत्र के माध्यम से 
किया था वसा अन्यत्र कम दिखाई दिया । वे अंग्रेजों की इस दिशा में पक्षपातः 
पूर्ण नीति के भी कटु आलोचक थे । Modern reviend की प्रतियाँ तत्कालीन 
हिन्दू मुस्लिम समस्या पर बड़ा अच्छा अध्ययन प्रस्तुत करती थीं । शेष फिर ! 

भवदीय 

बृन्दावनदास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
|` बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम [ २६१ 
( ३३४) 

प्रकाश भवन, 
मथुरा, ३१-८-७१ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, 

श्री रामधारीमिह दिनकर का पत्र आया है । वे लिखते हैं, “प्रियवर 
चतुर्वेदी जी के पत्रों का संग्रह मिला । तदर्थ अनेक धन्यवाद ! पुस्तक बहुत 
सुन्दर और उपादेय है । रामधारीधिह दिनकर ।” 

आज Sto हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, श्री रामकृष्ण एम० To तथा श्री 
कृष्णकुमार मिश्र कानपुर को एक-एक प्रति भेज दी है । 


आज लखनऊ जा रहा हूँ । वहाँ से लौटकर झाँसी के साहित्यिको को 
प्रतियाँ भेज दूंगा । रामशंकर जी द्विवेदी ने बड़ी सुन्दर समीक्षा भेजी है उसे 
टंकित कराकर कई पत्रों में प्रकाशनार्थं भेज दूँगा । 

श्री ओमप्रकाश गोयल ने उनको भेजी हुई cat प्रतियाँ फीरोजाबाद के 
मित्रों को बाँट दी है । श्री ओमप्रकाश जी हमारे बड़े दयालु सम्बन्धी हैं और 
हमारा वड़ा स्याल रखते हें । हरिशंकर जी के ग्रन्थ में उनसे बड़ी मदद 
मिलेगी । 

आज में यदि ग्रन्थ की समीक्षा छपे तो उसकी एक प्रति मुझे अवश्य 
मिजवाइये । मैं सभी समीक्षाओं को एकत्रित कर रहा Z| 

अयोध्या वाला पुस्तकालय अब्र खुला ही समझिये । क्या ही अच्छा हो 
कि उसका उद्घाटन आपके ही कर कमलों से दशहरा के दिन हो ? आप तो 
अभी उधर हैं ही | 

हाँ सब क्षेम कुशल है । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( इर ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-६-७१ 

आदणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम | । 

ता० ५ को आगरा में नागरी प्रचारिणी सभा वालों ने महेन्द्र जी का 
अभिनन्दन समारोह मेरी अध्यक्षतां में ही मनाया था । महेन्द्र जी की बहुमुखी 
सेवाओं पर अनेक वक्ताओं ने महत्त्वपूर्ण चर्चाऐ कीं । आगरा की साहित्यिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में महेन्द्र जी का वास्तव में दीर्घक्रालीत 
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योगदान रहा है agi बन्धुवर शम्भुताथ जी मिले थे । उन्हें पत्रों की पुस्तक 
भेंट कर दी । डब्होंने अपने पिता श्री पर स्मृति-ग्रन्थ निकालने की भी चर्चा 
की । हमने उन्हें प्रत्येक प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया । मैं उनके 
विद्यालय में भी अवश्य जाऊंगा । कभी उनके साथ ही कार्यक्रम बना लेंगे । 
स्व० प्यारेलाल जी का स्मृति ग्रन्थ भी ब्रज साहित्य मण्डल की आगरा शाखा 
से प्रकाशित हो जायगा । आज कल आगरा शाखा के प्रमुख कार्यकतर्त्ता और 
प्रधान मन्त्री डा० राजेश्वर जी ही हैं । 

वहन सत्यवती मल्लिक, सत्येन्द्र जी, जगदीशचन्द्र माथुर और जगदीश 
प्रसाद चतुर्वेदी प्रभृति महानुभावों ने पुस्तक की भूरि भूरि प्रशंसा की है। आपके 
पुण्य प्रताप से इस प्रकाशन में मुझे भी पुष्कल यश मिल गया । कई प्रकाशकों 
ने कहा कि ३०० पृष्ठ की पुस्तक के १५), २०) मूल्य waar जाना चाहिये था, 
यहाँ तक लखनऊ के एक प्रकाशक ने तो कहा कि अब भी बढ़ा दो परन्तु 
मैंने उत्त लोगों के प्रस्ताव को इस बिना पर अमान्य कर दिया कि ऐसा करते 
से पुस्तक लेने में पाठक को हिचक उत्पन्न होगी । 


आपका 
वृग्दावनदास 


(| तेक ) 


प्रकाश भवन, 
सथुरा. १५-६-७१ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 

में दिल्‍ली हो आया हूँ । यशपाल जी से विस्तृत बातें हुई । श्री राज- 
बहादुर जी विदेश गये हुए हैं, उनके सचिव को पत्रों की पुस्तक दे आया हूँ । 
Sto सेठ गोविन्ददास जी भी नहीं मिले उनके भी सचिव को पुस्तक दे आया 
हूँ । भक्तदर्शन जी की पुत्री को पुस्तक दे आया हूँ । उनको पत्र आज लिख रहा 
हूँ उस दिन वे देहरादून गये हुए थे । श्री रोहतलाल च तुर्वेदी को भी पुस्तक दे 
आया हूँ । उनसे राजाबाबू के बाग का जिक्र आया था | 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री कल मेरे मकान पर पधारे थे । हिन्दी दिवस 
मेरे ही निवास स्थान पर उनकी अध्यक्षता में मनाया गया था । उनसे हरिशंकर 


जी के ग्रन्थ के विषय में वार्तालाप हो गया है, उनको भी पत्रों की पुस्तक भेंट 
कर दी । र 


मै १८ ता० को बम्बई जा रहा हूँ । वहाँ ८, १० दिन रहुँगा | 
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To १३ को हृषीकेश जी की पुण्यतिथि उनके निवास स्थान पर 
मनायी गयी । आपका टेप किया हुआ भाषण सवे प्रथम सुनाया गया । ८ बजे 
तक डा० रामविलास शर्मा अध्यक्ष रहे और उसके बाद के लिए वे मुझे मनो- 
'नीत कर गथे । फिर मुझे भी रात्रि को वापिस आना था । अतः 8-१५ पर 
भी अमृतलाल जी को मनोनीत कर चला आया । बड़ा सफल समारोह रहा | 
SUA GA | बम्बई का पता--C/o D. L. Agrawal l5 Akash 
‘Deep, Dongarsi Road, Teen Batti Bombay 

पुस्तक रामनिवाप्त जी को भी भेंट कर दी । 

आपका 
garaazaa 
{ ३५७ } 
प्रकाश भवन, 
AAW. १०-१०-७१ 
आदरणीय agad जी, प्रणाम ! 

आज बहुत दिन बाद आपको पत्र लिखने बैठा हूँ । इम बीच में आपके 
कई पत्र आ गये हैं । Ñ aro १८ सितम्बर को बम्बई के लिए चल पड़ा था । 
मेरी पत्नी उससे बीस दिन पहले ही वहाँ चली गई थी । बम्बई में एक सप्ताह 

हना तो अनिवार्य था कारण वहाँ भाई के अलावा एक विवाहित पुत्र और 
दो विवाहित बड़ी पुत्रियों के परिवार भी रहते हैं। वहाँ ato २७ को 
वायुयान से हम दोतों बंगलौर पहुँचे । रेल से ७०० मील वाला सफर वायुयान 
से केवल एक घण्टा दस मिनट में ही समाप्त हो गया । बंगलौर में मेरी तीसरी 
लड़की है । मेरे जामाता होस्पेट में डालमियाँ सीमैण्ट (भारत) लि० के सर्वोच्च 
पदाधिकारी हैं होंने बंगलौर में एक प्रेस खोल लिया है जिसकी देख-रेख 
मेरे दोनों दोहितृ करते हैं । बंगलौर में वहाँ के स्थानीय हिन्दी प्रेमियों से भी 
मिला | ता० २९ को मैंसूर का दशहरा देखा । वृन्दावन उद्यान की प्रकाशमयी 
| : बड़ी अद्भुत है । शायद इस उद्यान का सा सौन्दर्य एशिया में अन्यत्र 
सुलभ न हो । वहाँ से तिरुपति में भगवान वेङ्कटेश्वर के दर्शन करते हुए हास्पेट 
पहुंचे जहाँ विशाल gg भद्रा बाँध देखा । हास्पेट से बम्बई और बम्बई से 
दूसरे दिन ही मथुरा को चल पड़े और ता० ७ को यहाँ आ गये । यात्रा 
सुखद रही | 

Sto माहौर को पुस्तक तो भेजी जा चुकी । उसकी प्राप्ति स्वीकृति 
और पत्र में पुस्तक पर व्यक्त विचार भी प्रास हो चुके थे । अब gaat शोध- 
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कार्य के सम्बन्ध में आज ही लिख रहा हूँ । ब्रह्मचारी जीवनदत्त स्मृति ग्रन्थः 
का कार्यं चल रहा है । गयाप्रसाद जी और जगन्नाथ प्रसादः जी के मेरे पत्रों के 
उत्तर में उत्साह जनक आश्वासन दिया हैं । 
होलीपुरा की तीर्थयात्रा अवश्य करूँगा । शम्भुनाथ जी से समय 
निश्चित करना हैं| राजेश्वरजी कों भी साथ ले जाऊगा । 


A 


मित्रजी समारोह कर चुके । उन्होंने एक मुद्रित स्मारिका भेजी है । 
उस पर ब्रज-भारती के आगामी अङ्क, में एक टिप्पणी दे रहा हूँ । उन्होंने मुझसे 
अनुरोध किया है । 

डा० महेश से अभी भेंट नहीं हुई है । वे रिंजव नेचर के हैं परन्तु मैं 
तो उन्हें ee ही लु गा । उनकी संस्था में उनके विभागाध्यक्ष से लेकर सभीः 
बन्धु मेरे नित्यप्रति के साथ उठने बैठने वाले हैं + | 

श्री मथुराप्रसाद मानव का छन्द मुझे बहुत पसन्द आया । उसको 
आवद्यक प्रयोग के लिए सुरक्षित कर लिया गया है । 

अन्तर्जनपदीयः परिषद्‌ के दस पन्द्रह विद्वानों के उनके चित्र सहित लेख 
wa में रहें इस विचार से मेरी शत प्रतिशत सहमतिः है । सम्पादक मण्डल कोः 
आपका सुझाव प्रेषित किया जा रहा है। निस्संदेह इससे ग्रन्थ की गरिमा ही 
तहीं जनपदीय ज्ञान विषयक उपादेयता भी बढ़ेगी । 


wo do प्यारेलाल जी चतुर्वेदी के अङ्क के लिए ५१) की धनराशि | 
भेरी ओर से अर्पित है। आप जब फीरोजाबाद पधारेगे. अथवा दिल्ली में ) 
आपको दे दू गा । 

श्री महेन्द्र शास्त्री से तो आपने पहले ही मेरा परिचय करा दिया हैं १ 
उनको ब्रजमारती उनके पुस्तकालय के पते पर नियमित रूप से जाती है । 
उनके अभिनन्दन ग्रन्थ की एक प्रति मुझे प्रास्त भी हो चुकी है | उसकी समीक्षा 
मैंने सम्पादकीय में भाद्रपद we के अन्तर्गत कर दी है। मैंने आपके 
ऊपर रचित उनका एक सुललित छन्द उसमें उद्घुत किया है । छन्द इस 
प्रकार हैं-- 

हे बनारसीदास, आपके हम आजीवन दास, 

हिन्दी को क्या क्या न दिया है, मान दिया, अभिमान दिया हैं । 

इसके सेवक दल को बल, दे दिया आत्म-विश्वास -।) 

लाखों लेखक dar करके, उनकी चिन्ताओं को हरके, 

घर के लोगो के समान, उनको रखते थे पास ) 
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यह्‌ समीक्षा ब्रज-भारती के नवीनतम अङ्कु (भाद्रपद) में पृष्ठ ५ पर 
अङ्कित है । आपने पढ़ी नहीं, अथवा आपकी प्रति कोई ले गया ? कृपा कर 
'लिखें दुसरी प्रति भेज दी जायगी। सम्पादकीय तो आप पुरा पढ़ने की 
BU करें । 

सवे श्री रामइकवार्लासह राकेश, श्री महेन्द्रशास्त्री तथा मधुकर जी 
भट्ट के लिए पुस्तक की प्रति शीघ्र भेज रहा हूँ! ११ ठिकानों से लेखों की 
माँग है, सभी जल्दी भी कर रहे हैं। प्रातः ७ बजे से & बजे तक और फिर 
अमण, भोजन और शयनोपरान्त ३ बजे मध्याह्वोत्तर से रात्रि के ११ बजे तक 
'निरन्तर लेखन कार्य चल रहा है । पत्र लेखन के विषय में आपका “प्ररिछाँया 
TS गया प्रत्ञीत होता है । शेष फिर, कृपा भाव रक्खें । 


आपका 
RUC Cat: | 


प्रकाश भवन, 

सथुरा. २९-१०-७१ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 
मैं आगरा हो आया हूँ । वहाँ पर श्री विद्याशंकर जी से sro हरिशंकर 
जी के ग्रन्थ के विषय में विस्तृत वार्ता हुई । ग्रन्थ-रचना विषयक मुख्य 
वाधा मैंने उनके सन्मुख उपस्थित्त की । उन्होंने कहा कि ग्रन्थ निर्माण तो 
आपको ही करना है, हम लोग यदि इसमें कुछ सक्रिय होंगे अथवा पहल करेगे 
at हमसे पुज्य पण्डित जी की स्वर्यस्थ आत्मा को महान्‌ बलेश होगा । मुझे 
किसी अंश में उनकी इस चात में कुछ तत्व दिखाई दिया । एक अच्छी वात 
यह है. कि अव वे २५०, ३०० पृष्ठ के एक छोटे ग्रन्थ के पक्ष में हैं जिसमें 
व्यक्तित्व पर संस्मरणात्मक लेख हों तथा पण्डित जी के कृतित्व अर्थात्‌ उनके 
निमित साहित्य पर Ee प्रकाश पड़े । मैं इस बात से सहमत हूँ । उनकी राय 
यह है कि आए एक सूची उन लोगों की तैयार करें जिनसे इस पर लेख माँयने 
हैं तथा लेख माँगने का कास उत लोगों में मैं करू । कृपा कर अब आप एक 
सूची तैयार करा दीजिये जिनको लेखों के लिए एक मुद्रित पत्र मिजवाया जा 
सके । पहले ग्रन्थ निर्माण कर लिया जाय, उसकी आथिक व्यवस्था पर पीछे 
विचार कर लिया जायगा । भाई बालकृष्ण जी, ओमप्रकाश जी तथा मैं इस 
ग्रन्थ के मुद्रणार्थं अवश्य धन देंगे और आर्य समाज भी कुछ करेगी ऐसी आशा 
है । प्रमुख काम ग्रन्थ निर्माण का है । आप सूची बनवा दें तथा एक अपील भी 
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यदि अपने नाम से वना दें तो अच्छा होगा उसके साथ मैं हस्तलिखित पक्र 
लिखकर भेजू गा । आप प्रधान सम्पांदक होंगे और मैं सह सम्पादक । 

आगरा में Slo राजेश्वर चतुर्वेदी फ्लू से पीडित थे, अमृतलाल जी मिले 
नहीं । राजेश्वर जी कल मधुरा भी आये थे। उन्होंने राधेलाल जी चतुर्वेदी के 
ग्रन्थ के विषय में जिक्र किया | भाई झम्भुनाथ जी उनसे मिले थे । उस ग्रन्थ 
को भी तैयार करना है। मैं आगरा में. भाई झम्भुनाथ जी से न मिल सका Th 
अब दो-चार दिन बाद फिर आगरा जाऊंगा तब शम्भुनाथ जी से अवश्या 
भिलूगा, उन्हें पत्रों की पुस्तक भी देनी है । 

कल यहाँ श्री प्रभुदयाल मीतल के साथ aga श्री नारायण जी 
चतुर्वेदी मेरे निवास स्थात पर प॒धारे थे। करीब ३ घण्टे बड़ा अच्छा साहित्यिक 
समागम रहा । उस समय मेरे यहाँ कई बाहर से आये हुए मित्र भी उपस्थित 
थे । चाय पान हुआ और खूब वार्तालाप हुआ | उनकी इच्छ! मथुरा में अपने 
सम्मेलन का अधिवेशन करने की हे । मुझसे सहयोग माँगते थे तथा सदभावना 
और सहानुभूति भी | मैंने कहा वह तो pieda आपके लिये सुरक्षित और 
अपित है । परन्तु सम्मेलन के अधिवेशन का अथ कम से कम चार हजार 
रुपया है और मैं अकेला इस भार को उठाने में असमर्थ हूँ । मथुरा में आशिक 
सहयोग नहीं मिल पाता । हाँ, और कोई सज्जन इस भार को उठावे तो मैं 
सक्रिय सहयोग और अपना आथिक अंश दान सहष दूंगा We पूरा भार 
कदापि वहन न कर सकूंगा । निजी तोर पर आपसे निवेदन करूँ कि दुसरे 
सम्मेलन का अध्यक्ष होते हुए मेरे द्वारा उनका सम्मेलन अपनी जिम्मेदारी पर 
कराया जाना सर्वथा अनुचित और अशोभनीय होगा | उनके मनोनीत सभापति 
श्री बालकृष्ण है । उनसे मीतल जी ने एक सप्ताह में बिचार कर लिखने को 
हहा हैत | 

एक पत्र पहिला लिखा हुआ रकखा था बह भी इसके साथ प्रेषित है। 
शेष फिर ! 

आपका 
बुन्दावनदास 
प्रकाश भवन, 


र AYR. २४-१२-७॥ 
आदरणीय चतुर्वदी जी, सविनय प्रणाम ! 


आपकी शुभ जन्म तिथि के उपलक्ष में आपको प्रणामांजलि | में आजः 


कल बहुत व्यस्त रहा हुँ ओर इच्छा होते हुए भी पत्र न लिख सका | आगरा 
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एक दिन तो हिमसुन्दरी नामक उपन्यास का विमोचन करने तथा परसों स्व० 
हृषीकेश जी के चित्र के अनावरण सम्वन्धी समारोह की अध्यक्षता करने जाना 
पड़ा था । चित्र का अनावरण sto रामविलास शर्मा ने किया था । श्री अमृत 
लाल चतुर्वेदी आपकी जन्म तिथि के विषय में फीरोजाबाद चलने की कह 
रहे थे । ; 

अयोध्या के पुस्तकालय के लिए मैं पुस्तकों का एक विशाल संग्रह तथा 
पुरानी पत्रिकाओं की एक विराट संख्या भेज चुका हूँ । Hera जी का पत्र 
पुस्तकों की पहुँच के सम्बन्ध में आ चुका है। जनवरी में कोई तिथि निश्चित 
कर उसको औपचारिक उद्घाटन के वाद चालू कर दिया जायगा | 


स्व० सेठ कन्हैयालाल पोद्दार से आप परिचित होंगे ही । उतके एक 
पुत्र श्री रामनिवास पोद्दार थे जिनका ३, ४ महिने हुए स्वर्गवास हो चुका हे । 
वे लगभग १०, १५ पत्र पत्रिकाओं से विविध विषयों से सम्बन्धित कतरनें नित्य 
काट लेते थे और उन्हें इकट्ठा करते जाते थे। उनका यह क्रम लगभग Yo वर्ष 
तक चलता रहा । वे सन्‌ १६३५ तक तो मथुरा ही रहे थे परन्तु तदनन्तर बम्बई 
में स्थायी रूप से रहने लगे, वहाँ उन्होंने काफी धन कमाया और समुद्र के 
किनारे वर्ली में एक विशाल भवन बनवाया और उसी में रहने लगे । उनके 
स्वर्गवास से पहले ( लगभग १, tu महिने पहिले ) अपनी बम्बई यात्रा में मैं 
उनसे मिलने गया । मेरे साथ मेरे छोटे भाई रनछोरदास भी थे । वे आराम 
कुर्सी पर अधलेटे से विश्राम कर रहे थे तथा उनके सामने कतरनों के (बण्डलों | 
में वँधे) एक महान ढेर को हमने देखा । वे अश्रु-पूरित नेत्रों से मेरी ओर 
देखकर बोले, “वृन्दावनदास जी, किसी समय मैं साहित्य की इस अमूल्य निधि | 
को देखकर हँसता था परन्तु भाज वह समय आ गया है कि मैं इसे देखकर © | 
रोता हूँ । आप खूब आये, अभी इस ढेर को अपने साथ ही ले जाओ, मेरे 
नौकर इसे आपकी कार पर लाद देंगे ।” मैं यह सुनकर अवाक्‌ रह गया । मैं 
जानता था कि वे कभी एक कतरन भी किसी को न देते थे और वह सामग्री 
उन्होंने अपने जीवन भर की साधना के द्वारा एकत्रित की थी । मैं उस ढेर को जो 
जीर्ण शीर्ण बण्डलों के रूप में था ले आया। मेरे भाई ने उसे बोरों में भरवाकर 
और ऊपर से पत्तियों से बाँवकर मथुरा भेज दिया, किराये के लगभग १५०) 
मेरे लग गये | 


साल भर से ये बोरे यों ही पड़े थे। इनसे जगह भी घिरी हुई थी, 

चूहे भी अपना काम करने लगे | वरसात और गर्मी में उन्हें निकालकर देखने 

की हिम्मत न हुई। कई छुटभइये साहित्यिक वन्धुओं को भी उस काम पर 
Q g Qe 
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ध्यान देने को कहा परन्तु कुछ न हुआ । अन्त में यही निश्चय किया कि अब 
जाड़ों में ही उसे देखने का समय आ गया हैं । में अब उन फटे टूट बण्डलों 
को नये वेष्टन में लिपटवा रहा हूँ तथा सरसरी तौर से उस सब को देख भी 
रहा हूँ । कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर अगणित कतरनें विद्यमात न हों । 
इतिहास, दर्शन, साहित्य कला, प्राचीन भारत थियेटर, ड्रामा, डान्स, डाइवोर्स 
सैक्स, आयुर्वेद, मूतिकला, वेद, पुराण, उपनिषद, महापुरुष, धर्माचार्यो, नेताओं 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जीवनियों आदि से सम्बन्धित हजारों कतरनें हैं 
कतरने अधिकांश अँग्रेजी में है, हिन्दी के पत्रों से कतरनें तथा पुस्तकों के 
सम्बन्धित खण्ड मूल पुस्तकों में से निकाल कर विषयगत बण्डलों में रक्‍खी 
मिली हैं। मैं इस निधि में से कुछ अंश अयोध्या के पुस्तकालय में रक्खे जाने के 
लिए भेज रहा हुँ, शेषां मधुरा के पुस्तकालय में सुरक्षित किया जायगा । 
विद्यातृरागिंयों, अध्येताओं, शोधाथियों के बड़े काम की चीज है। जो इस 
अथाह सागर में गोता लगावेगा निःसन्देह अनुपम रत्न हू इकर ले आवेगा | 
पुस्तकालय के विज्ञापन में जिज्ञासुओं और साहित्य सेबियों को इस निवि से 
लाभ उठाते को आमन्त्रित किया जायगा । 

झाँसी के श्री सुमित्रानम्दन गुप्त बहुत ही बढ़िया और साहित्यप्रेमी 
सज्जन हैं । साहित्यिकों के प्रति उनका भाव बड़ा ही आत्मीयतापूर्ण होता है। 
शायद उन्होंने यह गुण स्वर्गीय दद्दा से विरासत में पाया हे । मैंने उन्हें ५० 
पुस्तके आपके पत्रों वाली भेजकर उनसे. प्रार्थना की थी कि विनिमय में अपने 
यहाँ के सभी प्रकाशन भेज दें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए बड़ी ही 
प्रसन्नता है कि उन्होंने स्व० दद्दा, tao सियारामशरण जी को सभी पुस्तक 
एक-एक भेज देने की कृपा की है । मैंने उस संग्रह को मथुरा के पुस्तकालय एवं 
संग्रहालय के लिए सुरक्षित कर दिया है । अगर किसी दूसरी पुस्तक के विनिमय 
में उनसे एक सेट और मिल सका तो उस दूसरे सँट को अयोध्या भेज दूंगा । 
जो पुस्तक उन्होंने मुझे भेजी हैं मैंने तो उतमें से अधिकांश को देखा तक न था। 
दोनों वन्धुओं ने दर्जनों पुस्तकें लिख डाली थीं । 

योगी के वे तीनों अङ्क मुझे प्रास हो गये हैं जिनमें श्री रामइकवालसिह 
राकेश के लेख आपके पत्रों के सम्बन्ध में हैं। मैं उनको पढ़कर श्रीयुत राकेश 
जी को शीघ्र ही fag ar तथा उन्हें आपके पत्रों की पुस्तक भी भेजू गा जो 
शायद उन्हें अद्यतन नहीं भेजी जा सकी है । 

Sto चेनिशोत्र को भी पत्र लिख रहा हूँ । कृपाभाव waa | 

आपका 
वृन्दावनदास 
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डा० बनारसौदास चतुर्वेदी के नाम [ २९९ 
( ३२६० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३०-१-७२ 


आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 


कृपापत्र मिला । साथ में स्वर्गीय श्री वलवेव पहलवान के राष्ट्रपति को 
लिखे हुए पत्र की प्रतिलिपि भी । अनेक धन्यवाद ! इसको मैं सुरक्षित 
कर TAT | 

दीक्षान्त समारोह वाले दिन मैं भी सपरिवार प्रयाग में ही था । मुझसे 
दूसरे दिन प्रभात शास्त्री जी ने कहा कि आप भी समारोह के कुछ देर बाद 
पधारे थे । मैं तीसरे दिन प्रातः दारागंज से ( जहाँ मैं ठहरा था ) आपसे 
मिलने के लिए सत्यनारायण कुटीर पहुँचा परन्तु वहाँ ज्ञात हुआ कि आप पहले 
दिन ही जा चुके थे। प्रभात जी कह रहे थे कि वे आपको नागरीप्रचारिणी में 
किसी विशेष समारोह में उपाधि प्रदान कर देंगे । 

अयोध्या में स्थापित पुस्तकालय का खुव स्वागत हुआ । स्थानीय 
विद्वानों और महन्तों ने उसे एक अभाव की पूर्ति के रूप में बताया | उद्‌घाटन 
के अवसर पर लगभग १२५, १५० सज्जन एकत्रित हो गये थे और अनेक 
भाषण, गायन आदि से उत्सव अत्यन्त सफल रहा । मुझे विश्वास है कि इस 
पुस्तकालय द्वारा जनता की खासी सेवा हो सकेगी | 

प्रयाग में मम्मेलन कार्यालय का निरीक्षण, स्थायी समिति की बैठक 
आदि का काम था । आगामी अधिवेशत की रूपरेखा भी बनानी थी । सभी 
कुछ करके वहाँ से २५ ता० को जनता एक्सप्रेस से चलकर २६ की प्रातः 
मथुरा आ गया | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हूं । 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-२-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! - 
slo वारान्तिकोव को लिखा हुआ आपका पत्र आपकी आज्ञानुसार 
लौटा रहा हूँ । आगरा अखबार प्रेस बालों को राजेश्वर जी ५०) दे आये हैं 
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तथा उनसे २५ पुस्तके ले आये हैं। मैंने पुस्तक साद्यन्त पढ़ भी ली है । पुस्तक 
में अधिकांश वे लेख हैं जो हृदय स्पर्शी भावों को व्यक्त करते हुए श्रद्धोय 
प्यारेलाल जी के मरणोपरान्त लिखे गये हैं । स्वर्गीय राधेलाल जी बड़े ऊँचे 
दर्जे की अंग्रेजी बोलते व लिखते थे। उनके लेखों से विदित होता है कि वे 
अँग्रेजी के उच्चकोटि के विद्वात्‌ थे । अंग्रेजी के सभी लेख पाण्डित्यपुर्ण हैं तथा 
हृदयग्राही भाषा में लिखे गये हैं। स्वर्गीय प्यारेलाल जी की महानता और 
लोकप्रियता तो इसी से विदित होती है कि उनको श्रद्धांजलि अपित करने वालों 
में देश के मूर्धन्य व्यक्ति थे। वे जाति के एक उच्च हितैषी और संगठनकर्ता थे 
तथा आजीवन परोपकार में ही रत रहे। उनक्रा जीवन प्रेरणा का स्रोत था । 
मैं इस स्मृति ग्रन्थ का ब्रजभारती के फाल्गुन अ में सम्पादक्रीय स्तम्भों के 
अन्तर्गत उल्लेख कर रहा हूँ | 

“आशा? के सासनी सर्वेक्षण अङ्कु की श्रद्धोय श्री नारायण जीने 
सरस्वती में बढ़िया समीक्षा की है । यह समीक्षा नवीन प्रकाशन शीर्षक के 
अन्तर्गत सरस्वती के दिसम्बर as में की गई है । 

श्री नारायण जी ने मथुरा से प्रेषित समीक्षा तो कर दी है परन्तु आपके 
पत्रों वाली पुस्तक की अद्यतन नहीं हो पाई है यद्यपि मैं उसकी दो प्रतियाँ उन 
बहुत सी पुस्तकों के पहले ही दे आया था जो बाद में प्रकाशित हुई हैं और 
उनको समीक्षा भी सरस्वती में प्रकाशित हो गई है। शायद वे भुल गये, मैं 
उनको याद fears गा | 

पुस्तकालय की व्यवस्था अयोध्या में ठीक ही रहेगी ऐसी आशा है । 
वहाँ के महन्तों में इसके लिए मैंने रुचि पाई है । 

उत्तर प्रदेशीय सम्मेलन का अधिवेशन अबकी वार झाँसी में करने का 
विचार है । 

इतिहास की पुस्तक छप चुकी है । ३६४ पृष्ठ में समास हुई । भूमिका 
श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी से लिखवा रहा हुँ । प्राक्कथन मैंने लगभग लिख 
लिया है । जगदीशप्रसाद जी को छपे फार्म २, १ दिन में agar जिससे वे 
भूमिका लिख दें | उनसे पहले ही बातें हो चुकी हैं और उन्होंने कृपाकर ऐसा 
करना स्वीकार कर लिया है । 

अबकी बार ब्रजभारती का सम्पादकीय १२ पृष्टों का हो गया । अगले 
अङ्क में 'अन्तरजनपदीय कार्य का लेखा जोखा' के रूप में कुछ लिखूँगा तथा 
आप जब इधर आवेगे तव एक बैठक भी बुलावेंगे । शेष सब कुशल हैं । 

आपका 
वृन्दावनदास 
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Blo बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम { ३०१ 


प्रकाश भवन, 
सथुरा. २२-२-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जो, प्रणाम | 

ब्रज-भारती का फाल्गुन TS छप चुका । एक प्रति आपकी सेवा में भेज 
रहा हूँ । कृपाकर अबकी वार सम्पादकीय को साद्यन्त पढ़े | आजकल अनेक 
जोकभापाओं पर प्रकाशित पत्रिकाएँ मेरे पास आ रही हें । WAT यह्‌ ब्रज- 
भारती के साध्यम से बनाये गये साहित्यिक सम्पर्क का शुम परिणाम है । 
जनपदीय आन्दोलन की चर्चा का माध्यम मेरे पास केवल ब्रज-भारती ही है। 
H इस साधन का ही उपयोग कर रहा हूँ । मेरा ध्येय है समस्त आगत पत्रिका 
साहित्य का अनुशीलन, आलोड़न तथा ब्रज-मारती के सम्पादकीय स्तम्भों में 
उसकी समीक्षात्मक चर्चा । इस चर्चा से प्रा्त-सामग्री के सारतत्व का बितरण 
अनायास ही हो जायगा और जनपदीय कार्यक्रम को बल मिलेगा 22 पृष्ठीय 
सम्पादकीय सामग्री से आजकल की जनपदीय गतिविधि का सम्यकू दिग्दर्शन 
हो सका है ऐसी मेरी धारणा है । इस समस्त साहित्य को पढ़कर इसके निचोड़ 
को प्रस्तुत करने की क्रिया में मुझे वडा परिश्रम करना पड़ता है परन्तु यदि इससे 
जनपदीय कार्यक्रम को कुछ बल मिला तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझू गा । 

आपने लिखा कि जनपदीय कार्यक्रम पर पन्द्रह दिन में एक बार आप 
ga पत्र लिखेंगे यह जानकर बड़ा हषे हुआ । में उन पत्रों को भी खास तौर 
से ब्रज-मारती में देना चाहुँगा । मध्यप्रदेश, विहार, अरुणाचल आदि में लोक: 
भाषाओं पर उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक काम हो रहा है । समस्त लोकः 
भाषाओं पर किये जा रहे काम का संक्षिप्त विवरण देकर हमें पारस्परिक सौहादे 
बढ़ाना चाहिये । ऐसी मेरी मान्यता है। 

आपने sto राजेश्‍वरप्रसाद लिखित समीक्षा ( स्व० प्यारेलाल जी के 
स्मृति ग्रन्थ पर ) भेजी, परस्तु इसके ma होने के पूर्वं ही में उसकी चर्चा 
सम्पादकीय में कर चुका था । आपकी भेजी हुई समीक्षा को अगले ag में 
छाप देंगे । 

सेरा प्रस्ताव है कि आप जनपदीय आच्दोलन की कुछ चर्चा समाचार 
पत्रों में भी करें । 

स्व० हरिशंकर शर्मा के स्मृतिग्रन्थ के लिए तीन-चार लेख ही मिले हैं। 
आजकल विद्वन्समाज लेख लिखकर देने में भी बड़ी कृपणता से काम॑ ले रहा 
। बड़ी लिखा-पढ़ी के बाद ही लेख सो भी क्वचित्‌ ही मिल पाते हैं हालाँकि 


a 
= 
L 
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आपके अभि० ग्रन्थ के लिए इस प्रकार की कमी का अनुभव कतई न हुआ था 
ब्रजभूमि खण्ड के लिए हमने जितने महानुभात्रों से लेख gn थे i उनके तीन 
चौथाई भाग ते हमारे साथ सहयोग किया और, इस विषय में कोई कठिनाई 
नहीं हुई थी । 2 
यदि स्व प्यारेलाल स्मृति ग्रन्थ की २५ प्रतियाँ और मिल जाँय तो 
मथुरा के चतुर्वेदी समाज के मध्य बितरण में सुविधा मिलेगी । 
श्री कृष्णतन्द TA और रामइकवालशिह जी के एक-एक ग्रन्थ को 
छपवाने के लिए आपके सुझाव पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ । कृपाकर 
लिखिये उनका आकार कया होगा । १४०, २०० JSF की पुस्तक ठीक रहेंगी । 
४ पेज की भूमिका लिखकर मैं पुस्तक से अपना तादात्म्य स्थापित कर लू गा । 
लेखक को ५० प्रतियाँ दी जा सकती हैं । दोनों के प्रति मेरा भी अपार स्नेह है 
और मैं चाहता हुँ कि उनकी कुछ सेबा इस प्रकार. में कर सकू | 
आपका 
वृन्दावतदास 


प्रकाश भवन, 
AAW. २६-२-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! होली की सश्रद्ध बधाई ) 

कृपापत्र यथा समय प्राप्त हो गया था, अनेक धन्यवाद ! पंकज जी की 
मेरे ऊपर साहित्यालोक का अङ्कु निकालने की मनोकामना आखिर सफल हो 
ही गई। उनके मन में तो यह वात बहुत समय से थी परन्तु साधनों को क्षीणता 
के कारण कार्यान्वयन में देर हो रही थी। मेरा तो अनुभव यह हुआ है कि 
हिन्दी के काम से बड़ा स्नेह और मान मिलता है। पंकज जी के पत्र में तो 
८, ७ लेख ही हैं ग्रन्थ के लिए व्यक्तित्व पर आये हुए लगभग ५० लेखों में तो 
स्नेह वर्षा चरम सीमा पर पहुँच गई है और मुझे जीवन के अन्तिम क्षणों तक 
भी हिन्दी-सेवा में तल्लीन रहने की प्रेरणा प्रदात कर रही है + मैं तो सभी 
समादरणीय बन्धुओं का अत्यन्त आभारी हूँ । 

डा० मधुकर भट्ट का बडे स्नेह और आत्मीयता से आपूरित निमन्त्रण 
पत्र मिला है। वे चाहते हैं कि मैं वाराणसी पहुँच, आपका भीं आदेश है और 
मेरी इच्छा भी आपके वाराणसी में दर्शन करने की है । यदि कोई विशेष बाधा 


उपस्थित न हुई तो मेरा विचार रामनवमी पर अयोध्या और तदुपरान्त 


वाराणसी आने का है। आपको और भट्ट जी को अपने आने की तिथि से पूर्व 
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सुचित करूंगा 4 मैं सपत्नीक भाऊगा और यौधोलिया स्थित जयपुरिया भवन 
में ठहरूगा १ 

श्री समङ्कवालसिंह राकेन तो लोक-साहित्य के gear विद्वान्‌ हैं। 
उनकी लेखन शेली बिद्वत्तापूर्ण और विश्लेषणात्मक है । मुझे दुःख है कि उनसे 
पहले परिचय प्राप्त न हो सका ! आपने तो कई Tal में उनको वावत तथा 
उनसे सम्पर्क करने को मुझे लिखा था और मैंने कदाचित एकाव दफा उनको 
लिखा भी था परन्तु कदाचित उन दिनों वे अस्वस्थ बे । दे बड़े सहृदय और 
आत्मीयता के भावों से भरे व्यक्ति हैं और उनकी साहित्यिक प्रतिभा तो उच्च- 
स्तरीय है ही । उन्होंने मुझे एक पाण्डित्यपूण लेख भेजा है, चु कि वह लोकः 
साहित्य सम्बन्धी समीक्षात्मक लेख है अतः मैंने उसे ग्रन्थ-सम्पादक STo आनन्द 
स्वर पाठक को दे दिया है और उन्होंने उसे सहर्ष अङ्गीकार भी कर 
लियः है 4 

राजेन्द्र रंजन जो होली की छुट्टियों में मथुरा आ गये हैं ॥ आपका पत्र 
gua उन्हें पढ़वा दिया है ! वे अपनी डाक्टरी के काम में मस्त हैं उधर दूसरे 
सस्पादकगण इतनी त्वरा में हैं कि सामग्री का अस्वार लगाते चले जा रहे हैं । 
वे कहते हैं कि दिल्ली में उनके पास विपुल सामग्री एकत्रित हो गई हैं! जो हो, 
मैं तो थोड़ी ढील ही दे रहा हूँ जिससे रंजन जी आपकी कल्पना की कोई चीज 
तैयार करके दे सकें । 

स्वर्गीय Go हरिशंकर जी के स्मृति-ग्रन्थ के सम्वन्ध में अबकी वार 
सम्पादकीय में लेख भी दे दिया है, यही' लेख कई पत्रों में भी निकल चुका है। 
प्रतिक्रिया बहुत ही स्वल्प हुई है । मुझे इन कामों में सहयोग की कमी से बड़ी 
निराशा हो जाती है । जिन बन्धुओं के लेखों का महत्व है वे तो लिखकर देते 
नहीं । लेख तो इकट्ठे कराये ही जा सकते हैं परन्तु उनके प्रति पाठकों का 
आकर्षण न होगा, स्वयं उतके पुत्र ही कहेंगे कि amga है | 

मुझे भाई विद्याशंकर जी से मिलना है । मैं ता० २४ को आगरा गया 
ज्ञो था परन्तु वह यात्रा तो आगरा में वन्घुवर ada चतुर्वेदी, राजाबाबू, पंकज 
जी आदि से मिलने के उपरान्त तोरा ग्राम के उत्सब में सम्मिलित होने के बाद 
समासत हो गई और उसमें विद्याशंकर जी से मिलने का समय ही न बचा । 
तोरा में उत्सव सफल रहा Ñ sro राजेश्वर चतुर्वेदी को लेकर लगभग ३ 
बजे पहुँच गया था । दिव्य जी आगरे के अन्य कुछ साहित्यिकों को लेकर मंच 
बर विराजमान थे । लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया । रे वषं पूर्वं हुए अद्ध 
शताब्दी समारोह, आपके तथा अनेक स्नेहमय उल्लेख किये यथे । हमने कवि" 
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रत्न सत्यनारायण धुस्तकालय की स्थापना का सुझाव दिया और १०१) की 
पुस्तकों के दान की घोषणा कर दी। उपस्थित ग्रामीण वृद्ध समाज ने तो इस 
सुझाव की भूरि-भूरि प्रशंसा यह कहकर की कि “जाते तो हमें आइवे कौ 
बहानो ओर aoe कौ ठीया ही मिल जायगो आपने जि बड़ी अच्छी वात कही । 


हम सब भी मिलकर जा काम में सहयोग दिंगे ।” शम्भुनाथ जी मिश्च ने होलीः 


बाद मथुरा आने और योजनापूर्ति के हेतु अन्तिम वार्तालाप तथा आवश्यक 
कदम उठाने के लिए वचन fears विभव जी ने भवन का शिलान्यास किया है! 
परन्तु अद्ध निमित भवन उनकी कृपणता का मौन साक्ष्य प्रदान कर रहा है । 

श्री लल्लन मिश्र तो पण्डित हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं + मेरे ऊपर बड़ा 
बढ़िया लेख लिखकर भेजा हे । छिपे हुए रत्नों को. उद्घाटित करने में आपको 
अपुर्व क्षमता है । 

शेष सब कुशल है। आशा हूँ आप ज्ञानपुर में ज्ञान के बजाय स्वास्थ्य 
लाभ कर रहे होंगे कारण ज्ञान का भण्डार तो आपके पास भरापूरा है ही अं 
वह तो लुटाने से निरन्तर वद्ध मान है, केवल स्वास्थ्य की थोड़ी कमी. है और 
इसी को सम्पन्न करना है । 


जापका 
galaa 


प्रकाश भवन, 
AAU. १०-३-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 

कृपापत्र मिला । धन्यवाद ! कल ब्रज-साहित्य मण्डल की स्थायी 
समिति की बैठक में दिल्‍ली जा रहा हूँ । मण्डल के सम्बन्ध में आपने जो कुछ 
लिखा वह ठीक है। मण्डल का काम करने में मेरा केवल एक ही उद्देश्य है 
और वह यह किं इसको ऐसी मजबूत नींव पर खड़ा कर दिया जाय कि फिर 
इसे कोई हिला झुला न सके । मैंने अपने अथक परिश्रम से इसको एक रूप तो 
दे दिया है परन्तु इसमें मैं अमी स्थायित्व नहीं ला पाया हुँ। यदि हमारे 
सरकारी कमंचारियों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति लेशमात्र भी सहानुभूति और 
सहयोग को भावना होती तो मैं शायद अपने लक्ष्य-प्राति में सफल हो गया होता । 
हमारी सभी योजनाएँ सरकारी अधिकारियों की महती उपेक्षा का ग्रास बन गई हैं 
और कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। संसद और विधान शभा क्रे प्रतिनिधियों 
से मुझे कुछ विशेष आशा कभी नहीं रही है । 
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सस्थाओ में चुनावी चक्कर बड़ा भयंकर है | लोग महत्वाकांक्षी तो हँ 
परन्तु अभीप्सित पदों की आसीनता में जो कठोर श्रम सन्निहित है उसका 
उनका आभास नहीं । किये हुए काम से संस्था में जव चमक आती सके 
प्रति पदलोंलुपों का आकर्षण बढ़ जाता है, कुछ लोग ईर्ष्यावश बने बनाये 

हल को ढहा देने के लिए sat हो जाते हैं। लोग यह नहीं देखते कि जो 
कुछ बड़ी मेहनत से बना कुचक्र से नष्ट हो सकता है। आपने ठीक 
लिखा कि ब्रजभारती तो बन्द हो ही जायेगी । प्रेस वाला सबसे पहले कागज 
मागता है, छपने की वात तो पीछे उठती है। फिर भो स्थिति अभी इतनी 
भयंकर नहीं है । मैं इन सबको समझा बुझा कर मेल मिलाप के मार्ग पर 
लारहा हूँ । मेरा पत्र जो अमर उजाला में छपा था आपने पढ़ा होगा मैं सम- 
झता हूँ अभी कुछ दिन और मैं मण्डल में कार्यरत रहूंगा और शायद उस काल 
में कुछ इसका भला हो सके । 


श्री कृष्णानन्द जी से झाँसी अधिवेशन में भेंट होगी तब उनकी पुस्तक 
के सम्वन्ध में बात करूंगा हमारा प्रकाशक लागत बिल्कुल नहीं लगाता | 
पुस्तक तो हमको छापकर देनी पड़ती है और वह थोड़ी पुस्तकें बदले में ही 
लेता है । हमारे पीछे पुस्तकों को बांटने का महारोग लगा है । सस्ते मूल्य पर 
भी पुस्तके उपलब्ध कराने की योजनाएँ चला रकखी हैं । धर्मार्थे पुस्तकालय 
एक तो खोल ही दिया है, दो एक सार्वजनिक वाचनालय और खोलने ही हैं । 
अतः यह सब खर्च खाता है परन्तु है कुछ नियमानुसार । यदि नियम और संयम 
न हो तो कोषागार रिक्त होने में देर क्या लगती है । 


पुस्तकों के मामले में तो मैंने स्वलिखित पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन 
और वितरण की व्यवस्था ही वनाई है और उसमें मुझे प्रचार और वितरण 
की दृष्टि से बड़ी सफलता मिली है, दूसरे लेखकों की पुस्तके तो मैंने छपाई 
नहीं है । आपने कृष्णानन्दजी और राकेश जी के छोटे-छोटे ग्रन्थों (एक दो) के 
प्रकाशन के लिए लिखा था इसलिये मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये थे। 
aq तो में इससे वचना ही चाहता हूँ । जो कुछ मैंने अपने ऊपर ओट WAT 


है वह इतना अधिक है कि मुझे दम मारने की gaa भी नहीं मिलती। शेष 


फिर्‌ । 


आपका 
बृन्दावनदास 
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प्रकाश भवन, 
सथुरा, ४-४-७२ 


आदरणीय चतूर्बेदी जी प्रणाम । 

आपके कई कृपा पत्र मिल चुके है, अनेकानेक धन्यवाद । वन्धुवर 
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने मेरे इतिहास ग्रन्थ की बड़ी भव्य भूमिका लिख कर 
भेजदी है । मेरी धारणा थी कि पुस्तक में अनेक कमियाँ होंगी परन्तु यह fafa- 
वाद है कि उसका कोई गुण बन्धुवर जगदीश प्रसाद जी की हृष्टि से ओझल न 
हो पाया । जिस पक्ष को मैं उल्लेखनीय मानता था वह मेरे विना किसी इशारे 
के उन्होंने उजागर कर दिया है । वे कुशल समीक्षाकार हैं, मुझे उनसे यह 
आशा थी और वह पूर्ण हुई 

भाई गोपालप्रसाद व्यास ने ३० मार्च को दिल्ली में श्रद्धेय श्री नारायण 
जी चतुर्वेदी का अभिनन्दन किया था । मैंने उस अवसर को उन्हें सार्वजनिक 
रूप से धन्यवाद देने के लिए उपयुक्त समझा और मैं दिल्ली पहुँचा । समारोह 
अत्यधिक सफल रहा । केन्द्रीय मन्त्रियो के आगमन से आयोजन में चार चाँद 
लग गये । माननीय बाबू जगजीवन राम , श्री राजवहादुर जी, कृष्णचन्द्र पन्त 
जी, भगवत द्या आजाद, सुधाकर जी पाण्डेय, गंगा बाबू आदि सज्जन TÈ | 
सभी से चतुर्वेदी जी के गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इस विषय में ब्रजश्षेत्र 
का प्रतिनिधित्व मैंने किया तथा अभिनन्दन करते हुए भूमिका के लिए भी 
सार्वजनिक रूप से आभार प्रकट कर दिया । बड़ा आनन्द रहा । मैंने आपके 
और उनके चिर सान्निध्य का भी जिक्र किया था । ऐसे अवसरों पर आपकी 
याद तो आती ही है । 

अयोध्या का पुस्तकालय विधिवत्‌ चल रहा हे । मैं अबकी बार 
रामनवमी ता० २३ मार्च को वहाँ ही था । 


डा० argo sto सरीब्रियाकोव मास्को से यहाँ पधारे थे । उस समग्र 
इत्तफाक से डा० भगवान सहाय पचौरी और sto अम्वाप्रसाद 'सुमन' मेरे 
पास बैठे थे । खूब साहित्यिक चर्चा रही । वे. हाथरस के राजा दयाराम और 
उनके समकालीन अथवा आश्रित बख्तावर कवि के बारे में पुछ-ता&छ कर रहे 
थे । डा० पचौरी ने बतया कि बख्तावर के नाम पर हाथरस में एक गली 
वर्तमान है । बस, फिर क्या था भोजनोपरान्त डा० सैरीब्रियाकोव हाथरस 
को ही चल पड़े । वे दिल्ली में संस्कृत महा सम्मेलन में भाग लेने आये थे, 
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उनके आगमन को पूर्वं सूचना मुझे बन्धुवर चेनिशोव से मिल चुकी थी। 
में उनकी वांछित सामग्री को जुटाने का प्रयास करूँगा । हाथरस में अपने 
परिचित बन्धुओं को इसके लिए खट खटाऊँगा | 


> श्री चेतिशोव को लिखे आपके पत्र की प्रतिलिपि मिली । मुझे श्री 
चेनिशोव का विस्तृत पत्र मिला हैं । अबकी वार सम्पादकीय में मैं आप दोनों 
महानुभावा को इस जनपदीय सेवा का सविस्तर उल्लेख करूँगा । 
श्री रामरीझन जी रसूलपुरी ने “उत्तरविहार 'में अन्तरजनपदीय 
में ब्रजभारती में 
दृघृत करना चाहता हुँ । 


आपके द्वारा प्रेषित अन्तर्जनपदीय शोधकार्य, शीर्षक लेख को मैं 
त्रजभारती में छाप रहा हूँ , उसके कुछ Reprints ले Far और उन्हे कुछ 
साप्ताहिक पत्रों को भेजकर उस लेख को उनके पत्रों में प्रकाशित करने का 
अनुरोध करूंगा | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । कृपाभाव बना रहे। 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-४-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी ! प्रणाम । ' 

आपके सब पत्र मिल गये। अनेक धन्यवाद । मण्डल का अधिबेशन 
२७ अप्रैल को भरतपुर में हो रहा है। निमन्त्रण पत्र संलग्न है । यदि सम्भव 
हो सके तो Tare | एक दिन का मेला है । 

मैने ब्रजभाषा और भोजपुरी की साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता 
दिये जाने के लिए अपने भाषण में पुरजोर अपील कर दी है | भाषण की 
विज्ञप्ति तो होगी ही । मैं आपसे सहमत हुँ कि अन्तर्जनपदीय परिषद की दृष्टि 
से यह प्रश्‍न अत्यस्त महत्वपूर्ण है । लोक भाषाओं को मान्यता देने से उनके 
कार्यक्र्तागण प्रोत्साहित होंगे तथा हससे साहित्य की श्रीबृद्धि होगी । मेरी 
तो धारणा यही है कि लोक भाषाओं के हित में हिन्दी का हित भी निहित है। 
लोक भाषाएँ तो हिन्दी के ही विभिन्न अंग हैं 

मण्डल की गति विधियों पर मैंने अपने भाषण में प्रकाश डाल दिया 
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हे । स्थानीय लोग वस्तु स्थिति से पूर्णातया परिचित हैं । दिल्ली के सज्जन 
बाहर के लोगों में गलक्षफहमी फैला सकते हैं. क्योंकि यह स्वाभाविक है कि 
उनको यहाँ की जानकारी नहीं । दिल्ली के बन्धुने आपको बाहर का समझ कर 
ऐसी बातें लिख मारी हैं । मण्डल के पास कोई सम्पत्ति कभी थी ही नहीं । 
पुस्तकें जरुर थीं जिनकी कीमत इस समय हजार दो हजार से अधिक कदापि 
नहीं । मैं तो इत बातों की कभी चिन्ता नहीं करता । चाहता हूँ किसी प्रकार 
यह संस्था अपने पाँवों पर खड़ी हो जाय और चलने लगे। प्रगति बड़ी ही मन्द 
है । देखिये अगले तीन वर्षो में क्या होता है । इन वर्षो में तो व्रजभारती के 
निरन्तर २७ अक निकाल कर मैं कुछ सन्तोष कर लेता हूँ कारण यह कार्य 
मैंने एकाकी अपने ही बलब्‌ते पर किया है और ईश्वर ने मेरी मदद की है। 
ब्रजभारती के इन अकों में जनपदीय कार्य के सम्बन्ध में जो जानकारी दी गई 
. हे तथा उससे जो चेतना भी उत्पन्न हुई है उसे मैं पत्रिका की एक उपलब्धि पण 
मानता हूं । 
मैं मई की लखनऊ यात्रा में अवकी बार वाराणसी भी आना चाहता 
हूँ, उस अवसर पर आपके दर्शनों का लाम होगा । कृपाभाव रक्खें । 
आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-१०-७३ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी प्रणाम । 
कृपा पत्र मिला । अनेक धत्यवाद । आपके लम्बे पत्रों से ऊबने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । जिस व्यक्ति को जिस चीज का मनसा वाचा कर्मणा 
व्यसन हो उससे वहू ऊब कंसे सकता है ? हिन्दी का कार्य मेरा हाबी वन गया 
है और सब भोर से ध्यान हटा कर मैंने उसे हिन्दी-कार्य करने की ओर 
केन्द्रित कर दिया है । जब मुझे हिन्दी के स्वप्न जगत में ही विचरना है तो Pa 
आपके पत्रों का लाखों बार स्वागत है, कारण उनमें हिन्दी हित चिन्तन ही o 
सर्वोपरि होता हे 
ब्रज साहित्य मण्डल की भमि अधिग्रहण है तु. ४३१०० ) एकत्र कर 
लिया गया है । २३०००) सेठ गंगा दास झंवर ने दिये और २५ हजार में 
हमने पहली भूमि अम्बरीश टीला वेच fear) कलक्टर ने उसके विक्रयकी 
अनुमति दे दी थी । अब कलक्टरी से चालान बनकर आते ही रुपया जमा कर 
दिया जायगा । तदुपरान्त award घोषित होगा और हमें भूमि पर अधिकार 
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चाप्त हो जायगा । भूमि पर अधिकार प्राप्त कर हम उन महत्वाकांक्षी योज- 
'नाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास आरम्म करेंगे जिनकी एक लम्बे काल से 
अतीक्षा की जा रही थी a 

रंजन जी को Typhaid होगया था, वे १५, २० दिन के उपरान्त 
कल मुझसे मिलने आये थे । एक वार सासनी जाना पड़ेगा तब 
अन्तर्जेनदीप परिषद के अधिवेशन की योजना वहाँ से patrons से बनाना 
सम्भव होगा | Ato डोरीलालजी ने कागज की कमी के कारण पाठकों के पत्र 
छापना ही बन्द कर दिया था । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे यहाँ लिखने पर कि 
इससे तो पाठकों और आपके बीच संपकंसूत्र ही टूट जायगा और पत्र की 
उपयोगिता घट जायगी उन्होने पाठकों के पत्र छापना पुनः आरम्भ कर 
'दिया हे! 

पं० श्री नारायण जी को पुस्तक मैं अकादमी से ले आया हूँ पढ़कर 
'विस्तृत्त समीक्षा करूँगा । बड़े-बड़े चुरन्धर विद्वानों की भी यह धारणा है कि 
लोक भाषाओं का उन्नयन हिन्दी के हित में बाधक होगा । उनका मत है कि 
यदि अपने-अपने क्षेत्रों में लोक भाषाएं सक्रिय होजाँबगी तो हिन्दी को पूछेगा 
कौन ? हिन्दी फिर रह ही कहाँ जायगी । हमारा यह तर्क कि लोक भाषाओं 
की परिधि अत्यन्त सीमित है, वे पूरे देश की राष्ट्रभाषा को d व्यापक रूप से 
safaa है कदापि अपदस्थ नहीं कर सकती । लोक भाषा तो क्या कोई भी 
अन्य भारतीय भाषा हिन्दी का विकल्प कभी हो ही नहीं सकती । फिर लोक 
भाषाएँ तो हिन्दी के ही विभिन्न रूप हैँ, जनपदीय रूप कह लीजिये । इन्हीं 
जनपदीय भाषाओं का परिष्कृत स्वरूप तो हिन्दी है । इसीलिये तो 
Sto वासुदेवशरण अग्रवाल, मैथिलीशरण गुप्त, रामकृष्णदास, डा० मोतीचन्द्र 
और स्वयं आप कहते- कहते नहीं थकते कि लोक भाषाओं के कोश छपने 
चाहिये, इन फोशों के छपने पर हिन्दी का एक ऐसा भहाकोश बनेगा जो 
विश्व साहित्य में अप्रतिम होगा और जिससे हिन्दी की दरिद्रता सदा के लिए 
दुर हो जायगी । 

निशंकजी हमारे परम मित्र हें । जब कभी मैं लखनऊ पहुँचता हूँ तो 
मालुम होते ही वे भेरे निचास स्थान पर अचश्यमेष आते हैं और साहित्यिक 
विषयों पर चर्चा करते हैं । मैं सुकनि विनोद के प्राह और बतचाऊ गा तथा 
्जजभएषा की कृतियाँ उनको भिजबाता रहूंगा । 

डा० मलखान सिंह जी सिसोदिया से बराबर सम्पर्क बना रहता है | 
उनके लेख ब्रजभारती में निकलते रहते हैं । उनको साहित्य वारिधि भी हमने 
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ही बनवाया हैं । वे सही किस्म के साहित्यिक हैं और माण्डलिक गतिविधियों: 
में सदा प्रमुख भाग लेते हैं । साहित्यि वाचस्पति भी वे बनेंगे इममें कोई 
सन्देह नहीं । उनका प्रेषित अंडमान अक आज ही मिला । इस अंक में 
आपकी प्रेरणा ही सर्वत्र दृष्टिगोचर है । सुन्दर अंक निकला है । डा० सिक्षोदिया 
उच्च कोटि के कवि भी हैं । 

श्री कृष्णानन्द ga ने जो पत्र हमें भेजे थे वे छप चुके हैं 
वाले पत्र भी छप चुके अब आपको लिखे पत्र छ रहे हैं । मीतलजी, सत्येन्द्रजी, 
सुमन जी आदि के पत्र छने शेध हैं । 

दिल्‍ली में व्यास जी हिन्दी भवन बनवा रहे हैं यह जानकर बड़ी 


` 


प्रसन्नता हुई | अब तो उन्हें किसी दिन मथुरा ढुलाकर लड्डू खिलावेंगे । 


अंजोर का अंक मैंने पढ़ लिया है । मेरे पास उसकी दो प्रतियाँ आ 
चुकी हैं । आंजनेय-कुलदीय नारायण वार्ता बड़ी सार गमित है तथा जनपदीय 
आंवोलन पर प्रकाश डालती है । 

agat शम्भुनाथ जी को स्त्र ०राघेलाल जी के स्मृति अंक को शीघ्र 
प्रकाशित करने को लिख रहा हू । भाई राजेइवर जी कहते थे कि ग्रन्थ तैयार 
है, BIA की व्यवस्था होती शेष है । 

डा० चनिशोव को आपके सुझावों के विषय में लिखुंगा। उन्होंने 
ब्रेजभाषा की नई पुस्तक माँगी थी वे इकट्ठी करली हैं । उन्हें भी भेज रहा 
हुँ तथा एक विस्तृत पत्र भी उन्हें लिख रहा हूँ । 

aaa ओमुनारायण माधवसेन और उमेश शुक्ल को  ब्रजभारती के 
अंक भेज रहा हूँ। उनसे पत्र व्यवहार भी करूँगा । कविताएँ तो gale 
विनोद में ही छपने भिजवाइये, हमारे पास कविताओं को छापने के लिए 
स्थान का अभाव SI 
HST जी पर आप जो पुस्तक छपाना चाहते हैं और जिसके लिए 
४५०) आपने इकटूठे कर लिणे हूँ उसकी पाण्डु लिपि और रुपये सेरे पास 
भेज दीजिये, मैं उसे ११०० छपा दूँगा आपके रुपये की लागत भाव से जितनी 
| होंगी वे आपको भेजदी जाँयगी शेष पुस्तकों से मै निवट लूँगा । 

यही प्रक्रिया १२८ पृष्ठ की पुस्तिका (राजकुमारी जी की कविताओं की) 
पर भी लागू करती होगी । यद्यपि मुझे इस छपाने और पुस्तकें खपाने के 
काम में बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है, आर्थिक क्षति भी काफी होती है 
लेकिन किया क्‍या जाय । जरूरी काम तो करने ही होंगे । 
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में गणेश शंकर जी पर की हुई शोध को भी छाने की व्यवस्था 
अवश्य करूं गा, उसे प्रकाशक की मार्फत ही तय करना है प# 
दीपावली की आपको मानपुर्वक अनेक्र बधाइयाँ । नुतन वर्ष 
EA हो १ | 
आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
र AAW. १ ८-११-७७ 

मान्यवर agaat जी ! प्रणाम । 

जनपदीय आन्दोलन की रूप रेखा शीर्षक एक लेख मैंने कई पत्रों में 
प्रकाशित कर दिया है । वृत्तान्त (दिनांक ३१ नवम्बर) की एक प्रति आपकी 
सेवा में भेज रहा हूँ , इसमें यह लेख मुद्रित हैं । ब्रजभारती की संपादकीय 
टिप्पणी भी इसको लेकर है । यह अंक ८. १० दिन में आपके पास पहुँचेगा । 

हमारे कतिपय शीर्षस्थ हिन्दी विद्वान्‌ जनपदीय आन्दोलन अथवा लोक 
भआषाओं के उन्नयन में हिन्दी-हितों की हानि का अनुमान लगाते हैं। उनकी 
धारणा है कि यदि लोक भाषाएँ a हो गई तो वे हिन्दी के प्रचार- प्रसार 
में बाधक होंगी | इसके विपरीत लोकभाषाओं के कार्यकर्त्ता तो राष्ट्र भाषा के 
eq में हिन्दी को झिरोधार्य करके ही अपनी भाषा का साहित्यिक परिष्कार 
अथवा उन्नयन करना चाहते हैं जिसे किसी प्रकार रोका भी नहीं जा सक्ता । 
इस स्थिति में जनपदीय आन्दोलन को गतिशील बनाना ही समय की सबसे 
बड़ी माँग है । इससे लोक भाषाओं के प्रति रुचि उत्पत्त होगी और हिन्दी का 
दारिद्रय दूर होगा । 

भाई कुलदीप-नारायण पूर्वी क्षेत्रों में जनपदीय आन्दोलन को तिस्संदेह 
eq से गतिशील बना रहे हैं । वे अनेक स्थानों पर जाकर स्थानीय कार्य- 
कर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर चुके हैं । मैं उनके कार्यो का लेखाजोखा 
VG गा और उसकी वांछित विज्ञप्ति भी करूंगा । मैंने 'बृत्तान्त' की एक प्रश्नि 
उनको भी भेजी है $ सासनी का सूत्र भी सम्हालना है । 

हमने ब्रजभारती में निरन्तर सरकार का ध्यान आकषित किया है कि 
उन्हें केबल अपने मत्रालयों पर ही हिच्दी-योजनाओं के लिए निर्भर ना रहना 
चाहिये, देश में यत्र aa aaa प्रतिभा बिखरी पड़ी है उसका भी उपयोग करते 
रहना चाहिये । पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद, प्राविधिक साहित्य का निर्माण, 
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विधि सम्बन्धी साहित्य का हिन्दीकरण आदि विषयों पर सरकारी मशीनरी 
बड़ी शिथिल रही है, उन्होंने जितना इन कार्यो पर व्यय किया है. परिणाम में 
फल उसका आघा भी नहीं मिला है। यदि के प्रादेशिक स्तर पर कार्य कर 
रही हिन्दी-सेवी संस्थाओं या व्यक्तियों का सहयोग लेते तो काम अच्छा और 
किफायत से हो सकता था । बड़े हषं का विषय हैं कि मथुरा के. श्री शर्मन लाल 
अग्रवाल को Law of Toris के हिन्दी अनुवाद पर ५०००) का 
पुरस्कार मिला है। इम उदाहरण से हमारे कथन की पुष्टि हो रही है । 

आपका भेजा हुआ लेख मिला, इसे ब्रज भारती के आगामी (फाल्गुन 
अक ) में छापकर पुनमू द्रण निकलवा लेंगे और आपको तथा श्री: कुलदीप जी 
को भेज देंगे । 

श्री उमेश जोशी का पत्र आया है । ता० २४ दिसम्बर को वल्लभ जी 
का सम्मान करना चाहते हैं, मुझे भी संरक्षकों में से एक बनाना चाहते हैं 
तथा १०१) संरक्षक शुल्क भी माँग रहे हैं । स्मारिका भी निकालेंगे । मैं उतकी 
बात मान लूँगा और १०१) का चेक उनको ATE गा । 

भाई शम्भुनाथ जी अपने पिता जी के स्मृति अक की वांछिव व्यवस्था 
शीघ्र कर रहे हैं ऐसा उन्होंने मुझे लिखा था। उनके उत्सव मैं अवश्य 
सम्मिलित हो जाऊँगा अगर तिथि मेरे किसी अन्य पूर्व निश्‍चित कार्यक्रम में 
वाधक न हुई तो । अभी इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ॥ 
कृपा भाव TS | 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २४-११-७७ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम । 
आज रमेशचन्द्र जी दुवे के द्वारा भेजी हुई विज्ञत्तियों का बण्डल 
मिला । ये विज्ञप्तियाँ आचार्य पं० पद्मसिंह शर्मा की प्रस्तावित जयन्ती के 
सम्बन्ध में है । स्मृति-ग्रम्थ के लिए मसाला इकट्ठा करना है । किन-किन 
महानुमावों से लेख मंगाने चाहिये । विज्ञप्ति में संगी साथियों के संस्मरणों 
पर अधिक जोर दिया गया है । वैसे आचार्य जी के साहित्य पर तो लिखा ही 
जा सकता है, कारण उनका पुष्कल साहित्य सौभाग्य से प्रकाशित है | 
कुछ विज्ञप्तयाँ आपको भेज रहा हूँ । आप अपना लेख मुझे भेज दें । 
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दुवे जी ने तो लिखा हैं कि सारा काम मुझे ही करना है । आपका मार्ग दर्शन 
अपेक्षित है । यह पुण्य कार्य होजाय तो aga बड़ी बात होगी । 

डा० अग्रवाल के पत्रों के छपे फर्मे देखकर रंजन जी बहुत खुश हुए 
उन्होंने कहा कि यह aga बड़ा काम होगया । उस संग्रह में आपको लिखे 
गये पत्रों का महत्व सर्वाधिक है । पुस्तक का $ भाग छप चुका हे 

सासनी के विद्यालय में उपद्रव होगया । छात्रों ने यहाँ तक कहा है कि 
हमें विद्वानों के लेखों से युक्त पत्रिका न चाहिये, हमें तो जैसी पत्रिका हमेशा 
से मिल रही है वैसी ही मिलनी चाहिये । उनकी द्वादश माँगों में एक माँग 
यह भी है । मालुभ होता है कि wage से प्रेरित कुछ अध्यापकों का इसमें 
हाथ है । रंजन जी सासनी वाले सम्मेलन के प्रति कुछ हतोत्साह से हैं । 
उनका ख्याल है कि शायद इस वर्ष बह सफल न हो सकेगा । वैसे उनका लोक 
शास्त्र अक तो पूरा हो चुका है ऐसा प्रतीत होता है। राया इंटर कालेज ने 
भी बड़ा सुन्दर अंक निकाला हैं । मथुरा जनपद में जनपदीय भ कों के प्रकाशन 
की प्रगति अच्छी है । कृपाभाव रकखें । 


आपका 
वृत्दावतदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २०-९६-७५ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी ! प्रणाम । 


आपके कृपापत्र मिल गये । मैंने आपको चित्रकूट से भी एक पत्र 
लिखा था, पहुँचा होगा । 

मीतल जी ने जो पंवित्त अपने भाषण में समाविष्ट करदी वह सर्वथा 
अविचारित ही समझी जानी चाहिये । यदि कोई संस्था निष्क्रिय है तो वह 
भविष्य में भी रहेगी यदि उसके कार्यकर्ता अकमंण्य हैं । अतीत में ब्रजसाहित्य 
मण्डल के कार्यकर्ताओं के कार्यकलाप सदा ही अव्यवास्थित रहे, उन्होंने कभी 
सुविचारित योजनाएं कार्यान्वित नहीं की, अन्यथा उसमें गतिरोध की स्थिति 
उत्पन्न होने का कोई कारण ही समुपस्थित न होता | या तो लोग जुवानी 
जमा खर्च करते रहे. अथत्रा यदि कुछ लोग सक्रिप्र होकर रुपया लाये भी तो 
उन्होंने उसे अधिवेशनरूपी तमाशों में उड़ा डाला । मैंने जब इस कार्य भार 
को सम्हाला था तो मैं उस पूर्व स्थिति से भलीभांति परिचित था । मैने ठोस 
काम करने की ही इच्छा से प्रकाशन किया और नियमित रूप से अद्यतन 
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व्रजभारती के २८ अंक निकाल कर हिन्दी संसार को देदिये । जो लोग कहते हैं 
कि कुछ नहीं है अथवा कुछ नहीं हुआ ये वही हैं जिन्होंने स्वयं कभी कुछ नहीं 
किया और न करना चाहते हैं और त करेंगे । यदि ब्रज साहित्य मण्डल नाम 
मात्र को ही अस्तित्व में है तो उसका दोष उन्हीं पर है जो स्वयं निष्क्रिय हैं 
और ब्रज भाषा के दावेदार तो बनते हैं परन्तु करने धरने को उनके पास 
कुछ भी नहीं हैं । 

यदि आप चाहें मेरे उपयु क्त विचार saga कर सकते हैं । साहित्यिक 
बन्धूजों के अगाणित पत्र मेरे पास आये हैं और उन्होंने ब्रज भारती द्वारा की 
गई जनपदीय-सेवा की भूरि-भूरि प्रशंसा की Z| ब्रजभारती ने सभी लोक 
भाषाओं का समादर किया है, कहाँ क्या होरहा है इस पर प्रकाश डाला है 
तथा जहाँ जो अच्छा काम होरहा है उसके प्रति सद्भावना व्यवत की है | 
विभिन्‍न लोकभाषाओं की अनेक पत्रिकाएँ मेरे पास आती हैं मैं उन सभी 
की न्यूनाधिक समीक्षा करके उनको प्रकाश में लाता हूँ । मण्डल और 
सम्मेलन के मन्चो से ब्रजभाषा भौर हिन्दी का अविछिन्न सम्बन्ध स्थापित 
करते हुए सभी लोकभाषाओं और हिन्दी के पारस्परिक सम्वन्थो में प्रचुर 
सौहादं और समन्वय का वातावरण बनाता रहा हूँ | 

श्री यशपाल जैन को २३ सितम्बर के दिन हस्तलिखित अभि० ग्रन्थ 
समपित होरहा है इधर हमारे उपाध्यक्ष सेठ गंगादास झंवर भी शायद २२, 
२३ में आरहे हैं, यदि कोई व्यवधान उपस्थित न हुआ तो मैं दिल्ली जाऊंगा । 

भाद्रपद की पत्रिका २, ४ दिन में. पढुँचेगी दौनों सम्मेलनों के afa- 
वेशन सानन्द सम्पन्न होगये । जो होना था होगया। चर्चाएँ खूब रहीं । 
उसका जो कुछ भी महत्व हो वह्‌ तो आप मुझसे अधिक जानते हैं । 

मैं हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रयाग में ही था । वहाँ भारती परिषद 
वालों ने मेरी अध्यक्षता में एक समारोह किया था जिसमें ३० प्रतिनिधि 
कवियों को अंग वस्त्रम्‌ समपित करके तिलकायित किया गया । राष्ट्र कवि 
दिनकर मुख्य अतिथि थे । थोड़ी देर के लिए मौरिशस के डा० रवीन्द्र घरमरन 
भी उपस्थित रहे। कबि सम्मेलन में अवधी, भोजपुरी और हिन्दी की ही 
विवेणी प्रवाहित होती रही ब्रज भाषा की कविता तो एकाध ही हुई । 

मैं सत्य नारायण कुटीर में ठहरा था । 

दोष सब कुशल हें । 

आपका 
वृन्दावनदास 
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Sto बनारसौदास चतुर्वेदी के नाम [ ३१५ 
( ३७१ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-९६-७२ 


आदरणीय चतुर्वेदी जी ! प्रणाम । 


ता० २३ को श्री यशपाल जैन के पष्टि पूर्तिः समारोह में सम्मिलित 
होने को दिल्ली गया था । बाबू जगजीवनराम जी के द्वारा श्री यशपाल को 
हस्तलिखित ग्रन्थ समपित हुआ । दिल्ली निवासी साहित्यिक बन्धु अच्छी 
संख्या में पधारे थे । हमने भी व्रज साहित्य मण्डल और ब्रज क्षेत्र की ओर 
से उनके अभिनन्दन में कुछ शब्द कहे थे। कई भाषणों में आपके शुभ नाम 
का भी उल्लेख हुआ था । आपके उनके इतने प्रगाढ सम्बन्ध रहे हैं कि यह 
तो स्वाभाविक ही था । 

ता० २४ और २५ को दोनों दिन सेठ गंगादास जी झंवर के सम्मान 
में संगीत wheat का आयोजन हुआ था। daz aga को हमने मण्डल 
का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया है । वे उद्योगपति तो हैं हीं कलाकार भी बड़ी 
उच्च कोटि के हैं। लक्ष्मी और सरस्वती का विलक्षण संयोग है। शास्त्रीय 
संगीत बड़ा अच्छा प्रस्तुत करते हैं । उन्हें २०० के लगभग व्रज भाषा के 
ख्याल कण्ठस्थ हैं और उन्हें वे विभिन्न गायकियों में गाते रहते हैं । 


Tro २४ को बन्धुवर बालकृष्ण जी गुप्त बावा पृथ्वीसिह जी आजाद 

के साथ मेरे निवास स्थान पर पधारे थे । बाबा का दर्शन अद्भुत है । 
उन्होंने मेरे साथ चायपान क्रिया और अनेक मनोरंजक संस्मरण सुनाये । 
उनको सांसारिक ज्ञान प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, अनुभवी ब्यक्ति हें । मैंने 
उनसे कहा था कि श्रद्ध य चतुर्वेदी जी के वीसियों पत्रों में अनुरोध के बावजूद 
मैं अभी तक आपके दर्शन करने कहीं न पहुंच सका था, यद्यपि कई बार 


` 


श्याम को जनता से विदा कर आये और फिर झंवर साहित्र के सम्मान में 
आयोजित गोष्ठी में भी सम्मिलित हुए थे । 


श्री युगलकिशोर जी चतुर्वेदी के अमि० ग्रन्थ के लिए आप अवश्य ही 
कोई संस्मरणात्मक लेख अथवा वह्‌ सम्भव न हो तो आशीर्वाद स्वरूप कुछ 
शब्द ही लिख भेजे । उन्होंने उस ग्रन्थ का प्रधान सम्पादक मुझे ही बना 
दिया है तथा मेरे द्वारा काफी मसाला एतदर्थ संगृहीत मी हुआ है । 
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३१६ | बाबु वृन्दावनदास के पत्र 


शेष सब कुशल हैं । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
वृन्दावनदास 
(७222) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ७-१०-७२ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी ! प्रणाम । 

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मुझे संस्थाओं की बैठकों, समारोहों और 
अध्रि वेशनों की अध्यक्षता करने के अवसर बहुत आये हैं । नगरपालिका से 
मेरा तीस वर्ष तक सम्बन्ध रहा । नगरपालिका का तमाशा बड़ा 
बिचित्र है। यदि सदस्य कभी अपने को मनोविनोद अथवा अवकाश की 
मनःस्थिति में पाते हैं तो भाषण कला के प्रदर्शन का द्वार खुल जाता है। 
भाषणों में एक दूसरे पर चोट, दलीय संघर्ष तथा अध्यक्ष पर भी निराधार 
arudi की बौछार होती रहती है । संयत, असंयत दोनों प्रकार की भाषाओं 
का खुलकर प्रयोग होता है । अध्यक्ष पर जिन कल्पित तथा मिथ्या आरोपों 
को लेकर प्रहार होता है उसकी यदि वह सफाई देता हैतो मामला केवल 
और ही उलझता है, शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । भ्रष्ट, शिथिल, 
अकर्मण्य, समस्त वेतनभोगी कर्मचारियों के करने न करने के सभी कार्यो का 
दायित्व अध्यक्ष पर डाल कर उसकी खाल खींची जाती है। तुर्रा यह है कि 
जब दोषी कर्मचारियों को अध्यक्ष दण्डित करने पर उतारू होता है तो इन्हीं 
सदस्यों में से कुछ उसको वैसा त करने के लिए मजवूर करते हैं, यदि अध्यक्ष 
उनकी न माने तो बस (तू मेरा न मैं तेरा । 

'मेरी सदेव यह धारणा रही है कि कार्यकर्ता को अपनी संस्था के 
विधान की जानकारी अवश्य होनी चाहिये, बिना इसके उसकी पकड़ सदेव 
ढीली रहेंगी और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सफलता पूर्वक नहीं कर 
सकेगा । लगभग तीस वर्ष हुए मैं go पी० म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट की एक 
एक amotated पुस्तक देख रहा था । एक Section की Commentary 
में एक नोट मुझे इस प्रकार दिखाई पड़ा । उसको मैं यहाँ अक्षरशः उद्धृत 
करने का लोभ संवरण नही कर सकता । नोट इस प्रकार है । 

Qualifications of a president—The statute prescribes 
the qualifications of the president. The passage of Albert 
crew’s treatise on procedure at meetings will pay persual. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


। 
| 


+- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sle बनारसीदास चतुर्वेदी के ना i [ ३१७ 


“Tke ideal chairman should be man of infinite tact 
and petience, possess a judicial mind, be able to command 
the respect of the meetiag, be absolutely impartial in his 
rulings, never allowing the fatter to be questioned and 
always ready and resourceful waea difficulties arise. He 
should be firm yet courteous, to be carried away by party 
or other feelings. able to endure bores cheerfully and 
circumvent mere destructionist skillfully. 


A chairman should possess a calm placid 
temperment, have proper stense of the dignity of this position. 
not to sule gariulous, and be accustomed. to rule without 
fussiness, barter or bullying. 


A good chairman should be able to govern a meeting 
with genial domination and be a benevolent autocrat, not 
overbearing or brusqe in maunar, but deter mined in a 
quiet way to have the business of Le meeting transacted in 
a orderly and expeditions manner. 


एक आदर्श अध्यक्ष के जितने गुण वर्णित हैं वे तो eat प्रदत्त होकर 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में ही विद्यमान हो सकते हैं परन्तु निरन्तर अभ्यास से 
भी इनमें से कुछ गुण आत्मसात्‌ किये जा सकते हैं । आपने अपने लेख में जो 
निराधार आरोपों से मेरे चिन्तातुर और उद्विग्त न होने की वात लिखने की 
कुपा की है वह इसी अभ्यास का थोड़ा सा सुफल है । फिर आप भी तो 
अक्सर मुझे लिखा ही करते हैं 'माघ्यस्थ मानो विपरीत वृत्तौ । 


महाभारत में भी एक प्रसंग है और वह है श्रीकृष्ण नारद सम्वाद । 
श्रीकृष्ण ने अन्धक वृष्णि संघ की समिति में कटु विवादों और अपनी सामर्थ्य 
बिहीनता की शिकायत नारद जी से की है। उन्होंने कहा है कि प्रमुख होते 
हुए भी उन्हें वाग्वाण सहन करने पड़ते हैं, अक्रूर आदि नेताओं के कटु 
प्रहारों से उद्धिश्नता उत्पन्न होतीहै । नारद ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानियो 
को मीठे वचन और दानादि से सन्तुष्ट करो, फूट न पड़ने दो। देश और 
ज्ञानियों के हित में सहनशीलता के अनुपम गुण को आत्मसात्‌ करो | आदि 
आदि, बड़ा ही रोचक प्रसङ्ग हैं । भीष्म से नीति का वर्णन करते हुए कहा 
हे । आजकल ब्रज भारती के सम्पादकीय को पसन्द करते हुए कई बच्धुओं ने 


oI R 
बड़ी सदभावना युक्त अभिव्यक्ति की है । उसके कुछ उद्धरण अगले पत्र में 
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३१८ |) बाबू वृन्दावनदास के पळ 


लिखू गा । sto वेर्नीशोव के एक दो पत्रों की प्रतिलिपि भी भेजू गा । 
कृपाभाव खख । 
आपका 
वृन्दावतदास' | 
gaa — i | 
एलबट त ने एक आदश समाध्यक्ष के जो अनुपम गुण बताये हें वे s 
अधिकांशतः स्वर्गवासी रायबहादुर बाबू जमनाप्रशाद में मौजूद थे। राय 
बहादुर साहब मथुरा नगर पालिका के लगभग १५ वर्ष चेअरमैन रहे, उनके 
कार्य काल में मैं दस वर्ष सदस्य रहा'। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ) 
(SS | 
प्रकाश भवन, a 
मथुरः, १०-२-७३ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी ! प्रणाम । | 
कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद । यह तो ठीक ही है कि विज्ञापन | 
आजकल सार्वजनिक जीवन में सारतत्व el पर इसके करने के लिए भी अक्ल 
चाहिये और यह हरेक के बस की वात नहीं है) 
मेरे पौत्र का शुभ विवाह ato १७ फरवरी का है। बारात फीरोजाबाद | 
ही जायगी । श्री वालकृष्ण गोयल (लल्लाबाब्रू) की पुत्री से ही सम्बन्ध हुआ | 
है। उस अवसर पर आप फीरोजाबाद ही रहें ऐसी अनेक मधुरा और > 
फीरोजाबाद वासियों की हादिक इच्छा है। मैं भी समझता हुँ कि आपकी | 
उपस्थिति से उभय पक्ष के लोग गौरवान्वित होंगे। अतः कृपाकर १५, १६ को 
ही फीरोजाबाद पहुंच जाँय । वहाँ तो आपका घर ही है। 
ब्रज-साहित्य मण्डल के कार्यकर्त्ता भी उपाधि प्राप्ति के सिलसिले में 
आपका अभिनन्दन करना चाहते हैं । उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे मथुरा 
भी आने की प्रार्थना करूँ । कृपाकर ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों कार्यक्रम ही 
सफल हो जायें । 
पा भाव रखें । मैं बिवाह सम्बन्धी कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ अन्यथा 
बिन बुलाये भी आपके अभिनन्दनोत्सवो में दिल्ली पहुंचता | Sto आनन्दस्वरूप 
पाठक आज पधारे थे, उन्होंने दिल्ली के आयोजन क्री भव्यता के विषय 


`~ 


H कहा था। 


आपका 
वुच्दावनदास 


eee 
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प्रकाश भवन, 
agu. २३-३-७३ 
दरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 
आपका कृपा पत्र सामराज्य.के पृष्ठ सहित मिला । रामराज्य में छपे 
आचार्य लक्ष्मीकान्त जी त्रिपाठी के पत्र, आपके आभार प्रदर्शन तथा सम्पादकीय 
ETT को पढ़कर हृदय गद्गद्‌ हो गया । तीनों ही उपर्युक्त लेख अन्तस्तल की 
शुद्ध एव पावन भावना से लिखे हुए और मन को आनन्द विभोर करने वाले 


हैं । ब्रजभारती में दी हुई येरी टिप्पणी इनकी उत्कृष्टता को कहाँ पहुँच 
सकती है ? 


उन विशेष सुख और सुदिधाओं का उपभोग करते ए भी जो आपके 
जीवन में सर्वथा आपसे दूर ही रही हैं जब मैं अपने जीवन में नीरसता और 
TRA का अनुभव करने लगता हूँ तव मैं अपने ख्यालों की दुनियाँ में आपकी 
गगनचुम्बी महानता का अनुभव करता हुँ । विषम परिस्थितियों में मी आपने 
सदैव कर्तव्य कर्मे को ही अपनाया है और ऐहिक उलझनों की उपेक्षा की है! 
शकरीरिक, मानसिक, पारिबारिक, सामाजिक अनेक व्याधियों को एक तरफ 
रखकर जो व्यक्ति निरन्तर सेवा के पथ पर ares रहते हैं उनका व्यक्तित्व 
नि:सन्देह वन्दनीय ह 

में रामराज्य के सम्पादक महोदय श्री रामनाथ ya और आचार्ये 
लक्ष्मीकान्त जी त्रिपाठी को आपके पत्र संग्रह की एक-एक प्रति भेंट करना 
चाहता हूँ । सोचता हूँ कि दोतों प्रतियाँ रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से बाबू रामनाथ 
गुप्त को ही भेज दू, वे ही उनमें से एक त्रिपाठी जी को दे देंगे । 

आपकी आज्ञानुसार श्री प्रकाशचन्द्र जी मुख्य मन्त्री मध्य प्रदेश 
को मण्डल की ओर से एक पत्र भेज रहा हुँ । वहाँ से उत्तर आने पर तदनुसार 
आपको सूत्रित करू गर । 

शेष सब कुशल हे । पहले पत्नी की बीमारी और अब उनके कुछ चंमा 
होने पर अपनी sie को पीड़ा ने मुझे झकझोर डाला । लेकिन चिन्ता की कोई 
बात नहीं है । 

sao द्वारिकानाथ भागव को स्मृति में एक पुस्तकालय की स्थापना मैंने 
करा दी है । अमरनाथ विद्याश्रम के कर्मठ प्रधानाचार्य श्री आनन्दमोहन जी 
बाजपेयी उसकी समुचित व्यवस्था करने तथा उसे समुन्नत बनने के लिए 
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कृत संकल्प एवं दत्तचित्त हैं! मुझे आणा हे कि वाजपेयी जी की कमंठता के 
फलस्वरूप पुस्तकालय मथुरा की एक वास्तविक एवं श्रेष्ठ उपयोगी संस्था के 
रूप में विकसित होगा । 

शेष सब कुशल है । कृपाभाव रकखें । 

qo पिह शर्मा पर लिखे हुए आपके लेख पर टिप्पणी करते हुए 
आचाये किशोरीदास जी बाजपेयी ने लिखा है । उनका पत्र इस प्रकार हैं-- 

ब्रजभारती का फाल्गुन अङ्क मिला ! आप मण्डल का संचालन भार 
दूसरे मजबूत Heat को सौंपने में सम्पन्न हो गये हैं यह हर्ष की बात है । काव्य 
और संगीत का संगम, अंगूठी में नगीना । ब्रज भारती के पृष्ठ उलट-पलट कर 
मैं जरूर देख लेता हूँ यद्यपि आँखों से परेशानी होती है कुछ पढ़ने में । आप 
थोड़े से पृष्टों में अधिक से अधिक उपयोगी सामग्री देते हैं । आकार प्रकार में 
ब्रज-भारती आकर्षण नहीं रखती पर इसका अन्तरंग आकर्षक है । इम TS में 
फक्कड़ी Hat भाई बनारसीदास चतुर्वेदी का लिखा पं० पद्ममिह शर्मा संस्मरण 
पढ़ा शर्मा जी से ही मुझे तथा चतुर्वेदी जी को चाय दीक्षा' मिली थी । मैंने 
Go पद्मसिह शर्मा जेसा सहृदय नहीं देखा । -+किशोरीदास बाजपेयी 

मण्डल का भार तो मैं ही वहन कर रहा हूँ हाँ अब अध्यक्ष के साथ 
कार्य वाहक शब्द और जुड़ गया हे । झँवर साहब से आशा बनी हुई है । जब 
फलवती हो जायगी आपको भी इससे अवगत करूँगा ) 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, २४-४-७३ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! 


भगवान पशपतिताथ के दर्शन करने के बाद काठमाण्डू में तीन दिन 
और ठहरे । भैरवा की flight रिजर्व करा ली परन्तु ऐन मौके पर Aight 
Cancel हो गई और फिर दूसरे दिन पटना की flight avail की ।पटना में 
साहित्यकों से मिलकर बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । सबसे पहले Fo श्रीराम 
शर्मा पाण्डे के निवास स्थान पर पहुंचा । उन्होंने मुझे साथ लेजाकर सब ही 
agar से मिलाया । दुसरे दिन जनपदीय कार्यकर्ताओं ने हमारा अभिनन्दन 
भी किया था । वहाँ पर जनपदीय कायं खूब प्रगति कर रहा है। लोक 
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भाषाओं पर काम करने में कार्यकर्ताओं की अत्यधिक रुचि है। मुझे वहां 
मालूम हुआ कि आप वहाँ area जिले में एक मास तक ठहर चुके हैं । वहाँ 
के साहित्यिक ag सदैव आपका बड़े स्नेह और आदर के साथ स्मरण 
करते हैं । 

मैं sro अग्रवाल के पत्रों के मुद्रण का कार्य अविलम्ब शुरू करने 
वाला हूं । काफी पत्रों का सम्पादन कर चुका हूँ तथा भूमिक्रा भी लिखना 
शुरू कर दिया 

आणा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं | कृपा भाव Waa, हमने अयोध्या 
में qo पदेमसिह शर्मा और कविरत्न सत्यनारायण की जयन्तियाँ मंताई। 
व्यग्र जी मी उपस्थित थे । वे आपके परिचित हैं । 

आपका 
बृन्दावनदास 


(RS) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २-५-७३ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम । 

कृपा पत्र सब्र मिले | अनेकानेक धन्यवाद | 

“कौटिल्य काल के कुछ अविकारी' लेख मेरा ही था और यह भी ठीक 
है कि हमारा आपका सम्बन्ध ४१ वषं पुराना है, वसे जब मैं १७, १८ वष 
का था और आगरा कालेज में इण्टर का छात्र था तब मैंने आगरा कालेज के 
किसी छात्रावास में आपका भाषण सुना था ओर तब ही से मैं आपको जानता 
हूँ । मैने फिर दो एक बार आपके मथुरा में भी दर्शन किये थे परन्तु छात्र 
की स्थिति में होता हुआ आपसे विशेष सम्पर्क स्थापित न कर सका था । 

श्री दुबे जी का पता है, “श्री रमेशचन्द्र दुबे डिप्टी डाइरेक्टर चकबन्दी 
ए go गाँधी नगर मुरादाबाद ।' दुबे जी हिन्दी के अनन्य भक्त हैं और कुछ 
न कुछ करते ही रहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वाङ्ग सुन्दर पत्रिका 
प्रभायन' निकलवाने में उन्हीं का हाथ है। मैंने प्रभायन की प्रति उसके 
सम्पादक श्री ललित भारद्वाज को लिखकर आपको भी मिजवाई थी । 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्रों के छापने का कारये शुरू कर 
दिया है। कल ही प्रेप वाले को बा० कृष्णानन्द ओर श्री नाहटा के पत्न दे 
दिये हैं । भूमिका लिखना भी प्रारम्भ कर दिया है । 

नागरी प्रचारिणी सभा आगरा में मुख्यमन्वी कमलापति तिपाठी का 
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अभिनम्दन समारोह दि० ६ को है को है। डा० राजेश्वर चतुर्वेदी उसकी 
अध्यक्षता करने को मुझे आमन्त्रित कर रहे हैं । 

पटने में मालूम हुआ कि वहाँ विहार में आप सारन जिलेमें पक्‌ 
महीने रहे थे । कदाचित्‌ महेन्द्र शास्त्री से आपका परिचय उसी समय हुआ 
होपा । Go श्रीराम शर्मा सम्पादक योगी बड़ी सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं 
उनका आपका तो शायद विशाल भारत के समय से ही परिचय है । पटने की 
गोष्टी का हाल दिसम्बर २३ के प्रदीप में प्रकाशित हो गया है । 

'प्रकर' Ta आपके पाप पहुँचता है या नहीं, उसमें डा०सियाराम तिवारी 
लिखित आपके पत्र संग्रह की बड़ी सुन्दर समीक्षा प्रकाशित हुई है । 

आजकल डा० अग्रत्राल का पाणिनि कालीन भारत qg रहा हूँ, बड़ी 
विलक्षण पुस्तक है । उसके पढ़ने से sro अग्रवाल के गम्भीर ज्ञान का पता 
चलता है। 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ३७७ ) 
२०२ नीलाम्बर ३७ पेडर रोड, 
: बम्बई-२६. १३-६-७३ 
आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम । 
भीषण गर्मी से कुछ त्राण पाने के लिए तथा साथही दौहितृ के २४ 
सम > Ay (से ~ = A 
Sarat को विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं aras आगया हूँ। य्हाँ पर 
वर्षा हो रही है, गर्मी का नाम नहीं । वर्षा के कारण वातावरणमें शीतलता है, 
ठण्डी gard चलती हैं ऐसी जैसी कि शिमला में भी क्या चलती होंगी । 
यहां प्रातःकालीन शीतल वातावरण में ० अग्रवाल के qa संग्रह के 
लए टं fi 
द ए भूमिका लिख रहा हुँ । मेरा विचार कम से कम ३२ पृष्ठीय भूमिका एवं 
लिखने का है। ८, १० पृष्ठ तो डा० अग्रवाल के महान्‌ व्यक्तित्व 
d a ही लग जावेंगे । 'डा० अग्रवाल के आपको लिखे हुए पत्र कदा- 
चत्‌ सर्वाधिक महत्वपण हैं |” Gh नहीं पत्रों है 
: ne coe हैं। परथिवी पुत्र भी उन्हीं पत्रों से भरा हुआ है | 
x a ST से अध्ययन कर रहा हुँ। डा० अग्रवाल सचमुच शब्दों 
के आचार्य और कृष्णानन्द जी द्वारा उनको कपिल और कणाद की 'कोटि 
म रबखा जाना सवथा उचित ही था ।' 
icq. 6 om 
: मेरी पुस्तक 'प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य” करीब-करीब समासं हो 
चुकी हे । इसका नामकरण शायद शुभ नक्षत्र में किया गया था । 
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डा० आग्रवाल के पत्रों का संग्रह छपना शुरू हो गया था परन्तु 
कागज के अभाव ने उसे महीने भर के लिए फिर रुक़वा दिया है, इधर मैं 
बम्बई भी रह लूगा। 

कृपा भाव Ta । 


आपका 
बृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मधुरा. २७-७-७३ 

आदरणीय चतुर्वेदी जी, प्रणाम । 

कृपा qa मिला । धन्यवाद । Slo वासुदेव शरण ओर आपके बीच जो 
पत्र-व्यवहार हुआ है उसका मैंने सम्यक्‌ अध्ययन कर लिया है । उन्होंने 
आपको जो कृतज्ञता सूचक शब्द लिखे थे वे भी मेरी नजर से गूजर चुके हैं 
तथा मैंने उनका उपयोग कर लिया है | में पत्रों पर विस्तृत भूमिका लिख 
रहा हूँ । निस्सऱ्देह आपके पत्र-लेखन की उदार वृत्ति ने साहित्य जगत के 
धुरन्धर विद्वानों को भी पत्र लिखते को area क्रिया है और प्रत्यक्षतः इससे 
हिन्दी साहित्य का भला ही हुआ है। 

देव पुरस्कार के सम्बन्ध में मैने मध्यप्रदेश शासन को फिर लिख दिया 
है तथा व्रजभारती के सम्पादकीय स्तम्भ में फिर इस पर प्रकाश डाल रहा 
| 


Ue AY 


स्वर्गीय रूपकिशोर जी जैन का स्मृति ग्रन्थ तो अवश्य fanaat 
चाहिये । यशपाल जी के afao समारोह में मैने सार्वजनिक रूप से यशपाल 
जी को इसके ओचित्य के प्रति सजग किया था, उस सभा में अक्षय जी, जग- 
दीशचन्द्र जी माथुर, सत्यवती मल्लिक तथा दर्जनों अन्य साहित्यकार उपस्थित 
थे ag कार्य परिश्रम साध्य है परन्तु इन लोगों के पास तो सभी साधन उप- 
लब्ध हैं, ढ़ इच्छा शक्ति चाहिये | मैं उस यज्ञ में समुचित आहुति देने को 
T Ea l 
2 कुलदीप नारायण जी से मेरा पत्र-व्यवहार हुआ है, उन्होंने समीक्षार्थ 
अपनी सभी पुस्तक भेजी हैं । समीक्षा ब्रजभारती में प्रकाशित कराऊगा | 
मैं ता० २०-को बम्बई से लौट कर आ गया हूँ । कृपा भाव रबखें । 
आपका 
वृन्दावनदास 
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श्री मधुसुदन चतुर्वेदी के नाम 
( १९७६ ) | 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ८-४-६७ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, प्रणाम । 

“कृपा Ta तथा 'समर संगीत” नामक आपकी कृति प्राप्त हुए। धन्य- 
वाद । बड़ी सुन्दर रचना की है आपने । ब्रजभारती में इसकी समीक्षा की 
जायेगी । 

प्रेस यहाँ हैं तो कई परन्तु उन्हें आप ही लिखें तो उत्तम होगा । मैं 
उनके पते आपको लिखे देता हूँ । 
(१) अग्रवाल प्रेस, Gar बाजार, मधुरा 
(२) मथुरा प्रिटिंग प्रेस, तिलक द्वार, मथुरा 
(३) राष्ट्रीय प्रेस, डैम्पियर नगर, मथुरा 
(४) अजस्ता प्रेत, छत्ता बाजार, मथुरा 

थे ही प्रेस हैं जो बाहर का काम करते हैं तथा जिनकी छपाई शुद्ध 
है । आप पत्रव्यवहार करले । मैं तो यह समझता हूँ कि आपको सुविधा 
वहाँ ही छपवाने में रहेगी कारण आप वहाँ अपनी निगरानी रख सकते हैं । | 
वेसे ज॑सा आप उचित समझें । शेष कुशल है । 


भवदीय 
वृन्दावन दास 


( ३८० ) 


=a 


%& AIT. १४-४-६७ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, सादर नमस्कार । 

बनवासी के गीत” मिले, पढ़े और गाये । आपकी समिति बड़े सुन्दर 
मकान कर रही हे । हिन्दी के प्रति आपका योगदान अपूर्व है । मैं आपके 
साहित्यिक प्रयासों की मुक्त कण्ठ से सराहना करता हँ । आपने जितने 
प्रकाशन मेरे पास भेजे हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं । धन्यवाद, 


| 
| 


आपका 
¢ वृन्दावननास 


मथुरा. ६-३-६४ 
मान्यवर चतुवदी झी, नमस्कःर । 
हमने आपके ऊपर एक लेख लिख कर उसकी चार प्रतियाँ टाइप 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम PRRI 


कराकर चार समाचार Tal में प्रकाशना्थ भेज दिया था। वह लेख तीन 
पत्रों में अविकल प्रकाशित हो चुका है एक पत्र अमर उजाला की प्रति तो 
आपकी सेवा में भेजी जा रही है । अन्य दो पत्रों की एक एक प्रति भी शीघ्र 
सेवा में प्रेषित होगी । 
शेष कुशल है । 
आपका 
वृन्दावन दास 
पुनश्च : 
स्वर्गीय sro हरिशंकर शर्मा स्मृति ग्रन्थ के लिए लेख शीघ्र भेजिए 
व्यक्तित्व और कृतित्व पर अथवा ब्रजभाषा साहित्य के किसी अङ्ग पर 
गवेषणा पूर्ण । इस सम्बन्ध में यदि त्वरा करेगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से 
बाधित होऊंगा । 
ब्रन्दावनदास 


२०-१२-६६ 
भान्यःर चतुर्वेदी जी । 
बहुत दिन से आपका कोई कृपा पत्र नहीं मिला। आप इस बीच 
इधर आये भी परन्तु दर्शन का सोभाग्य प्रास नहीं हुआ । ऐसा प्रतीत होता 
है कि व्यस्त कार्यक्रम के बाद ही आप लोट गये। 
श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को & जनवरी के लगभग अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट 
किया जायेगा । महामहिम राष्ट्रपति जी को औपचारिक रूप से यह कार्य 
सम्पन्न करने को लिखा गया है । उनकी स्वीकृति आने पर अंतिम तिथि का 
निर्णय किया जाग्रेगा । wea तीन चौथाई के लगभग छप चुका है । ग्रन्थ का 
ब्रजभूमि खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
अपने अद्यावधि प्रकाशित ग्रन्थों की सूची भेजने की कृपा करें । 
शेष सब कुशल है। 
आपका 
वृन्दावनद!स 
( तेव्ह ) 
१७-१०-७० 
araar चतुर्वेदी जी । 
श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी का पत्र आया है। उन्होंने लिखा 
है कि आपको g aiaa केसरी To बदरीदत्त पाण्डे के संस्मरण छापने पर 
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बधाई दी जये। उनकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपको वहुत-बहुत बधाई। 
आप वास्तव में उसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित करते हैं जिसकी इस क्षेत्र 
के साहित्यिक बाँछा करते हैं । इस क्षेत्र के साहित्यिकों के प्रति आपका स्नेह 
ओर आत्मीयता बड़ी स्तुत्य है। आपके द्वारा इस क्षेत्र के अनेक साहित्यकारों 
को प्रतिष्ठा मिली है । 

शेष सब कुशल है । 


आपका 
F IARTA 


( ३८४ ) 


२०-१०-७० 

मान्यवर चतुर्वेदी जी । 

कृषा पत्र प्रात हुआ । धन्यवाद । आप तो मिषगाचार्य स्वयं हैं, ऐसे 
वद्यराज नहीं जो ठोंक पीट कर बनाये जा सके । आपके व्यक्तित्व में हिन्दी के 
angam ओर नेता दोनों के दर्शन होते हैं। आपकी कृतियाँ आपकी 
साहित्यिक प्रतिभा और प्रकाशन समिति आपके हिन्दी प्रचार कार्य की दक्षता 
को परिचायक हैं । मेरी सदैव यह मान्यता रही है कि जो हिन्दी प्रेपी हिन्दी 
का कये अहिन्दी भाषी क्षेत्र में करते हैं उनको हिन्दी-क्षेत्न में काम करने वालों 
से अधिक श्रेय मिलना चाहिये । 

मे प्राचीन भारत के हिन्दूराज्य का इतिहास एक 


रस 
था। अब वह पुरा होता आ रहा है इसमें बड़ी मेहनत हई है 


से लिख रहा 
छ 
को व्यवस्था कर रहा हुँ । 


उ 
भद्ध य बनारक्षादास जी के पत्र तथा डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के 
पत्रों का संग्रह ये दोतों पुस्तकें भी लगभग fadi जा चुकी 


हैं, इनको भी 
शीघ्र मुद्रित करना है। 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
बृन्दावनदास 
( ३५ ) 
२७-०४-७१ 


मान्यवर चतुर्वेदी जी । 


कृवा पत्र मिला । धन्यवाद | आप ३० qro तक आगरा आ te हैं 
तथा तबुपरान्त दशन देंगे यह जान कर हष हुआ। आप अवश्य पधारें। 
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आगरा कितने दिन टहरेंगे और वहाँ के ठहरने का स्थान कौन-सा होगा यह 
भी लिखें। 

पत्र संग्रह के मुद्रण में यथेष्ट प्रगति हो गयी है, ३०० पृष्ठीय पुस्तक में 
लगभग २४० पृष्ठ तो wT चुके हैं मुझे आशा है कि लगभग दो aag में | 
पुस्तक पूर्ण रूपेण छपकर तैयार हो जावेगी । चित्र और आवरण आदिको Í 
छपाने का प्रवन्ध भी साथ-साथ किया जा रहा है | 
| अब की बार उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाष्कि 
अधिवेशन श्रद्धे य चतुर्वेदी जी की नगरी फीरोजाबाद में ही हो रहा है, २३, 
२४ मई को । कृपा कर उसमें अवश्य सम्मिलित हों । 

शेष सब कुगल है । 


आपका 
| वृन्दावन दास 


२२-७-७२ 

मान्यवर चतुर्वेदी जी । 

कृग पत्र मिला । धन्यवाद । ब्रज साहित्य मण्डल की शाखा की 
स्थापना का वृत्त पढ़ कर अत्यानन्द हुआ | अब्र वहाँ ब्रज साहित्य की सेवा के 
निमित्त आपको एक मंच उपस्थित हो गया। मुझे विश्वास है कि आपके 
नेतृत्व में वहाँ कुछ काम होगा । 

नवीन पुस्तक छप तो गयी है परन्तु बेसिक के काम के कारण बाइडिग 
नहीं हो ण रहा है । मैं समझता हूँ १५ दिन और लग जाएंगे । आवरण भी 
छपने दे दिया है | 

। दोष सब कुशल है । 


आपका 
वृन्दावतदास 
श्री युगल किशोर चतुर्वेदी के नाम 
( ase ) 
प्रकाश भवत, 
मथुरा. ५-१०-७२ 


मान्यवर चतुर्वेदी जी, प्रणाम | ree 
अभी डा० कृष्णदत्त जी बाजपेयी का पत्र आया है । वे अहिच्छत्रा 
वापिस माँगते हैं, अतः उस लेख को आप उन्ह अविलम्ब 


चाले अपने लेख को ee 
य लेख मुझे भेज 


वापिस कर दें । वे उसका संक्षिप्तीकरण करके एक छः पृष्टी 


ry 
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देंगे (ब्रज भारती में प्रकाशनार्थ) ऐसा उन्होंने मुझे वचन दिया है । मैं उनको 
आप वाले अंक में समावेश करने के लिए ब्रज जनपद अथवा जनपदीय आन्दो- 
लन पर कुछ लिखकर भेजने का अनुरोध कर रहा हूँ, शायद वे मेरी प्रार्थना 
स्वीकार कर लेंगे । मैंने मण्डल के मन्त्रिमण्डल की गत बैठक में श्री प्रभुदयाल 
जी मीतल से भी ब्रज जनपद पर कुछ लिखकर भेजने को कहे दिया है तथा 
श्री रमेशचन्द शर्मा से भी सोंख पर लिखने को पुन: कहा है। अब हाँका 
लगाऊँगा और इन दोनों से शीघ्र ही लेख भिजवाने की चेष्टा RENT } 

डा० सत्येन्द्र का लेख (सम्मरण) एवं साहित्पिक दोनों प्रकार का 
प्राप्त हो गया । आपको अनेक धन्यवाद । 

श्री sto तिवारी जो का कार्यक्रम स्थगित हो गया सो ठीक ही है । 
मैं तो पहले ही जानता था। ये लोग बड़े व्यस्त रहते हैं इनसे तो भःग्यव॒श 
कोई बात बन जाय तो आश्चर्य ही होगा । शेष कुशल । 

आपका 
बुन्दावतदास 


प्रकाश भवन, 
मधुरा. ३०-५-७३ 

मान्यवर चतुर्वेदो जी, प्रणाम । कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । 

ब्रजभारती के सम्पादकीय का प्रथम ge मैंने इसी रष्टि से लिखा था 
कि उसका रिप्रिट अन्य पत्रों में भी हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रकाशित 
कराया जाय । राष्ट्र भाषा सन्देश' से हमारा यह तय है कि हमारी पत्निका के 
अवतरण वे छापेगे और उनके पत्र के हम । 

इस पत्र के साथ लोक शिक्षक के लिए लेख संलग्न हें । यह संपादकीय 
टिप्पणी का परिरवद्धित स्वरूप है। कृपा कर इसी को लोक-शिक्षक़ में 
प्रकाशित करे । 

स्वर्गीय प्यारेलाल जी चतुर्वेदी का जन्म शताब्दी समारोह नागरी 

रि र्ण . ~ Sf 2०९७) 
प्रचारिणी सभा आगरा के ATT मे ता० २६ को हमारी अध्यक्षता में ही 
मनाया गया । हमने तया .सवंश्री रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी, राजेश्वर प्रसाद 
चतुवंदी, पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी आदि ने स्व० चतुवदी जी के अनेक मानवीय गुणों 
we भूरि-भूरि प्रशंसा की | हमने कहा कि स्व० चतुर्वेदी जी को भगवान की 
था- J EF, ry 

a स्वरूपा सृष्टि बड़ी प्रिय था । उन्होंने अपनी आय का ५५ प्रतिशत 
वद्याथियो को वृत्तियाँ देने पर व्यय किया aa: विद्याथियों की सभाओं में 
उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाय । उनकी इच्छा थी क्रि मथुरा-वृन्दावन के 
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। 
बीच किसी स्थान पर एक आश्रम बनाया जाय जहाँ विधवाएँ तथा अनाथ | 
रहें, अवकाश प्राप्त वृद्धजन भी चाहें तो रहें हमने प्रस्तावित आश्रम के l 
लिए ब्रजसाहित्य मण्डल की भूमि का भाग देने की घोषणा की जिसका gT- | 
| स्थित चतुर्वेदी समाज ने बड़ा स्वागत किया । हमने यह सुझाव भी fear कि i 
शताब्दी कार्यक्रम पूरे वषे तक यदा-कदा चलता रहना चाहिये और वर्षान्त में i 
| सव समारोहों का लेखा-जोखा एक स्मारिका में प्रकाशित किया जाय। चतुर्वेदी 
[ सभा और चतुर्वेदी oa को भी geg बनाया जाय । संयोजकों ने सभी सुझावों 
को मान्य बताया । 

ता० २७ को हमने मथुरा में कविरत्न गोविन्द aggid की अध्यक्षता 
में कवि गोष्टी का आयोजन किया gaa तथा सर्वश्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी 
महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, दीनानाथ सुमनेश तथा अन्य सज्जनों ने श्रद्धांजलि अपित 
की । तदुपरान्त ब्रजभाषा कविता की पढ़न्त गोष्टी सम्पन्न हुई । 

इस आशय का कोई सम्वाद भी प्रकाशित करने की कृप! करें। ये 
| सत्र आयोजन श्रद्ध य बना Alara जी चतुर्वेदी की प्रेरणा से कराये गये थे । 
| 
| 
£ 


आपका 
बृन्दावनदास 


| 


श्री रमण शांडिल्य के नाम 
( २३८5 ) 
मथुरा. ५-१-६ 
प्रियवर शांडिल्य जी । 
कृप पत्र मिला । धन्यवाद । लोक भाषाएँ समुन्नत हों, अपने साहित्य 
का विकास करे, समृद्ध बने हिन्दी वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हम 
| तो इन भाषाओं को हिन्दी के ही विभिन्न अंगों के रूप में देखते हैं । इन्हीं 
भाषाओं का एक परिष्कृत स्वरूप विकसित हुआ है ओर बह्‌ हिन्दी है । और 
इसी कारण वह राष्ट्र भाषा है। राष्ट्र भाषा को अपदस्थ करने की किसी 
| क्षेत्रीय भाषा की सामर्थ्यं नहीं है । लोक भाषाओं के विद्वानों ने ही तो शता- 
| डिदयों की अपनी तपःपूत साधना से हिन्दी के वर्तमान परिष्कृत स्वरूप का 
| गठन किया है । हम अपनी ही बनाई हुई इमारत को कैसे ढहा सकते हैं ? 
वातावरण at विषाक्त करने वाले अपनी मानसिक संकीणता से ही ऐसा 
करते हैं | 
आपने इन भाषाओं पर बड़ा काम किया l आपका कृतित्व प्रकाश 


शट द्र er 
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में आंना ही चाहिये । विहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, हिन्दुस्तानी एकाइमी 
प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रच'रिणी सभा वाराणसी हिन्दी 
समिति लखनऊ आदि को टटोलिए। शायद कहीं से कुछ आश्वासन मिले | 
इधर की तरफ कभी आने का विचार है क्या निकट भविष्य में ? 

ब्रजभारती की पुरानी फाइलें उपलब्ध नहीं है परन्तु मेरे सम्पादन 
काल की सभी २२ प्रतियां वर्तमान है जिनमें आपके पास कितनी है यह मैं 
नहीं जानता । इन २२ में जो कमी होगी पुरी की जा सकती है । 

आपका 

बृन्दावनदास 


मथुरा, २३-३-६४ 

धन्धुवर शाण्डिल्य जी । 
कृपा पत्र मिला | अनेकानेक धन्यवाद । आपने जिन शब्दों में मुझे 
स्मरण. किया है उसके लिए आभारी हुँ । मेरा तो शेष जीवन हिन्दी की सेवा 


Ret लिये-अधित है। तन, मन, धन से जितना बन जाये करना है । भार- 
ag ato हरिश्रन्द्र ने कहा था-- 


निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति कौ मूल, 
fag निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कौ शूल | 


. जनपदीय भाषाओं के साथ-साथ आपका हिन्दी पत्र साहित्स का ज्ञान 
भी बहुत अच्छां हे । आपने जिस ca साहित्य का उल्लेख किया है उसमें से F 
अधिकांश मेरी नजर में न था । पत्न साहित्य हमारी पत्रिकाओं में भी बिखरा | 
पड़ा हे । हिन्दी साहित्य मे पतो के पुस्तकाकार स्वरूप के दर्शन दुर्लभ ही 
हैं । पत्र साहित्य को जो बिखरा पड़ा है पुस्तकाकार करना अत्यन्त आवशयक | 
है । इससे हिन्दी के लिये अनुकूल साहित्य का सृजन होगा । | 
श्रद्धेय बनारसीदास चतुर्वेदी के पन्नों को मैं छपवा रहा हूँ । ३०० 
पडों की पुस्तक होगी । इसमें ४० पृष्ठीय मेरी भूमिका हे) अप्रल मस के 
अन्त तक 'पुप्तक प्रकाशित हो जायेगी । तब एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित 
होगी । ` | 
राहुल जी पर एक लेख मैंने श्री सूरज प्रसाद साकची के आग्रह पर 
लिखा है। उसे मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजू गा | 


आपका 
वृन्दावनदास 
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C ESN) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २८-२-७२ 
agat शाण्डिल्य जी । 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । उदासीन ही नहीं अपितु विरोधी वाता- 
वरण में आपको हिन्दी-सेवा सराहनीय है। लोक-भाषाओं के तो आप मर्मज्ञ 
हैं ही। आजकल हमारे हिन्दी कार्यकर्ता बन्धु लोक-भाषाओं पर किए कार्यों 
को शंका की दृष्टि से देखते हैं तथा लोक-भाषाओं के उन्नयन में उन्हें हिन्दी का 
अहित दिखाई पडता है । वस्तुतः यह श्रान्त धारणा ही हिन्दी को व्यापक 
लोकप्रियता प्राप्त करने में बाधक है । इस प्रकार का पृथकतावादी आंदोलन 
हिन्दी को क्षति पहुँचा रहा है और वह अलग-थलग होती जा रही है । इस 
वेमनस्य में अंग्रेजी प्रेमी लोग अपनी प्रेयसी को घुसाने का प्रयत्न करते रहते 
हें । कैसी विंडम्बना है । मैं तो गला फाइ-फाड़ कर कहता रहता हूँ कि सभी 
बोलियाँ हिन्दी के ही अङ्ग हैं, इतको हिन्दी से पृथक्‌ समझना भूल है । खेद 
की बात है कि हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय उसमें हम AANI 
साहित्य, अवधी साहित्य और उसके सृष्टाओं का उल्लेख तो करते हैं और अब 
कुछ दिन से मैथिली और विद्यापति का भी करने लगे हैं परन्तु भोजपुरी, 
and, अगिका आदि अनेक भाषाओं की उपेक्षा करते हें ॥ समन्वय और 
सोहादं की बड़ी कमी है। गनीमत यही है कि आप सदृश साहित्यिक इस 
खाई को पाटते रहते हैं । हम तो चाहते हैं हमारी सभी बोलियां (खासतोर 
से हिन्दी क्षेत्र की) फले फूले ओर हिन्दी भी दिन gat रात चौगुनी उन्नति 
करे । 

डा० ब्रजेश्वर वर्मा निदेशक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से मेरा परिचय 
है । कई साहित्यिक गोडियों में उनसे भेंट हुई है । वे बड़े सुलझे हुए और 
सज्जन व्यक्ति हैं। मैने उन्हें एक पत्र लिख दिया है जिसमें उनसे नियमावली 
और मुद्रित प्रवेश पत्र की एक-एक प्रति आपको भेजने के लिए प्रार्थना की है । 
आपका पता भी उनको साफ-साफ लिख दिया है। मुझे आशा है कि दोनों 
चीजें आपको अवश्य प्राप्त होंगी | 

आपके भेजे afeg भी प्राप्त हुए, उनको पढ़कर ज्ञानार्जन करूँगा 
यथा सम्भव ब्रजभारती में चर्चा भी | 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । मान्यवर रसूलपुरी जी बहुत 
अस्वस्थ हो गये थे । ईश्वर कृपा से अब कुछ स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैँ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CD NNN) 


US cnt 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२ Ji बाबू वृन्दावन दास के पत्र 


विद्वत्ता के साथ उनमें आत्मीयता और सहृदयता के महान्‌ गुण पुरी मात्रा में 

विद्यमान हैं.। ईश्वर उन्हें चिरायु करें । 
nom आपका 

वृन्दावनदास 


मथुरा. १६-६-७२ 
argat शाण्डिल्य जी | 
आपका कृपा पत्र मिला । आपके रोगग्रस्त होकर अस्वस्थ हो जाने 
का समाचार ण्ढ़कर दुःख हुआ । श्रद्धेय चतुर्वेदीजी कहते हैं रोग ग्रस्त होना 
पाप है परन्तु जब इस पाप को दूसरी शक्ति ही अजित करा दे तो हमारा कया 
दोष ? 
` आपको व्यर्थं प्रशंसा मेरा उद्देश्य नहीं, मेरे तो हृदयोद्गार हैं जो 
अतायास ही निकलते हैं । मुझे अपनी धारणाओं में जब पुष्टि मिल जाती है 
aa मुझे अपने निष्कर्षो पर प्रसन्नता होती है । एक लेख में sro ates जैसे 
मनीषी ने आपके लेख से पुस्कल-उद्धरण देकर किसी अपनी बात की पृष्टि की 
है, आप वास्तव में एक बढ़िया लेखक हैं ओर यह हम आपको खुश करने के 
लिये नहीं दूसरों के आगे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये वांछित प्रचारात्मक 
ष्टि से करते हैं। जिप प्रकार का भार हम लोगों ने ओढ़ रक्खा है उसमें 
सुयोग्य लेखकों को छाँट कर हिन्दी संसार के आगे रखना भी एक कतंव्य है 
अन्यथा हिन्दी की नाव कंसे चलेगी । अपनी सीमित क्षमताओं से हम कम ही 
सफल हो पाते हैं परन्तु अतवरत प्रयास हमारा धर्म है जिससे हमें faa न 
होना है। Wage जी अब ठोक हैं, गनेश जी का पत्र आया है उससे विदित a 
हुआ । उत्तर बिहार के कई अंक भी आये हैं। आपके पास भी पहुँचे होंगे । | 
रसुलपुरी जी ने हिन्दी का बड़ा काम किया है । मेरी दृष्टि में उनकी गणना | 
- मुधन्य पत्रकारों में होनी चाहिये । ब्रजभारती का बाँछित अंक भेजा है । भ | 
| 


पद अके एक सस्ताह में चांग-लांग ही पहुंचेगा । 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
r मथुरा, ३-१२-७२ 
वत्धुवर शाण्डिल्य जी । 


कृपा पत्र मिल गये | धन्यवाद । आपका हिन्दी प्रेम सराहनीय है | 
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हमने उक्त विषय में श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री से पत्र-व्यवहार किया है। 
सचित्र लेख हिन्दुस्तान में मुद्रणार्थ भेजा हे । संसद में जो गर्मागर्मी हुई उसमें 
हमारा ager भी निहित था । हमारे कई सदस्यों ने हिन्दी के प्रश्‍न को 
उठाते हुए असम ओर जहणाचल में हो रहे हिन्दी विरोध की वटु आलोचना 
की थी । इधर हमने स्वयं कई लेख अमर उजाला, संनिक आदि पत्रों में अपने 
नाम से लिखे हैं तत्रा अंग्रेजी परस्त ईसाइयत प्रचारक अधिकारियों के स्थाना- 
न्तरण की माँग की है । लेख प्रकाशित हो चुके हैं.। आप लिखें तो कतरनें 
भेजें । 

ब्रजभारत में (मार्ग शीषं aH) भी यह प्रश्‍न चित किया है । अंक 
एक सप्ताह में आपके पास पहुँचेगा । 

आज रजिस्टडं वुक-योस्ट से प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य की एक 
प्रति भेजी है । आप इसकी समोक्षा पटना वाले पत्नों में ATI वहाँ के 
सहृदय सम्पादक आपकी लेखनी से प्रभावित हैं वयोंकि अ'पही समीक्षा बड़े 
काँटे की होती है । 

शेष कुशल । स्वास्थ्य का ख्याल Va | 

आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-५-७३ 
बन्धुवर शाण्डिल्य जी । 
उत्तर विहार के दो अंकों में sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र पर 
और एक अंकर में प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य पर आपके समीक्षात्मक लम्वे 
लेख पढ़े । आप गहन अध्ययन ओर आलोड़न के उपरांत लिखते हैं और 
आपकी शैली विवरणात्मक है । दोनों पुस्तकों की उत्तम समीक्षाओं के लिये 
धन्यवाद | चतुर्वेदी जी का भी पत्र आया था जिसमें उन्होंने पत्त संग्रह पर की 
हुई आपकी समीक्षा का उल्लेख किया था । À 
आप मिले खूब । अःपका अगला कार्यक्रम AAT है ? कभी इधर की 
तरफ आवे या कहीं सुस्थिर चित्त से बातचीत हो तो प्रकाशत व्यवस्था बन!ई 
जाय । आपके लेख तो काफी संख्या में प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु मेरी 
इच्छा है कि कुछ प्रकाशित पुस्तकों का श्रेय भो आपको लेखनी को प्राप्त हो । 
अनेक शुभ कामताओं के साथ i Ept 
garg 
वृन्दाबतद!स. 
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( ३३५ ) 
२०२ नीलाम्बर 
३७ पेडर रोड 
बम्बई. ३०-१३-७४ 
asat शाण्डिल्य जी । 
आपका Ao १७-११-७४ कां पत्र पुनप्रषित होकर मुझे यहाँ मिल 
गया । मुझे यहाँ अपने अनुज बम्बई निवासी श्री आर० डी० अग्रवाल की 
धर्मपत्नी की गम्भीर बीमारी का सन्देश प्राप्त कर Aro १३ नवम्बर को आना 
पड़ा था । अत्यन्त दुःख को बात है कि उसका. ता० २४ नवम्बर को निधन 
हो गया । मुझे यहाँ ता० ८ दिसम्बर तक रुकना है। मैं & दिसम्बर को 
मधुरा पहुंचू गा | l 
आपने अपने पत्र में सभी बातों पर सम्यक्‌ प्रकाश डाल दिया a 
वर्तमात मनःस्थिति और पोबदी के स्थानान्तरण का भी समाचार विदित 
हुआ | धीरे धीरे 'रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं' वाली उक्ति साकार 
होगी। आपने dagen घने संकट का सामना किया हैं । 
( ३६६ ) 
बन्धुवर ! 
र जनपदीय भाषाओं का साहित्य शीर्षक पाण्डुलिपि को सरसरी दृष्टि से 
Shee हूँ । इसमें ११ लेख तथा आपकी farat प्रस्तावना है। आशा हे इन 
लेखों को नामावलि आपके पास भी होगी । ग्यारह लेखों के अन्तर्गत आप 
oo हा है जिसे मैंने यहाँ से सम्मिलित कर दिया है । 
: पूर्वांचलीय भाषाओं वाली ही बनेगी । इस 
उस्तक का कलेबर २५० पृष्ठों का बैठगा, ऐसा मुद्रक से परामर्श के उपरान्त 
अनुमान किया गया है। यदि इन लेखों में ब्रजभाषा बुन्देली निमाड़ी, राज- 
स्थाती, मगधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, हरियाणवी आदि दल लोक- 
भाषाओं के साहित्य सम्बन्धी लेखों को एकत्रित करके जोड़ा जाय तो एक az- 
मी ganr ] p रजत को पाण्डुलिपि दिखाकर उनका परामर्श ae 
un ie a लेखों में पुनरावृत्ति तथा पिष्टपेषण अधिक मात्रा में है 
; “aga जनपदीय लोक-भाषाओं पर विवेचनात्मक दृष्टि से 
के ite a8 की उस्तक OTA चाहिये । afa रंजन जी की राय र्‌ चलें 
री त ore परिवर्तन करना होगा और वह कार्य दुष्कर 
रता हू ये मैं इस निष्क्रषं पर पहुँचा हूँ कि प्रस्तुत पाण्डुलिपि 


` को ही मान्य करते हुए-- 
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(१) पुस्तक इसी रूप में निकाली जाय जिसका कलेवर लगभग २५० 
पुष्ट होगा । 
(२) सम्पारक में केवल आपका ही नाम रहे, भूमिका मैं लिख दूँगा । 
अनावश्यक पुनरावृत्ति को मैं ही देख लूगा । शेष फिर | 
आपका 
न्दावनदाल 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १-१-७५ 
बन्धुवर फ्ाण्डिल्प जी । 
साइ्पो का गालो-मोनपा शब्दावली अंक मिला । आपका प्रयास सरा- 
aia है । हमारे कतिपग्र साहित्यिक ary लोक-भाषाओं के साहित्यिक उन्नयन 
मे हिन्दी के अहित की कल्पना करते हैं । यह भावना नितान्त भ्रांत है । लोक- 
भाषाओं के संरक्षण से हिन्दी का तनिक भी अहित नहीं होता । हिन्दी. तो 
लोक-भापाओं के हार में मध्यमणि के सदृश विराजती है । प्रत्येक लोक भाषा 
का क्षेत्र सीमित है परन्तु हिन्दी प्रत्येक भारतवासी की अतिवार्य भाषा है । 
संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो अथवा अनपढ़ दो भाषायें जानता 
और बोलता है, हली मातृभाषा दूसरी राष्ट्रभाषा । अतः मातृ-भाषाओं के 
परिष्कार से राष्ट्रभाषा की क्षति किस प्रकार होगी यह बात समझ में आने 
वाली नहीं है । मातृभापा-भाषियों की गणना का राष्ट्रभाषा-माषियों की गणना 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । राष्ट्रभाषा तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा है । हम भारत 
में राष्ट्रमाषा-भाषियों की संख्या ५५ करोड़ मानते हैं । सभी ward निराधार 
हैं | 
आपका अङ्कु सुन्दर और उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है । नुतन ag 
की बधाई । मेरे पिछले पत्र का उत्तर MAT । i 
आपका 
वृन्दावनदास 


(288 )) ‘ 
प्रकाश भवच, 
सुरा, २८-१०-७५ 


बन्धुवर श ण्डिल्य जी । 
आपने शायद जनपदीय भाषाओं के साहित्य पर कुछ लिखने की कसम 


खा रक्‍्खी है। मैं कितने ही पत्र आपको लिख चुका हूँ परन्तु आपने उस 
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सम्बन्ध में कोई उत्तर ही नहीं दिया । मैंने आपको यह लिखा था कि पहले 
आपको ५० प्रतियाँ भेजी जाय और आप ही विद्वानों को भेजें। इसका 
आशय यह था कि पीछे जितती आप चाहें आपको और भेज दी जांय । शायद 
आपने अर्थ का कुछ अनर्थ कर लिया ओर मौन साध कर बेठ गये । मैंने बहुत 
से विद्वानों की पुम्तके भेंट स्वह्य भेज दी है आप लिखें कि आपको किस 
स्टेशन पर कितनी पुस्तकें भेज दी जाँग्र । जितनी पुस्तकें आप चाहें आप रख 
ले । शेष के ब्रिकने की व्यवस्था सोचे जिसमे इस तेजी के जमाने में लगी हुई 
रकम इसमें से निकले | 


आपने तो आपको भेजी हुई पुस्तक की पहुँच भी नहीं लिखी जवक्रि 


अनेक व्यक्तियों ने न केवल पहुँच अपितु अपने विचार भी लिखकर भेज दिये _ 


हैं । बया उत. चिद्रियों की नकल आपको भेजी जाय । 


मुझे आपकी इस चुप्पी से बड़ा दूःख हुआ है। मैं आपको बता देना 
चाहता हूँ कि भब मेरा स्वास्थ्य वह नहीं रहा है जो आपने देखा था । az 
मुझसे काम नहीं होत! है, AFTA अनुभव करता हूँ । अपने ऊपर ओढे हुए 
कामों को मैं छोड़ना चाहता हूँ । नया दायित्व तो अपने ऊपर लेना असम्भव 
हैं । मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे सहयोगी मिले जो काम को बाँट लें परन्तु 
यह तो निराशा मात्र हैं । 


मैं चाहता था कि आप ही अपनी पुस्तक को विद्वानों को भेजे तथा 
उनको पवादि भी भेजे । इसमें मैंने कोई बुराई का काम नहीं किया । अब 
यह सब मुझे ही करना पड़ा है। अन्तर जनपदीय परिषद वाने भी पूरे काम 
का भार मेरे ऊपर छोड़ गये जिसको करते-करते मैं बिल्कुल सम्राप्त सा हो 
गथा हूँ । ठीक है, जैसे चलना है कुछ दिन और चल लिया जाय । 


निम्नलिखित व्यक्तियों को पुस्तक भेजी जा चुरी है या दी जा चुकी 
है । सर्वश्री (१) राम daa रसुलपुरी, (२) sto सियाराम निवारी, (३) 
गणेश ata, (+) परमानन्इ पाण्डेय, (५) नरेश पाण्डेय चकोर, (६) डा० 
जानन्द स्वरूप पाठक, (७) श्री निर्मल मिलिन्द, (८) डा० विनोद जी शर्मा, 
(ई) Sto स्वर्ण किरण, (१०) sro त्रिभुवन ओझा, (११) gro aaa, 
(१२) राधाकृष्ण चोधरी, (१ “) विशेश्वर प्रसाद केशरी, (१४) श्री प्रफुल्ल 
कुमार मोग, (१५) डा० बच्चन पाठक सलिल, (१६) श्री रमेशचन्द्र द्वे, 
(१७) श्री हरिश्चन्द्र मिश्र, (१८) Sro बनारसीदास agaat, (१६) डा० 
लालताप्रसाद नेधानी, (२०) spo रामस्वरूप आये, (२१) सत्येन्द्र जी । 

सर्वश्री नरेश पाण्डेय, स्वर्णक्रिरण, विसेश्व रप्रसाद केसरी, Slo बच्चन 
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पाठक सलिल ने पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की है। sto सलिल ने कुछ कमियाँ 
भी बताई हैं उनका पत्र संलग्न है । 

श्री नरेश पाण्डेय कुछ पुस्तके माँग रहे हैं। उनको पुस्तकें कितनी 
भेजे । शुरू में ४०, ५० ही भेजना उचित होगा । आशा है आप स्वस्थ एबं 
सानन्द हैं । पत्न की प्रतीक्षा में । 


आपका 
वृत्दावनदास 
श्री अवधेश नारायण सिह के नाम 
(RES) 
प्रकाश भवन, 


AA. १-६-७३ 


वन्धुवर अवधेश जी । 
दोनों Ta तथा सम्बन्धित लेख प्राप्त हो गये । हम लेख को यथा 
सम्भव अगले अंक में ही प्रकाशित कर रहे हैं। आजकल आपाधापी, मारधाड़, 
उछलकूद के युग में थोड़ी बात कहने सुनने वाला मजे में रहता है l आपने 
afaa लेख में गागर में सागर का खेल दिखा दिया है । यह एक कला है 
और मजबूरी ने मुझे इस कला को पसन्द करने की आदत डाल दी है । आप 
जानते हैं कि मुझे थोड़े से में ही अनेक मित्रों को सतुष्ट करना पड़ता है | 
फिर यह कोई बुरी बात नहीं । हमारे पूर्वज ही सूत्र होली के आवि- 
ष्कारक थे और इस शैली में समायोजित ज्ञान विश्व की अप्रतिम निधि है 
और उस पर हमको गवे है। आप फिर कभी इसी विषय पर सोदाहरण लेख 
लिख देंगे तो हम उसको भी छाप देंगे। 
द्विवेदी जी पर आप afaa लेख साप्ताहिक हिन्दुस्तान में अवश्य भेजें। 
वहाँ छपने के लिये कुछ Pull चाहिये । क्या आप का हास्यावतार पंडित 
गोपाल प्रसाद व्यास से कुछ परिचय है ? यदि है तो उन्हें लिखें, आपका काम 
` हो जायगा । मैं भी कुछ करूंगा । आप लेख भेजकर मुझे लिख दें । 
शेष सब कुशल है। ज्ञानपुर जाकर ऋषि तुल्य To बनारसीदास 
चतुर्वेदी के दर्शेन करिये। 
i आपका 
बृन्दावनदास 
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चु 
( Yoo ) 
प्रकाश भवन, 

मथुरा. ३०--७३ 
वन्धुवर । ~ 
भाषका कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । आपके पावन पुरी काशी पर 
किए हुए कार्य से मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ । मैं इस कार्य का ब्रजभारती 
के आगामी अंक के सम्पादकीय में संक्षिप्त रूप से उल्लेख करू'गा । काशी के | 
धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर आप अवश्य एक ग्रन्थ लिखे । 
अब तक के लिखे हुए निबन्थों को क्रमबद्ध करके संकलित सामग्री में जो कमी 
रह गई हो उसे पुरी करके पुस्तक का रूप दे दें | 

शेष सब कुशल है | 


भवदीय 
वृन्दावनदास T 
श्री गोरीशंकर गुप्त (गाय घाट वाराणसी) के नास 
( ४०१ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २८-११-७। 


बन्धुवर गुप्त जी, 

पा qa मिला । धन्यवाद | श्रद्धेय चतुर्वेदी जी इतने साहित्यिक 
बन्धुओं पर कृपा करते हैं कि आपके विषय में उन्होंने मुझे लिखा हो तो 
आश्चर्य न होगा । आपको ATA का नवीन अंक भेजा जायगा । 

डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्रों की पुस्तक तैयार हो गई है । कुछ 
दिन बाद आपकी सेवा में प्रेषित होगी । जिल्दे बनने को हैं । 

आप अपनी दोनों पुस्तकों बापू और उनकी दिनचर्य्या तथा पत्रकार 
वृहती की दो-दो प्रतियां रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजिये । उन्हें देखने पर 
आपको कुछ सलाह दुगा । 

ब्रजभारती” का भाद्रपद अंक सेवा में प्रेषित है । शेष फिर । 


आपका 
ब्रन्दाचनदास 


उः 


| 
| 


( ४०२ ) 
प्रकाश भवन, 
TAIT गुप्त जी | मथुरा. ७-२-७२ 
Fi पुत मिला) पहिला पत्न भी यथा समय मिल गया था | हमें 
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कार्याधिक्य के कारण वृन्दावन आने-जाने का अवकाश ही नहीं मिलता । एक 
वार गये भी तो 'मोदी-भवन” वालों ने श्री नारायणदास बाजोरियाजी से 
मिलने भी न faar । विदित हुआ कि वे असाध्य रूप से बीमार हैं । अतः 
वृन्दावन से पुस्तकें लाना सम्मव नहीं है । 

‘Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्न' शीषंक पुस्तक की एक प्रति आपको 
रजिस्टर्ड garter से भेजी जा रही है । 

ब्रज-भारती' सम्वत्‌ २०२८ का ज्येष्ठ अङ्कु भी पृथक्‌ डाक से प्रेषित 
है । ह 

आशा है, आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। पत्रोत्तर में बिलम्ब होने के 
कारण उसमें निहित कार्यक्रम का विफल हो जामा ही है। आजकल श्रद्धेय 
वनारसीदास जी चतुर्वेदी तो ज्ञानपुर में ही हैं । उनसे मिलें तो हमारा प्रणाम 
कहिये । 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ४०३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १७-६-७४ 

बन्धुवर गुसजी, Í ब 

गाँधी विचार और आज की परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता' पर 
आपने मेरे विचार माँगे । द 

मेरी तो धारणा यह हैं कि गांधीजी के विचारों की भारतीय जीवन 
से सानुकूलता आज ही नहीं है, सदा-सवंदा भी रहेगी । भारत एक निर्धन देश 
है और गांधीजी सदा ही मितव्ययी और स्वावलम्बी जीवन के पक्षपाती थे । 
उन्होंने सदेव पाश्चात्य तड़क-भड़क का विरोध क्रिया और भारत की आथिक 
दशा के अनुकूल स्वदेशी के व्यवहार और सादा जीवन व्यतीत करने पर बल 
दिया । आज के इस युग में जबकि महंगी चरम सीमा पर है, गाँधी जी द्वारा 
प्रतिपादित मितव्ययी जीवन का सिद्धान्त कितना उपयोगी है ? गाँधी जी 
अपनी अःवश्यकताये कम-से-कम रखने पर जोर दिया करते थे। पाश्चात्य 
पद्धति के अनुसार औद्योगीकरण के पक्षपाती इस विचारधारा के विरुद्ध थे । 
उन विरोधियों का कहना था कि आवश्यकतायें कमःसे-कप रखने से औद्योगी- 
करण न हो सकेगा तथा जीवन-स्तर भी ऊंचा न उठेगा । परन्तु आज चीजों 
के अभाव में तथा गगनचुम्बी मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में तो गांधीजी की कम से कम 
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क्रय करने वाली नीति से ही जीवन सुखी हो सकता है ओर महंगी से भी त्राण 
मिल सकता है । 
आज हम यदि अपनी आवश्यकतायें कम-से-कम करते हुए बाजार से 
न्यूनतम चीजें खरीदें तो भाव नीचे आ सकते हैं । सम्पन्न घरों की गृहणियां 
अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह से बाजार में वस्तुओं का अभाव उत्पन्न कर 
देती हैं । 
इसी प्रकार अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी गांधीजी की 'जियो और जीने दो? 
की नीति ही विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती'है। मैं तो कहूँगा 
क्रि गांधीजी के-विचारों की उपयोगिता जैसी आज की परिस्थितियों में है 
वसी कभी नहीं थी । 
आज आपको ‘Sto वामुदेवशरण अग्रवाल के qa’ शीर्षक 
प [० वामुदे ः पुस्तक की 
एक प्रति रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजी है । 
fm fi i 
..एक चित्र इस पत्र के साथ है। अनेक चित्रों का क्या करेंगे? मेरे 
पास अब यहो बचा है । 


शेष सब कुशल है । 
आपक्षा 
E वृत्दावतदास 
. श्री परमानन्द पाण्डेय के नाम 
( ४०४ ) 
. प्रकाश भवन, 


मथुरा. ६-१२-७० 


= 


मान्यवर पाण्डेय जी प्रणाम .। 


TS pis १५-११-७० का कृपा Ta यथा समय मिल गया था । मैं कल 
ही दस fada लखनऊ-अरयोध्या यात्रा से लौटा हूँ । उत्तर में इसी 
विलम्ब हुआ । आपने जो मेरे सम्बन्ध में अपने उदार भाव व्यक्त 
ae उनके लिये P हैं अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक झंझावातों 
= us कुछ वर्षा से हिन्दी और हिन्दी सेवियो की सेवा में रत हूँ। आप 

सहश भत्री का स्नेह मेरे जीवन का महान सम्बल है । e 
द आप AGS का प्रकाशन आरम्भ कर रहे हैं, यह जानकर अत्यन्त 
Bo हुआ । आपकी पत्रिका अद्ध जनपद? की प्रमुख साहित्यिक क्ति = रूप 
में विकसित होगी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । अपने ae की लोक-भाषा 
का साहित्य समृद्ध कर आप हिन्दी का महान उपकार कर रहे हैं । मेरी सदैव 
दें मान्यता रही है कि लोक-भाषाओं का संरक्षण, aaga ओर लला 


| 
| 
| 
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हिन्दी के हित की बात है अहित की नहीं । लोक भाषायें हिन्दी की जड़ों हैं 
जिनके सिचन से हिन्दी पुष्पित और पल्ट्वित होगी । कतिपय बन्धुओं की यह 
धारणा कि लोक भाष ये समृद्र होकर हिन्दी को अपदस्थ करने की दिशा में 
सक्रिय होंगी निम्‌ ल है । हमें लोक भाषाओं के अक्षय शब्द भाण्डार से हिन्दी 
को सामर्थ्यशाली बनाना है। यदि हम ऐसा कर सके तो हिन्दी को अन्तर्राः 
ट्रीय भाषा का स्तर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता । हिन्दी का भविष्य 
आप सदृश मनीषियों के हाथ में है । 

यही मेरी शुभकामना और यही मेरा निवेदन है । पत्रिका प्राप्त होने 
पर उसकी समीक्षा ब्रजभारती में की जायेगी । 

अ पक्का 
वृन्दावन दास 
( ४०५ ) 
प्रधान-कार्यालय 
मधुरा. २६-७-७० 

मान्यवर पाण्डेय जी । 

कृपा पत्र प्राप्त हुआ । धन्यवाद । साहित्यिक बन्धुओं से सुखद संवाद 
पाकर मन को जो प्रसन्नता होती है वह वर्णनातीत है । गणेशजी तो हमारे 
.रम मित्र हैं । वे सहज स्नेहवश सभी जगह हमारे द्वारा की गई क्षुद्र सेवाओं 
की श्लाबा करते हैं। अन्तंजनपदीय परिषद के तो स्तम्भ ही हैं। आजकल 
कतिपय मूर्धन्य विद्वान भी उपभाषाओं के प्रति किये गमे कार्यों को सन्देह को 
हशि से देखते हैं उनका aad कि इत जनपदीय भाषाओं के संरक्षण ओर 
raga से हिन्दी का संख्या बल ओर प्राणबल घटेगा । हमें तो उनका तके 
कतई वृद्धिगम्य नहीं होता । हिन्दी एक favre स्वरूप है, समस्त उपभाषाये 
(faat) उप्रके अद्धःप्रत्यद्ध हैं । हमारे मत से तो जिस प्रकार AF IAG! 
के पुष्ट होने से शरीर पुष्ट होता है । उसी प्रकार उपभाषाओं के उन्नयन से 
हिन्दी की उन्नति होगी अत्रनति नहों। हिन्दी और उसकी बोलिथों में प्रति- 
स्पर्द्धा का प्रश्‍न ही नहीं उठता । राष्ट्रभाषा राज्यभाषा सम्ग्के पा कुछ 
हिन्दी ही है और रहेगी, उसका बिकल्प अचिन्त्य है, सम्भाव ही नहीं हैं । SS 
तथ्य को जिस प्रकार ठेठ हिन्दी वाले जानते हैं उससे अधिक उन क्षेत्रों के 
लोग मानते हैं जहाँ मातृ-भापा के रूप में बोलियाँ प्रचलित हैं। हिन्दी तो 
राष्ट्रभाषा के उच्चासन पर प्रतिष्ठित हो चुकी, उसकी यह स्थिति असंदिग्ध 


उपभाषाओं के कार्यकर्त्ता, लेखक साहित्यकार अपनी-अपनी भाषाओं 
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के साहित्य का उन्नयन करना चाहते हैं, इससे उन्हें रोका भी तो नहीं जा 
सकता । मैं इसमें निर्भ्रान्त हुँ कि ये सभी कार्यक्रत्तागण हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
के रूप में शिरोधाय करते हो हैं। साहित्य का उन्नयन या परिष्कार तो 
संस्कृत का आश्रय लेने से ही होगा और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है 
इससे तो पारिवारिकता और बढ़ेगी, घटेगी केसे यह समझ में. नहीं आता । 
हिन्दी की शक्ति, सामर्थ्य, सावेभोमता आदि को चुनीती देने के दिन लद गये । 
यह्‌ मान्यता तो जब अत्त्राषट्रीय स्तरों पर भी स्थिर हो चुकी है, प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय स्तरों पर तो प्रथम कोई बिरोध के स्वर हैं ही Act और यदि 
होंगे भी तो वे अरण्यरोदन के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
कोत नहीं जानता कि हिन्दी तो समग्र जनपदीय भाषाओं से ही 
समुदभून उसका नवनीत है। ग्रदि हमें निरन्तर हिन्दी को पुष्ट करते रहना है 
तो इस (जनपदीय भाषाओं रूपी) कामधेनु की दोहन करना होगा । यदि 
हिन्दो के शब्द भण्डार को वद्धं मान करते रहने की प्रक्रिया को नरम्तर्य प्रदान 
करना है तो जनपदीय भाषाओं की ओर झाँकना ही होगा । 
त्रजभारती के प्रति आपके उदारता पूर्ण मावों के लिये paa हूँ । 


जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा आवे, गणेश जी भी आवेगे । कृषा भांव 
wag | 


आपका 
वृन्दावतदास 


( ४०६ ) 

प्रकाश भवन, 

FT. २७-४-७१ 
प्रियवर पाण्डेय जी । ; 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। हमें मित्रवर सुरज प्रसाद मिश्र 

स जात हुआ है कि स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन हारा तिब्बत से लाये 
हुए तिब्बती ग्रन्थ कहीं पड़े नष्ट हो रहे हैं तथा उनकी मुद्रण-प्रकाशन आदि 
की कभी कोई व्यवस्था नहीं की गई | हमें यह जानकर खेद तो हुआ परन्तु 
बिता यह जाने कि वस्तुस्थिति कया हे हम कोई निष्कर्ष निकाल लेना उचित 
ऐसा लेख जिसमें उन ग्रन्थों 'का विवरण 


आप कोई छोटा-सा लेख हमें भेजने की 
म प्रकाशनार्थं सर्वाधिक प्राथमिकता. दी 
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ee त्व और कृतित्व पर कुछ लिख 
सके तो हमें एक मास के भीतर अवश्य भेज दें | š 
: Sto सत्येन्द्र जी लोक-साहित्य के मनीषी विद्वान हैं । उनके व्यक्तित्व 
या कृतित्व पर आप कुछ लिखकर भेजें तो आभारी होऊंगा । डा० सत्येन्द्र जी 
ने तीन नाटक लिखे थे यदि वे परिषद में उपलब्ध हों तो उन्हीं पर एक समी- 
anaa निबन्ध लिख भेजें । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ४०७ ) 
प्रकाश भवन, 
pees मथुरा. 5-३-७६ 
वन्धुवर पाण्डेय जी । 

आपका कृपा पत्र मिला | धन्यवाद । आपने लिखा है कि निहार 
राष्ट्रभाषा परिषद की पत्रिका अब ब्रजभारती के वितिमय में भेजी जाया 
करेगी यह जानकर प्रसन्नता हुई । मैं आगामी मास से राष्ट्रभापा परिषद के 
नाम प्रति भेजना प्रारम्भ कर दूँगा । 

JA अभिनन्दन ग्रन्थ की एक प्रति आपको देने के लिये श्री अनिल 
कुमार राय आंजनेय को लिख दिया है, वे बहुत शीघ्र आपको एक प्रति दे 
आवेंगे । मैं उन्हें फिर लिख रहा हूँ । 

हमारा विचार यह है कि निकट भविष्य में आचाय पद्मसिह शर्मा 
का शताब्दी समारोह तथा अन्तर जनपदीय परिषद की बेठक का आयोजन 
मथुरा में ही किया जाय | मैंने sro बनारसीदास जी चतुर्वेदी तथा अन्य 
विद्वानों से इस सम्बन्ध में godio को है | 

आशा है आप सानन्द हैं । 


आपका 
बृत्दावनदास 
श्री आचार्य बेजनाथ राय के नाम 
( ४०८ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ३१-१०-७३ 


agar आचाये राय जी । 
प्रणाम । आपका ca यथा समय प्रास हो गया था। धन्यवाद । 
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पत्रिका आपक्रो भेजी जा चुकतो है। डा० आये का पत्र भी भिल गया है । 
आपकी समीक्षाएं मैंने 'समीक्षा' पत्रिका में पढ़ी हैं। उनमे मैं बहुत प्रभावित 
हुआ | अ.पमें आधुनिक युगबोध की सही पकड़ एवं समीक्षक की पैनी दृष्टि 
सवेथा सराहनीय है | 


यदि आपकी frat पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ हमें हमारी पुस्तको के 
विनिमय में मिल सके तो हम उन्हें अपने संग्रहालय में रखने में प्रसन्नता का 
अनुभव करेंगे। 
कृपा भाव रखे । 
आपका 
वृ*दाबनदास 


( ४०६ ) 
प्रकाश अवन, 
मथुरा, ८-१२-७३ 
TJAT आचार्य राय जी, 
प्रणाम । 

कृषा पत्र तथा ‘Fo अस्त्रिका प्रमाद बाजपेग्री' पर लेख मिला । इससे 
पूर्व अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशनार्थं लेख भी मिल चुका है । . आपकी प्रेषित 
तीन पुस्तकों को एक-एक प्रति रंजन जी को समीक्षार्थ दे दी हैं । उनकी 
समीक्षा ब्रजभारती' में प्रकाशित कर दी जायेगी । कल 'आधुनिकतम्‌ निबन्ध' 
की दो प्रतियां भी प्राप्त हो गई हैं। उस पुस्तक को भी देखकर उस पर 
अवश्य लिखेंगे । सबके लिए आपको अनेक धन्यवाद । t 

अपनी दोनों पुस्तकों की समीक्षा के सम्बन्ध में मैंने “समीभा' सम्पादक 
य गोपालराय जी को लिखा था । उन्होंने आपके द्वारा लिखी समीक्षा को 
agt समीक्षा? में प्रकाशित करने का वचन दिया हे । एतदर्थ वे स्वयं आपसे 
आग्रह करेंगे । उतका जो पत्र भाया है वह इस पत्न के साथ आपके: अवलोक- 
ara प्रेषित है । 

आपकी कृतियों के प्रकाश म्बन्ध में निवे काशकों ही 
हाल तो tar ही हे जैसा कि =A eae Ñ E A नी है | 

y हे मस्तिष्क में 

है । मेरी पृस्तकों के (तरत प्रकाशन का रहस्य तो यह है मैं उनके मुद्रण में 
यथेष्ट धन लगा देता हूँ जिससे प्रकाशक का पंथ तो सुगम हो ही जाता है । 
मूल्य भी आज के मूल्यों की अपेक्षाकृत बहुत कम में ही निर्धारित करता 
वैसे तो को कई प्रकाशक मेरी नजर में 
देने की शर्त पर पुस्तक का प्रक्राशन 


Uc 


हैं जो १०० पुस्तकें रायत्टी स्वरूप 
करते को उद्यत हो जाते हैं, परन्तु 
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अव्यवस्था विलम्ब आदि की जोखिम तो है ही, कारण उनकी आशिक 
स्थिति अच्छी नहीं हे । बहुधा मैंने अपने कई मित्रों को राय दी है कि 
पुस्तक की टंकित प्रति अपने पास सुरक्षित रख कर प्रकाशक सें व्यवहार करने 
की जोखिम उठानी चाहिये । कारण यदि ag निश्चित अवधि के भीतर ग्रन्थ 
को प्रकाशित करने में विफल होता है तो हम उसे दूसरी जगह छपा तो लेंगे । 
बहुत से साहित्यिकों को इस दिशा में असांवधानी बरतने के कारण अर्थात्‌ 
टकित प्रति के अभाव में अपनी मूल रचना से ही सदा के लिये हाथ धोना 
पड़ा है । कागज की कमी तथा भीषण मंहगाई आज प्रकाशक को 'टालू 
मिक्सचर' देने का बड़ा शक्तिशाली बहाना है। इश्नर की तरफ तो प्रकाशन 
कार्य ठप्प सा पड़ा है। मैंने इसलिये आपको इस सम्बन्ध में अपनी ओर के 
प्रकाशकों से सम्पर्क स्थापित करने को. लिखा था । उससे अपना यथेष्ट निय- 
न्त्रण रहता है । परन्तु अहिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी की पाण्डुलिपि के प्रका- 
शन की क्षीण भावनाएँ भी मेरे मस्तिष्क से बाहर नहीं हैं । आप सोचिये 
तथा निम्तांकित प्रकाशकों को पत्र लिखिये-पं० यज्ञदत्त जी शर्मा, साहित्य 
प्रकाशन, मालीवाड़ा, दिल्ली तथा श्री रामगोपाल परदेसी, प्रगति प्रकाशन, 
वैतुल बिल्डिंग आगरा, आप मेरा हवाला दे सकते हैं, मैं भी इन लोगों से बात 

करूँगा । शायद इस दौरान में कागज को स्थिति कुछ सम्हले 3 
आचार्या पदर्मासह शर्मा की शताब्दी हरिद्वार में मनाई जा रही है । 
तद्विषयक विज्ञप्ति सेवा में प्रेषित है। स्व० शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व 
सम्बन्धी अपना लेख लिखकर स्मारिका अथवा स्मृति ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ मुझे 
शीघ्र भेजने की कृपा करें । 


शेष कुशल है। , 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ४१० ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. २८-६-७४ 
प्रिय राय जी । 


आपका कृपा Ta यथा समय प्राप्त हो गया । धन्यवाद | चिर सोभा- 
aad गीता का विवाह सोल्लास सानन्द सम्पच्च हो गया और वह विदा 
होकर आ भी गई है, यह जातकर परम प्रसन्नता हुई । उसके शुभ विवाह at 
शुभ तिथि stg शुक्ल द्वितीया सम्वत्‌. २०२) वि० शुभ वासर गुरुवार दि० 
२३ मई १४७४ fo सदा अविस्मरणीय वनी रहेगी । चिरंजीव श्री diia- 
नाथ राय के साथ उसकी जोड़ी सुख, सुस्वास्थ्य प्रसन्नता और समानता के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j i i G tri 
iti Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
३४६ ८20 by Arya j बो naaa = a 


भाव में gate काल तक बनी रहे । परमेश्वर उसे सुख समृद्धि और दीर्घायु 
अदान करें। उसे मेरा शुभाशीर्वाद कहिये । 

Yo पद्मसिह शर्मा के स्मृति ग्रन्थ का सम्पादन मुद्रण और प्रकाशन 
ततो मुरादाबाद में हुआ था । हमने संग्रहीत सब लेख वहाँ भेज दिये थे । संग्रह 
ग्रन्थ की सीमा से कहीं अधिक हो गया और यही कारण हैं कि अवशिष्ट 
सामग्री का उपयोग श्री झड़प द्वारा सम्पादित 'चतुभुख' नामक मासिक पत्रिका 
में प्रकाशित कराने को बलिया भेजा गया । आशा है आपके लेख का उपयोग 
हो गया होगा । 

भाशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
ब्रुन्दावनदास 


(१०१९१ १ 
प्रकाश भवन, 

9 मथुरा, ६-११-७४ 
प्रिवयर आचार्य जी । ; 

आपका पत्र मिला । धन्यवाद । अत्यंधिक व्यस्तता तथा कई संस्थाओं 
के प्रशासनिक कार्यों में निरन्तर रत रहने के कारण पत्र-लेखन के कार्य में 
वांधा पड़ती रहती हे । मुझे आश्‍चर्य है ब्रजभारती' का अङ्क आपको कैसे 
नहीं मिला वह तो नियमानुसार भेजा गया था। अस्तु, आज पुनः उसकी 
एक प्रति भेजी जा रही है । मेरी सद्यः प्रकाशित कृति 'डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल के पत्र आपको अद्यतन न भेजी जा सकी, इसका मुझे खेद है। वह 
प्रत आपको आज दिन रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेज दी गई है पहुँच लिखने 
की कृपा करें। 

आपका लेख 'चतुमु'ख' के विशेषांक में छपा था, va विश्वास है 
उसकी प्रति उसके प्रबन्ध सम्पादक श्री अनिलकुमार राय ने आपको अवश्य 
w होगी । यदि न भेजी हो तो कृपा कर एक कार्ड उन्हें डाल दें, वे अवश्य 
भेज दंगे । 


अभिनन्दन ग्रन्थ तो अभी छप ही रहा हे । उसके सम्बन्ध में अभी 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु शीघ्र निकलने का प्रयत्न हो रहा है । 
शेष कुशल है । कृपा भाव रखे । 


आपका 
वृन्दावनदास 
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( ४१२ ) 


२०२ नीलाम्बर 
३७ पेडर रोड, 
बस्बई-२६, २७-११-७५ 


TJAT आचार्य राय जी । 


आपका ATO २३-१०-७४ का पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था 


परिवार में तीन विवाहों के कारण मुझे ता० ६ को ही चलकर बम्बई आना 
पड़ा । मैं १ दिसम्बर को मथुरा पहुँच जाऊंगा । 


२५, ३० अगस्त को मथुरा में अन्तर जनपदीय परिषद्‌ का अधिवेशन 
हुआ था । बिहार, बंगाल आदि के कार्यकर्ताओं को आमन्त्रित करने का कार्य 
सचिवों का था । मुझे बड़ा ही दुःख है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता बुलाने 
में रह गये । FA बाढ़ तथा दूरस्थ होते के कारण बाहर के लोग बहुत ही कम 
आये थे, विवरण तो आपने पढ़ ही लिया है । आप भब कोई निबरक्ष अवश्य 
लिखें । हम एकत्रित सव लेखों को agga में प्रकाशित करने की व्यवस्था 
कर रहे हैं । 

मैं श्री कुलदीप नारायण राय को लिख रहा हूँ कि वे 5 आवश्यक 
समितियों में मनोनीत करके आपसे पत्र-व्यवहार करेंगे । 
अभिनन्दन ग्रन्थ में आपका लेख छप गया है । ग्रन्थ अब शीक्र प्रका- 
शित होगा । i 

आणा है आप स्वस्थ एवं सानन्द है । स्नेह भाव बनाये रखें । 

लोक साहित्य के अध्ययन को विश्व विद्यालय स्तर पर चालू किया 
जाय थह सुझाव अच्छा है । हिन्दी के अध्ययन को आकर्षक बनाना-है । लोक- 
साहित्य के अध्ययन से पाठ्यक्रम की नीरसता दूर होगी तथा विद्यार्थियों को 
प्रतीत होगा कि हिन्दी की शब्द सम्पदा तथा अभिव्यक्ति साम्ये एवं माव 
प्रकाशन इससे बढ़ा है । मैं मधुरा पहुंचकर आपको वन्धुवर रमण शाण्डिल्य 
रचित एवं सम्पादित 'जनपदीय भाषाओं का साहित्य” शीर्षक पुस्तक की एक 
प्रति भेजू गा । यदि दिसम्बर के पहले सप्ताह : पुस्तक न पहुँचे तो कृपाकर 
मुझे स्मरण करादेंगे | इस पुस्तक की भूमिका मैंने लिखी है । 

आणा है स्वस्थ एवं सानन्द हैं \ 


आपका 
बृन्दावनदास 
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श्री मोहनलाल शर्मा के नाम 
( ४१३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-१-६७ 

प्रिय शर्मा जी, सादर नमस्कार । 

आज दिन ब्रजभारती छपकर प्रेस से आ गई । कल आपको भेजेंगे । 
आपकी कविता इसी अंक में स्थान पा गई है । 

कल यहां ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के प्रोड्यूसर sro शरणबिहारी गोस्वामी 
आये थे । मैंने अपने निवास स्थान पर उनको चाय के लिये आमन्त्रित किया 
था। उन्होंने ब्रजभाषा गद्य के लेख ब्रजभारती में छापने पर बल दिया । मैंने 
आग्के लेख की बावत उनसे जिक्र किया । इस पर वे बोले क्रि उनका लेख 
बहुत सुन्दर था और ब्रजभार्‌ती में प्रकाशित उनके उस लेख को पढ़कर ही 
मैंने उनका नाम आकाशवाणी के ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्ताकारों 
की सूची में सम्मिलित कर लिया था । हमें बड़ी प्रसन्नता हई फि प्रशंसात्मक 
जिन भावों को हम अपने पहिते qa में आपको व्यक्त कर चुकें हैं उनकी 
जनायास ही इतनी उत्तम पुष्टि ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के संचालक से मिल गई । 
अस्तु । अब आप ब्रजभाषा गद्य में अपनी रचनाएँ हमें अवश्य भेजते रहें । 
हमें आपके लेखों को ब्रजभारती में छापने में बड़ी प्रसन्नता होगी । 

हिन्दी सम्बद्धिनी योजना का अपुर्व स्वागत हो रहा है, कई बड़े उत्तम 
लेख प्राप्त हुये हैं। आप भी इपमें योगदान दें । 


शेष फिर । 
आपका 
बृन्दावनदास 
( ४१४ ) | 
प्रकाश भवन, 
वन्धुवर्‌ शर्मा जी । ह की 


KRU Eh Plan पना तया लिख मित, धन्यवाद । में आपके 
विद्यालय के उद्धाटन समारोह के प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं । 
लखनऊ, इलाहाबाद की यात्रा पर गया था । इलाहाबाद में हिन्दुस्तानी 
एकादमी की बैठक थी । कल ही आया हैं, आज ही आपका पत्र देखा l 

ब्रजसाहित्य मण्डल का इतिहास लिखा जाय यह आपका सुझाव मुझे 
बहुत अच्छा लगा। परन्तु प्रश्‍न यहु है इसे लिखे कोन ? मेरे द्वारा लिखा 
जाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता । मेरे विचार से आप ही wd: शनेः इसे 
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लिख डालें, छपाने की व्यवस्था तो हो ही जायगी । ब्रजभारती में भी क्रमशः 

छापा जा सकता है लेकिन इस प्रकार तो वर्षों की बात हो जायगी, कारण ý 
a 


तीन महिने में ५, ६ पृष्ठ निकल पायेंगे । मेरे विचार से! पुस्तक रूप में यह ग 
चीज निकले तो उत्तम होगा । आप चाहें तो उप्ती विषय पर कुछ अन्य f | 
विद्वान्‌ जैसे डा० सत्येन्द्र, श्री प्रभुदयाल Maa, श्री गो० Fo व्यास, ज्यो० ४ 
राधेश्याम, श्री जवाहरलाल, श्री रामनारायण अग्रवाल आदि के विशिष्ट लेख 
भी उप्तमें समाविष्ट कर दिए जाँय । इस पर विचार FT 

आपका लेख आगामी ag में निश्चय ही छापेंगे। पुस्तके आप सुविधा- 
नुसार मंगाले, वे सुरक्षित cael हैं । दूसरी की बाबत तो यों ही लिख दिया 
था जिससे आपको वस्तुस्थिति ज्ञात हो जाय । यदि sto Afama उसे फिर 
माँगते 2 तो मैं उसे बाजार (वृन्दावन) से खरीद कर उनको भेज दू गा, आपकी 
प्रति तो आपके पास ही रहनी चाहिये । आपकी नूतन पुस्तक की मैं उत्सुकता ` 


| से प्रतीक्षा करूंगा । 


RT SS ae oe: > 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
| 


शेष सत्र कुशल है । 
आपका 
वृन्दावनदाल 


( ४१५ ) 


प्रकाश भवन, 
. मथुरा. ७-२-७१ 


| 
| 


प्रियवर शर्मा जी, नमस्कार | 
ब्रज-साहित्य मण्डल के इतिहास विषयक निबन्ध की जो खूपरेखा 
पने अपने पत्र में दी है वह मुझे अत्युत्तम Hat | १५४० से १६७० तक 
का इतिवृत्त इसके अन्तर्गत होगा यह ठीक ही है । आगे चलकर यही निबन्ध 
एक पुस्तक की भूमिका प्रस्तुत कर सकेगा | आप निबन्ध को RE तयार 
करके भेजिये हम उसे ब्रजभारती में प्रकाशन हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे । 
लेखों की बड़ी आवश्यकता है । : 
पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्य शायद सेठ नारायण प्रसाद जी पोद्दार से 
आपको नि:शुल्क मिल सके । आप मथुरा आवे तब्र उनसे मिलें, ह्म भी उनसे 
कह सुनकर उसे आपको दिलाने की चेष्टा करेंगे | डा० सत्येन्द्र को पुस्तक तो 
खरीदनी ही पड़ेगी, कारण वह हमारे पास नहीं है । a 
जनगणना विषयक आपके विचार एवं Galt बहुत उपयुक्त एवं उचित 
हैं । हम भी इसी प्रकार सोचते हैं तथा जैसा कि पहले प्रचार किया था अब 


भी पुनः उस Qa को जोड़ना चाहते हैं । 


AT 
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ब्रजबन्धु विनोद का काम भी कर ही डालिये । ऐसे ग्रन्य की वड़ो 
जरूरत है । हम अपने घर को ही नहीं पहिचान रहे हैँ Ñ इभमें आपको हर 
प्रकार का सहयोग दूँगा । आप चीज तैयार करिये । अपने सहयोग के प्रमाण 
स्वरूप अपना फार्म भर कर इस पत्र के साथ ही भेज रहा हूँ। २५ फार्म 
कम से कम मुझे भेज दीजिये, मैं मथृरास्थ ब्रजभाषा प्रेमियों से भरवाकर भेज 
दूंगा । मथुरा के किस-किंस कवि या साहित्यिक ने आपको फार्म भर कर दे 
दिया यह लिख दें जिससे उनको व्यर्थ न खटखटाना पड़े । 


अब इन कामों में विलम्ब्र न करें। जो कमी रह जायगो वह दूसरी 
आवृत्ति में पूरी करेगे । अग्रगामी होने का सौभाग्य आपकी चीज को मिले यह 
मेरी आकांक्षा है । इस सम्बन्ध में जो और सुझाव होंगे पीछे gar, पहिले 
परिचय पत्र arg कीजिये । 

ब्रजक्षेत्र के अतिरिक्त बीसियों ब्रजभापा कवि और लेखक और भी 
देश में यत्र-तत्र aaa फैले हुए हुए हैं । उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ. वे 
हमारे विशाल ब्रजभारती परिवार के सदस्य भी हैं। आप जब्र मुझे लिखेगे 
मैं उत्तके नाम व पते भी आपको भेज sar जिससे आप उन्हें पत्रक भेजकर 
भरवा कर मंगवालें । मैं अपने पत्र के साथ आपके मुद्रित पत्र को संलग्नक के 
रूप में भेजकर उनसे भरवा कर मंगवा सकता था परन्तु मैं चाहता हूँ कि 
वहैसियत सम्पादक आपका ही उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क हो । 


ब्रजभारती में भी आपके इस कार्य का प्रचार HS UT परन्तु अब की 

बार फाल्गुन AH तो छप मी चुका कारण प्रेस वाले को दिसम्बर जगवरी में 

अवकाश था अतः मैंने उसका उपयोग कर लिया, अब तो ज्येष्ठ अंक में ही 

सम्पादकीय में चर्चा चलाऊंगा, यह अंक दो महीने बाद छपता शुरू हो 
जायगा । 

प्रस्तुत पत्र भी पत्र-व्यवहार cary ्तर्ग ने योग्य है, अतः 

आपकी अनुमति से इसे भी जाहि करना > । ae | ल. 

: आपने लिबा है कि anda के अतिरिक्त ब्रजभाषा के साहित्यिक 

बन्धुओं के जो ws मुझे मालूम हैं उन्हें में पते सहित आपको सूचित करू | 

मैं बहुत शीघ्र ऐसी सूची आपको भेजू गा । आपकी ब्रजवन्धु विनोद की योजना 


बहुत अच्छी है, इसको बढ़ाइये । आपके पत्र को आगामी में अंक में प्रकाशित 
करू गा तथा इसकी चर्चा सम्पादक्रीय मे । 


, आपका 
वन्दावनदात 
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घे £ 
श्री रावेबिहारी लाल सक्सेना 'राक्रेश' के नाम 
( ४१६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २-५-६७ 
प्रिय सक्सेना जी, नमस्कार । 
कृपा va तथा लेखादि मिले । धन्यवाद । ब्रजभारती का मार्ग शीर्ष 
(नवीनतम) अङ्क छप चुका हैं, वार्डडग में है। ४, ५ दिन में आपकी सेवा 
में पहुँचेगा | इस अंक में तो आपकी प्रेषित सामग्री का उपयोग नहीं हो सकता 
था अगले अंक में अवश्य यथासाध्य उपय्रोग करेंगे । 
हमारी हिन्दी सम्बद्धिनी योजना का सर्वत्र बड़ा स्वागत हो रहा 
वह सत्वर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। राष्ट्रमाषा सन्देश ने तो उसको 


अविकल अपने अंक में उदधृत किया था । कई विद्वानों ने शुभकामनाएँ ओर 
पयोगी लेख भेजे हैं । वे हमने मार्गशीष के अंक में प्रकाशित भी 


Ws 


क्रिए हैं। 
योवर्धन में साहित्य परिषद की स्थापना करने का आपका कार्य 
है । शुभ कामनाओं के साथ | 
आपका 
बृन्दावनदास 


( ४१७ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १५-५-६७ 

प्रिय सक्सेना जी । 

आपके प्रचार मन्त्री श्री देवकीनन्दन कुम्हेरिया का निमन्त्रण पत्र 
आया था । यह परम हषे की बात है कि अब की बार आप लोगों ने कवि 
सम्राट भक्त शिरोमणि सूरदास जी की जय्न्ती बड़े समारोह पूर्वक मनाई । 
वास्तव में चन्द्रसरोवर एवम्‌ परासोली तो ऐसे स्थान है जिनका सोभाग्यवश 
आपको सानिध्य प्राप्त है ओर जहाँ यह उत्सव मताया भी जाना चाहिये | 

उस दिन स्थानीय उत्पवों में भाग लेने के कारण मैं वहाँ पहुँचने में 
असमर्थ रहा इसका मुझे कुछ खेद ही रहा । धन्यवाद | 


आपका 
बृन्दावतद।स 
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sto लक्ष्पीशंकर मिश्र 'निशंक' के नाम 
re) 
प्रकाश भवन, 
मधुरा. ५-५-६५ 
मान्यवर fara जी । 

मान्यवर दुवे जी के पत्र के साथ अ'पका पत्र मिला । अनेकानेक 
धन्यवाद । दुवेजी ने आपकी रचताओं के विषय में जो कुछ लिखा है मैं उससे 
अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ । आप अपनी aft को तिःसन्देह anata 
छपाइये । मैं जो कुळ सहयोग सम्भव होगा अवश्य दूंगा । आपकी कुछ 
पुस्तकों को ऐसी पुस्तकों के विनिमय में निकलवा दूँगा जो आपके पास से 
आसानी से निकल जायेंगी। यह तो निश्चित ही है कि ब्रजभाषा- की पुस्तकों 
की बिक्री कम है । पुस्तक पर आवरण आकर्षक होना चाहिये । 

मैं अपनी आगामी लखनऊ यात्रा में आपके दर्शन करूंगा ।.... 

आप कभी मथुरा TAT तो दर्शन देना न भूलें। २३, २४ मई को 
फीरोजाबाद में उत्तर प्रदेशोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन 
मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। काव सम्मेलन भी होगा, पधारे । आपको 
विधिवत निमन्त्रण भी पहुँचेगा । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 

आपका 
वृन्दावतदास 
NS ) 
र मथुरा. १६-३ ७३ 
बन्धुवर निशंक्र जी । 

“gafa” को पुनः प्रकाशित करने का आपका विचार परम 
स्तुत्य है । यह तो 'व्रजभाषा की बड़ी अनुपम सेवा होगी । मैं तो बड़ी खोज 
में था कि कोई इ शुभ कार्य को हाथ में ले। मेरी समस्त शुभ कामनाएँ 
तथा पूर्ण सहरोग आपके लिए सुरक्षित है । ब्रजभारती के आगामी अङ्क में मैं 
इसकी चर्चा कर दूँगा, मुझे आशा है कि आपके पास कविताओं के ढेर लग 
जायेंगे । कवियों को मालूम होने दीजिये, वे तो अरनी रचनाओं के प्रकाशन 
के लिए छटपटाते ही रह जाते हैं। पत्र ही कोन-सा है जो उनकी रचनायें 
छापें । मैं बहुत ही शीघ्र कुछ रचनाएँ जो मेरे पास संग्रहीत हैं, भेजू गा तथा 
और भी कवियों से लेकर स्वयं भेजू गा agar उनसे सीधे भिज़वाऊ गा | 

आपका 
वृन्दावनदास - 
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i लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' के नाम [ ३४५३ 
( ४२० ) 

प्रकाश भवन, 

मथुरा, ७-५-७३ 


बन्शरुत्रर निशंक जी । 

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रद्धेय विद्वददर श्री नारायण जी. 
चतुर्वेदी के संरक्षण में आप सुकवि को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं! हिन्द 
साहित्य जगत्‌ की यह एक विशाल उपलब्धि होगी । सम्प्रति हिन्दी कविता 
के लिये समग्र रूप से कोई पत्र है ही नहीं | अनेक उत्कृष्ट कविताएँ अप्रकाशित 
रह जाती है । प्रकाशन के अभाव में अनेक कविगण हताश होकर लिखना 
छोड़ देते Free हम ब्रजक्षेत्र के कवियों की कविताएँ स्वयं भेजेंगे तया 
भिजवायेगे । मैंने ब्रजभारती में टिप्पणी तो दे दी है, sas अंक लगभग छप 
चुका है । आगामी अंक में विज्ञप्ति भी छाप देंगे, तब तक आपका प्रथम अंक 
भी निकल आवेगा pe “कवियों के पते शीघ्र भेजू गा । 


आपका 
वृन्दाबनदास 


( ४२१ ) 


प्रकाश भवन, 
FART. २२-५-७२ 
बत्धुवर निशंक्र जी। 
श्री ब्रजनम्दन गुप्त ब्रजेश कोट बाजार राठ (हमीरपुर) की दो रचनाएँ. 
भेज रहा हूँ । कृपा कर HS सुकवि विनोद में प्रकाशित कर दें। इनको पत्र 
भी लिखें frat ये आपको निरन्तर कविता भेजते R । ये बड़े ही सरस 
ब्रजभाषा काव्य की रचता करते हैं, कठिताई केवल यही है कि इनका लिखना 
सुस्पष्ट नहीं है । इसके लिए इन्हें ama करनी पड़ेगी। लेख सुस्पष्ट होना 
चाहिये अन्यथा अशुद्ध छप जाने का भय है । अशुद्ध मुद्रण से पत्र की बदनामी 
होती है । इस दोष से घाटा सर्वाधिक सम्पादक को लगता है । दोष किसी 
और का और आता अपने ऊपर है । 
शेष किर । 
आपका 
वृरदावनदास 
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( ४२२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-८-७३ 
बन्धुवर निशंक जी, प्रणाम | 

कृपा पत्र मिला । मैं बुन्देलखण्ड की साहित्यिक यात्रा से कल लौटा 

। आते पर आपका qa मेज पर एकत्रित डाँक में मिला | पहले तो अःप 
हमें ही आजीवन सदस्य बताइये । १०१) का चक सलग्न है। 

Hare १२ को लखनऊ में ही था । उस दिन त्वरा में आपसे न मिल 
सका परन्तु श्रद्धेय श्री नारायण जी चतुर्वेदी के दर्शन अवश्य उनके निवास 
स्थान पर जाकर कर लिये थे । उनसे कई घण्टे वार्तालाप हुआ था । 

आपकी पत्रिका का एक ही अंक हमारे पास आया था उसे हम देख 
भी न पाये थे कि श्री दीनानाथ सुपनेश उसे हमारे पास से ले गये । अतः 
समीक्षा तो तंत्र हो जब अंक हमारे सामने हों कृपा कर दोनों अंकों की कम 
से कम ५-५ प्रतियाँ हमें बुक-पोस्ट से भेज दें। लोगों को दिखाकर कविताएं 
भिःवाने का प्रयत्न करूंगा, जो भी देखेगा उसे ले तो जायेगा ही । कुछ 
कविताएँ तथा पते बहुत शीघ्र आपको भेजू गा । 

मथुरा भूखी बस्ती है यहाँ से विज्ञापन अथवा सदस्यता सम्बन्धी कोई 
भी आथिक सहयोग कठिन ही नहीं असम्भव है । 

संरक्षक, आजीवन सदस्य बनाने को चतुर्वेदी जी के माध्यम से पत्र 
भिजवायें तो लाभ ही रहेगा । 


भवदीय 
वृन्दावनदास 
श्री डा० लल्लन मिश्र के नास 
( ४२३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २७-१-७२ 


प्रियवर मिश्र जी, प्रणाम । 

कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया । अनेक धन्यवाद । मैं अपनी दस 
दिवसीय हिन्दी सेवा यात्रा पर था, कल ही लोटा हुँ । सपरिवार लखनऊ, 
अयोध्या, प्रयाग गया था जिस हेतु से गया था वह संलग्न दो मुद्रित पत्रों 
से विदित हो aran । 


विश्वविद्यालयों के कायों में विलम्ब लग ही जाता है । सर्वत्र एऊ-सी 
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२५५ 
ही दशा है। आप पीछे पड़े रहिये तत्र ही काम होगा। आज के प्रजातन्त्र 
युग में यही तरीका काम निकालने का रह्‌ गया है । स्वतन्त्रता का अर्थ लोगों 
ने स्वच्छन्दता ही लगाया है और जिम्मेदारी के साथ कोई काम करके देता 
नहीं । 

ग्रन्थके लिये अपने सहयोगी सुकविजीकी कविता तथा अपना लेख आप 
निश्चित पते पर अथवा मुझे ही भेज दें। उनको निश्चित छप से सम्पातपूर्ण 
स्थात प्रास्त होगा । 

अयोध्या में पुस्तकालय २१ ता० से चालू हो गया है। 

शेष कृपा हे । 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ४२४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ४-२-७२ 
बन्धुवर । ae 
कृपा पत्र मिला । साथ में चतुर्वेदी जी लिखित पुत्रों को पत्न कौ 
प्रतिलिपि भी । बड़ा ही बढ़िया पत्र है। कल्पना की उड़ान यथार्थ के धरातल 
पर कितनी सच्ची है । A 
प्रस्तुत पत्र तथा आपका पत्न दोनों हमने सम्बन्धित फाइल में सुरक्षित 
कर लिये हैं । जब कभी श्रद्धेय चतुर्वेदीजी के पत्रों के दुसरे संस्करण की बात 
चलेगी आपके gat को उसमें प्राथमिकता दी जायेगी । कृपा भाव AG | 
ः आपका , 
बृन्दावनदास 
( ४२५ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २६-२-७२ 
प्रियवर मिश्र जी, प्रणाम | a oem 
कृपा qa मिला । धन्यवाद | अयोध्या गर्मियों की छुट्टी में जायेंगे यह 
जानकर हषे हुआ । अवश्य TT ओर पुस्तकालय को देखं। _ 
सासनी अंक आपको अशय भिजवाऊगा । मैं आज ही रंजन जी को 
लिखकर उसकी कुछ प्रतियाँ मंगा रहा हुँ। कृपा कर १५ दिन बाद पुनः एक 
कार्ड मुझे लिख दे । PRE 
के पी० डी० जैन कालेज का अंक मेरे पास था तो सही परन्तु मथुरा से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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au 


,जनपद अंक निकालने का ब्रत लेने वाले श्री शर्मेनलाल अग्रवाल उसे मेरे पास 
से ले गये हैं। उसको आपके लिये पाने की चेष्टा भी करू गा | 
डा० अग्रवाल ( डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ) के पत्रों की पुस्तक का 
मुद्रण अभी खटाई में ही पड़ा है। उनके पुत्रों से अनुमति मिले तब काम हो | 
= शेष सत कुशल हे । प 
आपका 
वृन्दावनदास 


( ४२६ ) 
प्रकाश भवन, 
| मथुरा. २०-४-७२ 
agar मिश्र जी । 
कृपा पत्र मिला तथा 'स्मातं निराला' की बढ़िया समीक्षा भी । अनेक 
धन्यवाद । समीक्षा ब्रजभारती के आगामी अङ्क में प्रकाशित कर दी जायगी। 
आपने चतुर्वेदी जी के उनके पुत्रों को लिखे हुए जिन पत्रों का उल्लेख 
किया है बे मेरे पास नहीं हैं । यदि हो सके तो उनकी कापी मुझे भेज दें । 
चतुर्वेदी जी के पत्रों का दूसरा संग्रह अवश्य छापने का विचार है। 
अभी कुछ समय बाद ही ऐसा करने का इरादा है। मेरे पास चतुर्वेदी जी के 
अगणित qa विद्यमान हैं । अब की बार संग्रह में से पुरातेः बहुत से पत्रों की 
छेंटनी करके उनके नये पत्रों का समावेश किया जायगा । > 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । Fo सा० मण्डल का १६ af 
अधिवेन २७ अप्रैल को भरतपुर में हो रहा है। यदि सम्भव हो ak तो 
पधारें, निमन्त्रण संलग्न है | 
आपका 
वृन्दावनदास 
(EROE) 
प्रकाशन भवन, 
- मथुरा. १७-७-७२ 
बन्धुवर मिश्र जी । SA 
कृपा पत्र मिला । अनेक धन्यवाद । आपने मेरे प्रति जो स्नेह एवं 
सदभाव व्यक्त किए उनके लिए आपका आभारी हूँ । 'पत्न-संग्रह? जो सज्जन 
आपका सन्दर्भ देकर मंगावेगे उनको अवश्यमेव प्रेषित होंगे । 
आपका प्रबन्ध मूल्यांकित होकर भी अनिर्णीत ही पड़ा है यह जान 
केर SS Gal कया श्रद्धंय चतुर्वेदी जी वाराणसी में आपको बुलाकर 
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मौखिक परीक्षा नहीं ले सकते ? उनके वर्तमान स्वास्थ्य की परिस्थिति में 
fo वि० वाले यह सुविधाजनक अधिकार तो उन्हें दे ही सकते हैं. अथवा 
SAY स्थान पर कानपुर का ही कोई विद्वान्‌ उस कार्य को सम्पन्न कर सकता 
है । ऐसे मामलों में देर करके हम कार्य और विषय की गरिमा को ही समास 
कर देते हैं। क्या इस विषय में सीनेट या काउन्सिल के किसी सदस्य के 
माध्यम से वि० वि० का द्वार खटखटाया नहीं जा सकता । मैं अपने पत्र में 
चतुर्वेदो जी को लिखू गा कि वे इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में सहायक हों । 
शेष सब कुशल है । अभि० ग्र० का मुद्रण अभी शुरू नहीं हुआ है, अ'शा है 
शीघ्र ही ऐसा होगा । 
आपका 
वृन्दावनदास 


( ४२५ ) 
प्रकाश भवन, 
मयुरा. १६-१०-७२ 

agar मिश्र जी । 

कृपा पत्र यासमय प्राप्त हो गया था। अनेक धन्यवाद । आपने 
ब्रजभारती के सम्पादन तथा अध्यक्षीय भाषण पर जो भाव व्यक्त किये उनके 
लिए अनुगृहीत हूँ । मुझे खेद है कि मौखिक परीक्षा का सुयोग बन ही नहीं 
पा रहा है । भावश्यक है कि वह काम पूरा हो और To विद्यार्थी पर लिखा 
आपका शोध-प्रबन्ध प्रकाश में आ सके | अब की बार २२ alo की सीनेट 
की मीटिंग में इसका पता लगाऊँगा तथा इस काये को MA कराने की चेष्टा 
करूंगा | - 
आप श्रद्धेय चतुर्वेदी जी पर अवश्य लिखें। वह लेख अमर उजाला 
और सैनिक में प्रकाशित होना चाहिये। एक प्रति मुझे भी भेज दें | तीन कापी 
टाइप करावें | कोई नवीन वात नहीं है । 


आपका 
वृन्दावनदास 


r 
नी 
Cs) 
~ 
१2 
— 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-११-७२ 


aaar मिश्र जी । 
कृपा qa यथा समय मिल गया । मेरी पुस्तक प्राचीन भारत में हिन्दू 


राज्य के सम्बन्ध में जिन आत्मीयता के भावों से आपने मुझे स्मरण किया है 
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उसके लिये आभारी हूँ । इस पुस्तक की रचना में मुझे अत्यधिक परिश्रम 
करना पड़ा । अनेक ग्रन्थों के आलोड़न के उपरान्त तथ्य स्थिर किये गये और 
तभी पुस्तक भी लिखी जा सकी । पुस्तक की समीक्षा अच्छी हो रही है इससे 
प्रकट है कि हिन्दी ससार इसका अच्छा स्वागत कर रहा है | i 


आशा है आप स्वस्य एवं सातन्द हैं । 
i आपका 
वृन्दावनदास 


( ४३० ) 
प्रकाश भवत, 
मथ्रा. ३०-११-७२ 
बन्धुवर | 
आपका पत्र मिला । धन्यवाद । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 
श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी से आपकी कानपुर में भेट हो गई । अब वे 
फोरोजाबाद आ गये हैं, मैं भी शीघ्र ही उनके दर्शन करूँगा । 
मेरी नई पुस्तक (प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य) की चर्चा निस्सन्दे 
खूब हो रही है । यह आप सहश सहइय मित्रो की सदभावनाओं का सुफल 
है । awg के विषय में लिखा सो ठीक ही है। संस्थ ओं के काम ऐसे ही 
चलते हैं । संस्थाओं के संचालन में एक धैर्य और निष्ठा की ze मनस्थिति की 
अपेक्षा रहती है । संस्था का अव्यक्ष कंसा होना चाहिये इभ पर एक अंग्रेज 
मनीषी का मत अत्यधिक महत्वपूर्ण, सारगमित और हमारी संस्कृति के 
अनुरूप है। मैं उसे कभी sagt कर अ.पको लि खुगा । आप मुझे १५ दिन 
बाद स्मरण कराव । आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अधिक श्रम बर्दाश्त 
हीं कर सकता | 
शेष सब कुशल है 
'आपका 
बृन्दावनदास 
C Sa) 
प्रकाश भवन, 


वन्धुवर मिश्र जी । HY 


आपका कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । लखनऊ की द्विदिवसीय यात्रा 
से आज लोटा हूँ । अंग्रेज मनीषी की चचा का स्मरण कराया इसके लिये 
धन्यवाद । एक आदश अध्यक्ष की व्याख्या इसो प्रकार की गई है। 
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| _एलवर्ट ने जिन गुणों से सम्पन्न अध्यक्ष की चर्चा की है बह क्या कभी 
जीवन प विफल हो सकता है ? परन्तु एक ही व्यक्ति में इतने गुणों का समा- 
वेश दुलेभ है । प्रतिभावान्‌ व्यक्ति अभ्यास से इन गुणों को आत्मसात्‌ करने 
में सक्षम हो सकता है । i 
आपको पी-एच० डी० की उपाधि अब शीघ्र प्राप्त होगी यह जानकर 
परम प्रसन्नता हुई, ज्यों बड़री अ खियाँ निरखि आँखन को सुख होत । पूज्य 
चतुर्वेदी जी अभी तो इधर ही हैं, हाँ ज्ञानपुर अवश्य जायेंगे जसा आपने 


eee 


लिखा है । 
आगा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। सम्मेलन का अधिवेशन अत्यधिक 
सफल रहा । 


आपका 
बृन्दावनदास 


प्राप्ति पर आपको बहुत वधाई । आपने विषय भी बड़ा सुन्दर लिया था। 
आपका शोध प्रबन्ध अवश्य छपेगा । कृपाकर लिखिये कि वह कितने get का 
होगा । १८०२२ साइज अठपेजी कितने पृष्ठ होगे। हमारा कई प्रवाशकों 
से सम्पर्क है । कोई न कोई तो उसे हाथ में लेने को उद्यत हो ही जायगा। 
यदि आप अपने व्यय से ही छपवाना चाहें तो उसकी छपाई की 
की व्यवस्था कराई जा सकती है । मेरे विचार से आपको प्रक्राशक के माध्यम 
से ही काम करना उचित है क्योंकि आजकल लागत बहुत आती है । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं। 
आपका 
वृन्दाबनदास 


( ४३२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २-२-७३ 
agar मिश्र जी । 
| आपका पत्र पाकर परम प्रसन्नता हुई । पी-एच० sto की उपाधि 
| 
| ( ४३३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-२-७३ 
agar डा? मिश्र जी | 


कृप पत्र मिला । यदि कातपुर वाले ग्रन्थ को छापे तो बात ठीक 
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बनेगी कारण आप उसे छप्रते भी देख लेंगे। आपके विश्वास का आदमी हो 
तो कम मूल्य रखने की बात पर ज्यादा महत्व न द, कारण अधिक मूल्य 
रखने पर कमीशन उन्हें अधिक ही देना होगा। आपको प्रकाशन की बिक्री 
से क्या मतलब हे । आप तो रायल्टी स्वरूप gram ही ले लें। रही अच्छी 
बुरी ख्याति की बात सो ये तो सभी एक ही थंली के चट्ट “उट्टे हैं। कौन कह 
सकता है कि किससे कैसे निबटे, फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। मैं 
तो अपनी पुस्तक स्वप्नं छपाता हूँ और कम से कम इस दृष्टि से उन पर निर्भर 
नहीं हूँ । 
शेष सब कुशल है-। 
भवदीय 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भबन, 
FAT. २८-७-७३ 


वन्धुवर लल्लन जी | 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । sag अंक असंदिग्ध रूप से आपके 
कालेज के पते से भेजा गप्रा है। किसी ने ले लिया होगा। अब आजही 
दुबारा सेवा में प्रेषित है । 
श्रध य चतुर्वेदी जी की मेरे ऊपर महाचू कृपा है। साहित्यिक क्षेत्र में 
मरे कार्य कलापों गे सर है डी भे è 
लापों से उनको सन्तोष प्राप्त है और यही मेरा सबसे बड़ा 
GRE है। 


gamz जी से आपके ग्रन्थ के प्रकाशन की बात बन ही जानी चाहिये 
थी । नागरी प्रचारिणी सभा तो उसके प्रकाशन के लिये ही उपयुक्त 
माध्यम सिद्ध होती । अवसर मिला तो पाण्डेय जी से इस पच्या में में भी 
बातचीत करूंगा । वाराणसी तथा दिल्ली में अनेक प्रकाशक शोध प्रबन्ध छाप 
रहे हैं, आपका प्रवन्ध तो एक महिमा सम्पन्न व्यक्तित्व से सम्बन्धित है। यदि 
र ७ Se 
Aa : ay स्थापित करें तो इसके त्वरित प्रकाशन में मुझे तनिक _ 
आशा हे आप स्वस्प्र एवं सानन्द हैं । 


आपका 
वृन्दावनदास 
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( ४३५ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-४-७३ 
agat मिश्र जी । 


कृपा पत्र मिला । मैं बुन्देलबण्ड की साहित्यिक यात्रा से कल रात्रि 
को ही लोटा हूँ । उरई में एक ग्रन्थ का विमोचन करना तथा झाँसी में हिन्दी 
दिवस से सम्बन्त्रित आयोजनों में भाषण करना यात्रा का मुख्य उद्देश्य था । 

ब्रजभारती का वर्ष २७ का ज्येष्ठ अंक पृथक्‌ डाक से भेज रहा हूँ। 

आपके शोध प्रबन्ध को छपवाते की व्यवस्था तो करनी ही है, कारण 
वह एक वन्दनीय महापुरुष के ब्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बन्धित हे । Ñ 
स्थानीय किवा आगरा क्षेत्र के प्रकाशकों से स्वयं बातचीत करके आपको 
लिखूगा | यहाँ के प्रकाशक अर्थाभाव से ग्रस्त रहते हैं। क्या आप रायल्टी 
स्वरूप १०० प्रतियाँ लेकर संतुष्ट होंगे । यदि नहीं, तो कृपाकर कानपुर विश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क करें। हम डा० वीरेन्द्र स्वरूप से कह 
सकते हैं । वे विधात परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं, कानपुर विश्वविद्यालय क्षेत्रों में 
प्रभावशाली हैं तथा हमारे मित्र हैं | 


शेष फिर । 
आपका 
वृत्दावनदाल 
श्री ब्रजनन्दन ब्रजेश के नाम 
( SR) 
| प्रकाश भवन, 


मथुरा, १६-११-६५ 
प्रिय ब्रजेश जी । 

कृपा पत्र आपका मिला | धन्यवाद । आपकी हृदयग्राही कविता पढ़ 
कर बड़ा आनन्द हुआ । मीरा का रेखा चित्र तामी आपकी रचना हमने अपने 
"संयोगी पत्रकार faa अखण्ड विजय ज्योति के सम्पादक को उनकी पत्रिका ह 
प्रकाशनार्थ दे दी थी । उन्होंने उसे अभी छापा: नहीं प्रतीत होता है । 
उनसे पूछूंगा । कृपाकर उसकी एक प्रतिलिपि भेज दे । यथा eal 2a 
अपती ही TART में छाप देगे । हम saat सारगभिता को पहले न सम 
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a 


| पाये परन्तु आपकी कविता पढ़कर अब उसे प्रकाशित करने का लोभ संवरण 


| नहीं कर सकते । 
| धन्यवाद | 
| आपका ` 
| वुच्दावनदास 
श्री sto शालिग्राम गुप्त के नाम 
( ४३७ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. १०-११-६५ 

प्रिय Sto गुप्त । सादर नमस्कार । 

कृपा पत्र और लेख प्राप्त हुए । धन्यवाद । मार्गशीर्षक्ी पत्रिकाका मेटर 
प्रेस में दिया जा चुक्रा है, अतः आपका लेख निस्संदेह फाल्गुन की पत्रिका में 
प्रकाशित होगा । आपको कृति अति सुन्दर एवं ललित है । उससे पत्रिका का 
गौरव बढ़ेगा । आपके पूज्य पिता sro माताप्रसाद जी तो मण्डल पर बड़ी 
कृपा रखते हैं । उन्होने तो पुनर्जीवित मण्डल की प्रथम गोष्टी में भाग लिया 
था ओर उस दिन हम लोग उनका अभिनन्दन करके धन्य हुए थे। आप भी 
मण्डल के विषयों में रुचि लें और पत्रिका के लिये कोई अपनी रुचि का लेख 
यदाकदा भेज दिया करे । इधर की तरफ आवें तो हमें सूचित भी करैं 


जिससे हम अवसर पाकर आपको किसी गोष्टी में आमन्त्रित करें 
शेष कुशल है । चित कर 


आपका 
वृन्दावनदास 
( ४३८ ) 
प्रकाश भवन, 
AZT. १४-१२-६५ 
प्रिय डाक्टर साहब, सादर नमस्कार । | 
MAPI १८-११-६५ का पत्र यथासमय मिल गया था । यद्यपि पहिले i 
छ ऐसा प्रतीत होता था कि आपके प्रेषित लोकगीत हम इस अङ्क में. प्रका- j 
णा 7 Na र È } i SA | 
| केर सकगे, परन्तु पीछे कुछ ऐसी स्थ्रिति बन गई कि इसी अकःमें 
| a LO हो गया । आपके भेजे गीत छप गये हैं। पत्रिका के 
| qu हृ AIST काय शेष है । आशा है एक Tals या दस दिन के भीतर 
हम उसे आपकी सेवा में पहुँचा सकेंगे । 
धन्यवाद | र 
| ४ आपका 
| बृन्दावनदास 
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( ४३६ ) 


सहाकबि ग्वाल पुण्य शताब्दी समारोह समिति 
प्रधान कार्यालय, प्रकाश भवन, 
डोरी बाजार, मथुरा। 

दि० २६-८-६७ 

प्रिय ad । oe 
समारोह समिति ने कुछ विशेष परिस्थितिप्रों वश समारोह की तिथियाँ 
स्थगित करने का निश्चय किया है । अतः ग्वाल शताब्दी समारोह अब १०, 
११ दिसम्बर को होगा । समारोह के विस्तृत कार्यक्रम सहित आगामी fafaat 
की सूचना शीघ्र ही निकट भविष्य में आपकी सेवा में भेजी जावेगी । समारोह 
को अधिक तैयारी सहित मताथा जाय इसी भावता से इसको थोड़े दित के 

लिये ही स्थगित किया गया है। 


आपका 
बृच्दावनदास 
( ४४० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-३-९८ 

प्रिय डाक्टर गुप्त जी । सादर नमस्कार | 

समारोह सम्बन्धी प्रथम पत्रक सेवा में प्रेषित है । विस्तृत कार्यक्रम 
भी शीघ्र भेजा जायगा । इस अवसर पर अन्तर्जनपदीय परिषद एवं ब्रजभाषा 
साहित्य सम्मेलन भी करेंगे । 

तीनों दिन एक-एक स्मृति ग्रन्थ भेंट होगा। ग्वाल-स्मृति ग्रन्थ में 
आपका लेख सम्मिलित कर लिया गया । 

इस अवसर पर साहित्यिकों का एक बड़ा सम्मेलन होने की आशा है। 
आप इसमें पधारते की योजना बनावे । आशा है आप अपता महत्वपूर्ण योग- 
दान अवश्य देंगे। आपके आने से हमारा कार्य सरल होगा । धन्यवाद 


आपका 
| वृन्दावनदास 
‘ श्री Sto श्याम शर्मा के नाम 
( ४४१ ) 
प प्रकाश भवत, 
सथुरा. ३-६-७० 


प्रिय ag | ae 
आपका कृपा Ta स्व० डा० अग्रवाल जी के पत्रों की प्रतिलिपि सहित 
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प्राप्त हुआ । धन्यवाद । sto अग्रवाल जी के उन पत्रों का विशेष हा 
जिनमें जनपदीय निरूक्त की अनेक गुत्थियों को सुलझाया गया है । उन्होंने 
अनेक जनपदीय शब्दों में वेदिकी विद्या के दर्शन किये हैं I; अनेक शब्दों का 
तादात्म्य वैदिक शब्दावली से किया है। उनके अनेक Tal में उपनिषदों का 
नवनीत संग्रहीत है। फिर भी प्रस्तुत पत्तों का कुछ न कुछ उपयोग करेंगे ही, 
आपकी टिप्पणी से उनकी उपयोगिता बढ़ गई है । ; 


शेष कुशल | ४ 
आपका 


वुन्दावनदान 
( ४४२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ५-१-७१ 
प्रियवर sto शर्मा जी । 
कृपा पत्र तथा दो लेख मिले । धन्यवाद । सुविधानुसार दोनों लेखों 
को ब्रजभारती मे स्थान प्राप्त होगा । 
: जनपदीय आष्दोलन विषयक आपके विचारों से मैं सहमत हुँ । आपका 
लेख विचारोदेदीपक है, उससे कुछ चेतना ही आवेगी iis 
शेष सब कुशल हे । ब्रजभारती AG ३ सम्वत्‌ २०२७ (मार्गशीर्ष 
अक) पहुंचा होगा । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ४४३ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ६-२-७१ 
प्रिय डा० शर्मा जी । . l 
कृपा पत्र दिनांक २५-१-७१ यथासमय प्राप्त हो गया । धन्यवाद । 
आपने यह खुब लिखा 'बारम्बार कष्ट देने के लिये क्षमा ।” साहित्यिक बन्धुओं 
को पत्र लिखने में तो हमें एक विचित्र आनन्द का अनुभव होता है और फिर N 
जब हिन्दी-सेवा के ही लिये अपना क्षुद्र योगदान करने बैठे तो यदि साहित्यिकों 
के पत्रों से घबराने लगे तो बस हो गई हिन्दी सेवा । 
आपने मेरे प्रति जो भाव व्यक्त किये हैं उनके लिये आभारी हूँ । 
आपने जो अभिनन्दन ग्रन्थ सम्बन्धी बात लिखी है वह ठीक ही है, कुछ faz- 
ज्जन इस कृपा को करने हेतु दत्तचित्त और कार्यरत हैं। मुझे तो उसमें कुछ 
करना धरना है नहीं । 
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अःशा है आप सानन्द हैं। मुझे पत्र लिखने के पूवं यह कभी न 
सोचिये कि मुझे कोई कष्ट होगा । मुझे तो इससे राहत होती है, जिसे मुझे 
आपसे पाने का अधिकार है। 


शुभेच्छ 
वर्दावनदास 
श्री श्यामसुन्दर Gal के नाम 
( ४४४ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. २४-६ ६६ 
मान्यवर खत्री जी । 
आप तो हमारे मान्य उत्कृष्ट समीक्षाकार हैं। आपकी भेजी समीक्षा 
निस्सन्देहं ब्रजभारती में समाहृत स्थान प्राप्त करेगी । 
जैसा कि मैंने आपको पिछले पत्र में लिखा था श्रद्धेय चतुर्वेदी जी का 
आपरेशन सफल हो गया । वे परसों तक अस्पताल के प्राइवेट बाड में विश्राम 
कर रहे थे । सम्भव है आजकल में ४ लाजपत कुज, सिविल लाइन्स, आगरा 
अपनी पुत्री के यहाँ चले गये हों। वे कहते थे कि कुछ दिन वहाँ भी sett 
और उसके बाद फीरोजाबाद जायेंगे । 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ग्रन्थ की तैयारी, जोरों से चल रही है। 
विभागीय सम्पादक अपने-अपने कार्य में जुटे हुये हें । मैं अपना कार्य Alo ३० 
तक पूर्ण कर लूँगा । अक्टूबर में ग्रन्थ का मुद्रण आरम्भ हो जाटपा, अभी 
तो आशा यही है कि २४ दिसम्बर की उनकी जन्मतिथि पर है ग्रन्थ का 
समर्पण करेगे । शेष कुशल | 
; आपका 
वन्दावनदास 
( छळ ) 
प्रकाश भवन, 
= मथुरा. २२-१-७१ 
वस्धुवर gdi जी । प्रणाम । è 
कृपा पत्र यथासमय मिल गया था । धन्यवाद । आपन अपनी सुलभ 
कृपा से मुझ पर अपार स्नेह वर्षा की है जिससे मैं विभोर हो गया g । आप 
सदृश प्रेमीजनों का सौहादे मेरे जीवन का म॒हान्‌ सम्बल है । आप इसी भांति 


कृपा बनाये रहें | : 
आ .की अस्वस्थता का समाचार पढ़, कर दुःख हुआ । अब at 
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आपके पत्त को आये तीन सप्ताह से भी अधिक 


स्वस्थ हैं। ` 
फाल्गुन का अंक बहुत WA सेवा में T 


कृपा भाव TE | 


कि] 


Se 
x 


हो गया, आशा है अ.प अब 


हुँचेगा । 


आपका 
वृन्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
. मथुरा. ७-४-७१ 


मान्यवर खत्री जी, प्रणाम । 

कृपा पत्र यथासमय मिल गया । धन्यवाद | मुझे अत्यधिक प्रसन्नता 
है कि भारतीय संस्कृति के त्रिविध परिदृश्य शीर्षक पुस्तक आपके पास पहुँच 
गई । यदि न पहुँचती तो में ही भेज देता । बन्धुवर मधुसूदन जी ने बड़ी 
संख्या में इस पुस्तक को अयनी योजना के अन्तर्गत वितरित किया है । चतुर्वेदी 
जी का पत्र संग्रह भी उनके माध्यम से वितरित होगा, परन्तु उप्तकी एक प्रति 
तो मैं बहुत पहिले ही आपको भेज दूंगा । पत्न संग्रह ३०० ga पुस्तक 
होगी जिसके १३४ पृष्ठ तो छप चुफ्रे। इस मासान्त में पुस्तक अवश्य छपकर 
तैयार हो जावेगी । l 

अब की बार उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक 
अधिवेशन फीरोजाबाद में हो रहा है २३, २४ मई को । इसमें आप सम्मिलित 
हों तो बड़ा आनन्द रहे । श्रद्धेय चतुर्वेदी जी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हो जायगा । एक पन्थ दो काज । सूचनाएं विधिवत पहुँचेंगी । 

aa कुशलं तत्रास्तु | 

आपका 
; बृन्दावनदास 
( ४४७ ) 
प्रकाश भवन, 
RATT. २६-१-७४ 

मान्यवर Gat जी, प्रणाम । | हि 

कृपा पत्र तथा लेख दोनों मिले । आपका दीर्घकाल से पत्र न पाकर 
वास्तव में मुझे कुछ उद्विग्नता सी थी । एकाधवार ब्रजभारती का अक भी 
वापिस aari किसी ने कहा अव आप वाराणसी रहने लगे हैं, लेकिन 
वाराणसी का पता मालूम न था । AA एक बार aga बनारसीदास जी 


CC-0. Gurukul Kangri Collectiori, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री इयामसुन्दर Gal के नाम [ ३६७ 
चतुर्वेदी को भी लिखा कि aro श्यामसुन्दर जी आजकल कहां हैं। उन्होंने 
आपका paaa वाला पता लिख दिया जो कि मुझे पहले से ही ज्ञात था । जो . 
हो, अब आपका पत्र पाकर बड़ी प्रश्नन्नता हुई | 

आपका लेख मैं श्री रमेशचन्द्र जी दुवे को भेज रहा हूँ । वे मुरादाबाद 
में हैं और इप समारोह के कर्णधार होने के कारण वे ही इसे (ग्रन्थ को) 
मुरादाबाद में छपा रहे हैं । मैंने उन्हें लिख दिया है कि प्रस्तुत लेख का अवश्य 
समावेश कर लें, यदि किसी कारणवश ऐसा न कर सकें तो मुझे हो लौटा दें 
कारण इसे ब्रजमारती में छापा जायगा । 

इस अन्तराल में मेरे दो ग्रन्थ छप चुके और लगभग समाप्तप्राय 
भी हो चुक्रे । वे हैं--(१) डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र, (२) प्राचीन 
भारत में हिन्दू राज्य । आपके पास इन दोनों ग्रन्थों में कौन-सा है और कौन- 
सा नहीं आपका उत्तर प्राप्त होने पर अपेक्षित ग्रन्थ की एक प्रति तुरन्त भेज 
दी जायगी । 

ब्रजभारती की जो प्रत्नियाँ आपके पास न पहुँची हों कृपया लिखें वे भी 
तुरन्त भेज दी जायेंगो । 

आपको पुस्तक रवीन्द्र काव्य कुज की एक प्रति मुझे मधुसूदन जी से 
प्राप्त हो गई है, उसका जिक्र चतुर्वेदी जी ने भी अपने एक qa में किया था । 
उसकी समीक्षा शीघ्र कराई जायगी । 

आशा है अब आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधार पर है । 

आपका 
बृन्दावनदास 
(© ४४८७ १७ 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १०-२-७४ 

मान्यवर खत्री जी । प्रणाम । 

; आपका कृपा qa मिला । उसके पुवे आपकी सुन्दर काव्य कृति 'वेणु 
“dt प्राप्त. हो गई । बड़ा उत्तम, मनोहर, हृदयग्राही और निर्दोष काव्य है 
आपका । पुस्तक हाय में आते ही 'परीक्षा” शीर्षक से राजा शिखिघज को 
कथा पढ़ बैठा | प्रवाहमयी काव्य-धारा मन्दाकिनी में अवगाहन कर Riu 
हो गया । आपकी सभी रचनायें मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापन की दिशा में 
उच्मुख होती हैं, अतः आप धन्य हैं । आपके कृतित्व में मातव-जाति का 
कल्याण निहित है । à 

आपके पत्न से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत में Ra 
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बाइ वृन्दावनदास के पत्र 
३३८ | $ 
राज्य शीर्षक मेरी पुस्तक आपके पास अभी तक नहीं age है । एक प्रति 
आज ही रजिस्टडं बुक-पोस्ट से सेवा. में सि जा रही है । ee 

आपकी पुस्तक रवीस्द्र काव्य कुज GA मधुवन जी चतुवंदी से प्राप्त 
हो गई। ब्रजभारती के ग्रन्यावलोकन शीर्षक में ब राजेनद्र रंजन 
द्वारा की हुई उसकी afaa समीक्षा भी ब्रजभारती के फाल्युन अंक Ta 
चुकी है, फाठगुत अंक लगभग दा सष्ताह में CED US a a 
पुस्तक के अशुद्ध मुद्रण से बहुत faa हैं यह मुझ श्रद्ध 2 चतुवंदी जी ने भी 
लिखा है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक प्रकार का उच्छृद्धलता ने हमारे 
समाज की तक्ष-नस में प्रवेश किया है.। हमारा कर्मचारी वर्ग खासतौर से शुद्ध 
स्वच्छ काम न करने में हो अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग समझना है। यह 
महारोग बड़े व्यापक पैमाने पर समाज के सभी agi में घुस गया है । अशुद्ध 
पढ़ना, अशुद्ध लिखना, अशुद्ध सोचना हमारे जीवन का ag बन गया है । हमें 
इसमें कुछ बुराई अनुभव न करनेक्री भी आदत हो गईहै । मैंने बड़े-बड़े डावटरों 
प्राचार्या और अध्यापकों को भी आमतौर से “विद्यालय” शब्द का उच्चारण 
इसी रूप में करते सुना है, विद्यार्थी वर्ग को हम कहते हैं कि वे शुद्ध पठन- 
पाठन, शुद्ध लेखन और शुद्ध चिन्तन की आदत डालें परन्तु इन बड़ों को कहाँ 
तक और कैसे समझावें । यहाँ तो अत्रा का अबा ही खराब है । 

*रवोन्द्र काव्य कु ज? आप मुझे भेजने का कष्ट न करें। मुझे वह कई 
स्रोतों से प्राप्त हो गई है। आप कदाचित बन्धुवर मधुसूदन जी की पुस्तक 
वितरण योजना से परिचित होंगे । मैं उनकी समिति के संरक्षकों में एक हूँ 
प्रत्येक संरक्षक को तो उनका प्रकाशन प्राप्त होता ही है, उसको दस अन्य 
संस्थाओं को मी प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक प्राप्त कराने का अधिकार है। मैंने 
आंशिक रूप में अपने उस अधिकार का प्रयोग भी कुछ संस्थाओं को fga 
करके कर खखा है । अतः मुझे उनका प्रत्येक प्रकाशन त्वरित मिल जाता है । 
भाई मधुसूदन जी अहिन्दी भाषी प्रदेश में रहकर हिन्दी-प्रचार प्रसार की दिशा 
में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उन्होंने अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के 
पठन-पाठन की रुचि उत्पन्न की है जो कि स्तुत्य है उनकी पुस्तक-वितरग 
योजना से हिन्दी भाषी पाठक वर्ग लाभान्वित हुआ है। वे हमारी बधाई के 
पात्र हैं । र 

ब्रजमारती के कौन-कौन से अंक आपकी फायलों में नहीं है, लिखें । 
वे अंक आपको भेजकर आपकी फाइल पूरी करनी है HIT भाव रकखें । 


आपका 
यूत्दावतद एस 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. १४-६-७४ 

मान्यवर खत्री जी, .प्रणाम । 

हरिद्वार से कल रात्रि को १॥ बजे ही लोटा हूँ। आपका पत्र मेरी 
अनुपस्थिति में आ गया था । आचार्य द्विवेदी जी तथा विश्वनाथ प्रसाद जी. 
अस्वस्थता वश अनुपस्थित रहे अतः दोनों दिन समारोह की अध्यक्षता का भार 
मेरे निर्बल Heat पर ही आ पड़ा । समारोह अत्यन्त सफल रहा, प्रदेश के 
अनेक भागों से तो प्रतिनिधिगण आये ही थे, सुदूर विहार और मध्य प्रदेश से 
कई सज्जन TA थ। स्व० आचाय जी की साहित्यिक सेवाओं का मूल्यांकन 
आपके कवि हृदय से जैसा सम्पन्न हुआ है वेसा अन्यत्र दुर्लभ ही है। भाषणों 
की मुद्रित प्रतियाँ संलग्न हैं । 

सन्दभित होने के कारण वेणु की माँग हो रही है । क्या प्रकाशक 
महोदय उसकी दस प्रतियाँ हमारे प्रकाशनों के. विनिमय में दे सकेंगे ? कई मित्र 
भेंट स्वरूप प्राप्त करने के इच्छुक हैं । 

वेणु की भूमिका हम निश्चित रूप से व्रजभारती के भाद्रपद अंक में 
छाप रहे हैं । 

कृपा भाव T4a | 

आप do पर्मासह शर्मा स्मृति ग्रस्थ की भी एक प्रति प्राप्त करने के 
अधिक्रारी हें । कृपा कर एतदर्थ श्री रमेशचन्द्र जी दुबे को लिखें | 

आपका 
बृन्दावन दास 


(ko) 

प्रकाश भवन, 
मथुरा. ४-७-७४ 

wat खत्री जी, प्रणाम | 

ie कृपा पत्र ब ‘ag’ की पाँच प्रतियाँ आपके द्वारा और पाँच श्रीद्विवेदी 

| द्वारा प्रेषित प्राप्त हो गई । अनेक धन्यवाद | जिन साहित्यिक agai ते 

इसकी प्रति प्राप्त करने की उत्कण्ठा प्रकट की है gaat तथा कतिपय पुस्तका- 

लयों में इन प्रतियों को वितरित कर दिया जायगा | आपने अपने पत्र में जिस 

स्तेहमयी भाषा में मुझे स्मरण किया है उसके लिये आभारी हूँ । a क 

डा० वामुदेवशरण के पत्र शीर्षक छप कर तैयार हो गई हैं, बहुत as 

प्रति आपकी सेवा में प्रेषित होगी, एक प्रति श्री देवनारायण जी द्विवेदी क 
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मी भेजू'गा । द्विवेदी जी तो हमारे मी स्नेही हैं, उनको ब्रजभारती नियमित 
रूप से जाती है । ; 
Slo बनारसीदास जी चतुर्वेदी आजकल फीरोजाबाद में ही हैं । उनसे 


बराबर पत्र-व्यवहार चलता है | 
BI भाव बनाये रहें । 


आपका 
वृन्दावनदास 
पंडित श्रीराम पाण्डेय के नाम 
( ४५१ ) 
प्रकाश भवन, 
AAR. ७-७-६८ 


मान्यवर पाण्डेय जी, सादर प्रणाम । 
श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी से आपका परिचय प्राप्त कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई । श्रद्धेय चतुवंदी जी आशुतोष हैं, उनमें सन्तों के से गुण हैं, 
मण्डल को अद्यतन जो भी सेवा मुझसे बन पड़ी है उससे प्रसन्न होकर उन्होंने 
मुझे आशीर्वाद दिया है। यद्यपि वे गुर्दे में पथरी, अर्श, मन्दाग्नि आदि रोगों 
से पीड़ित हैं तथापि वे अब भी कई घण्टे साहित्यिक कार्य करते हैं qqa- 
समय पर पत्रादि से सम्पकं स्थापित कर वे अनेक साहित्यिक बन्धुओं का 
पोषण करते रहते हैं । उन्होंने पुछा कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार है तथा 
आपको भी प्रणाम लिखा है। भाई ब्रजशंकर जी वर्मा का स्वास्थ्य अब 
केसा है ? 
: मण्डल से एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती हे । वह अब आपको 
ग्र भजी ज 
नयमित रूप से भेजी जाया करेगी । ब्रजभारती का नवीनतम ज्येष्ठ अंक भेजा 
जा रहा है। 
ब्रज साहित्य मण्डल का अधिवेशन गाजियाबाद में हुआ था । मेरा 
अध्यक्षीय भाषण कदा शे भे क वे में 
a षण कदाचित आपका भेजा जा चुका है, यदि वह आपके पत्र में 
प्रका शत हो गया हो तो उस अंक की एक प्रति कृपाकर भेज दे और यदि 
आपको भाषण मिला ही न हो तो कृपया सूचित करें एक प्रति फौरन भेज दी 
जायगी । > 
STATA AG, योग्य सेवा से सदैव सुचित करते रहें । 
मैं इस पत्र के साथ ही एक प्रति भाषण की भी भेज रहा हूँ । 
आपका 
वुन्दावनदास 
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( ४५२ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-७-६८ 
मान्यवर पाण्डे जी, सादर प्रणाम । 

BA पत्र feo १० प्राप्त हो गधा । 'योगी” की दस प्रतियाँ भी प्राप्त: 
हो गईं.। धन्यवाद । मण्डल के कार्यकलापों में आपका सहयोग अत्यन्त सरा- 
हनीय है । श्रद्धेय चतुर्वेदी जी भी आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। ब्रजभाषा 
के लिये आपके हृदय में असीम स्नेह है, यही कारण है कि अध्यक्षीय भाषण में 
हिन्दी तथा अन्य उपभाषाओं के प्रति प्रतिपादित समन्वयकारी दृष्टिकोण 
आपको भी पसन्द आया । विघटनकारी प्रवृत्तियों ने सदैव ही इस देश को 
अपार क्षति पहुँचाई है । छोटी-छोटी बातों में मतभेद राष्ट्रीय हितों पर कुठा- 
राघात करते हैं और उस tag को प्रतिष्ठापित नहीं होने देते, जो देशोन्नति के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है । हिन्दी देश की एकमात्र वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा 
के आसन पर आसीन हो सकती है, उसकी स्थिति निरापद है, उसे किसी भी 
भाषा से प्रतिस्पर्द्धा रखने की आवश्यकता ही क्या है? ब्रजभाषा हिन्दी के 
साहित्य की भाषा है। वह तो एक प्रकार से हिन्दी की जननी है। माता 
और पुत्री में बैमनस्य का प्रश्‍न ही नहीं । gal की उन्नति देखकर माता को 
सुख ही है, दुःख कदापि नहीं । 

चतुर्वेदी जी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है उनका दो पोण्ड वजन 
बढ़ा है । 

'ब्रजभारती' निस्सन्देह आपके पास पहुँचती ही रहेंगी | 

कृपा माव रकखें । 


आपका 
वृन्दावन दास 


( ४५३ ) ia 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २५-११-६८ 


मान्यवर पाण्डे जी, प्रणाम । न्न 
बहुत दिन बाद पत्र लिख रहा ह । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन 


oy 


मैंने अनेक मित्रो के आग्रह पर अपने अद्यतन लिखे हुये लेखो के संग्रह 


को पुस्तकाबद्ध कर दिया है । पुस्तक का नाम है “भारतीय संस्कृति के विविध 
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परिदृश्य ।” एक प्रति रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से आपकी सेवा में भेज रहा हूँ । 
इस पुरतक की समीक्षा भी अच्छी हो रही है। आप अपने पत्र में भी करा दें। 


|| Sto भगवानसहाय पचौरी ने जो कि एक विद्वान्‌ लेखक और समा- 

| लोचक हैं इस पुस्तक की एक समालोचना लिखी है, उसे उन्होंने मुझे ब्रज 

, भारती में प्रकाशनार्थ भेजा है परन्तु मैने ag उचित समझा कि वह अन्य पत्रों 
में छपे । उसकी एक प्रति इस पन्न के साथ आपकी सेवा में भेज रहा हूँ यदि 
आप उचित समझें तो उसे 'नोगी' मे छपवाने की कृपा करें | 


मेरे योग्य सेवा से सदैव सुचित करते रहिये । 


आपका | 
वृन्दावनदास 
( ४५४ ) | 
प्रकाश भवन, | 
मथुरा, 5-२-६४ 


मान्यवर पाण्डे जी, प्रणाम । 


ह इस पत्तन के द्वारा अ प्रो श्रीरमेशचन्द्रजी दुबे एम०ए० जिला चकबन्दी | 
| अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश आगरा का परिचय प्रस्तुत करता हँ । ये 
पहिले आगरा कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक रह चुके हैं । काव्य मर्मज्ञ और 
उच्चकोटि के कवि हैं। कविताओं की कई पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । 
समालोचक बड़े अच्छे हैं । कदारि में समा | 
Te डे : हैं । कदाचित्‌ आपक्रे qa में भी कुछ समालोचनाये 
शत हो चुकी है। इनकी लिखी it | 
५ स्तको की एक-एक a 
भिजवाऊँगा । o 
i 
` पा कर इनकी 'योगी' की प्रति भेजा करें। ये भी | 
जी चतुर्वेदी के उसी प्रकार भक्त हैं जिप्त प्रकार इन पंक्तियों 
« उनका पता इस प्रकार है-- * 
श्री रमेशचन्द्र दुवे 
११ बी जिलाधीश का कम्पाउन्ड 
आगरा । 
माशा है आप स्वस्थ एबं सानन्द हें 


श्री बनारसीदास 
का लेखक'। 


zma e 


आपका 
वृत्दावनदात 
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( उरण) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. १६-८०६८ 


मान्यवर पाण्डे जी । सादर प्रणाम । 


“लोक साहित्य के मनीषी कृष्णानन्द Ja’ शीर्षक मेरा लेख 'योगी' में 
प्रकाशित कर देने के लिये अनेक धन्यवाद । * 
कृपा कर वह प्रति जिसमें यह लेख प्रकाशित हुआ है श्री कृष्णानन्द 


है र . ti i ji i G i 
पंडित es कि नाम Foundation Chennai and eGangotri | 


गुप्त), पो० adar fro झाँसी को भेज दें तथा यदि योगी की Compleme- 
ntry Copy भी उन्हें जाया करे तो बड़ी उत्तम बात हो । श्री कृष्णान्न्द 
गुप्त आज बुन्देलखण्ड के सर्वोच्च साहित्यकार हें तथा लोक-साहित्य पर उन्होंने 
gaa निर्माण कार्य किया है। मेरे उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। aga 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी के भी वे निकटतम सहयोगियों में हैं । 
चतुर्वेदी जी को आगरा विश्वविद्यालय ने fso लिट्‌ और हिन्दी 
| साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वावस्पति की उपाधि प्रदान की है । 
कृपा भाव रखें । 
| आपका 
| न्दावनदास 


(१ श्री गुसजी ने कभी लोक साहित्य की सद श्रेष्ट पत्रिका छ प्ल aaah न कमी लोक साहित्य की सईश्रे्ठ पत्रिका 'लोकवार्ता' 


का सफल सम्पादन क्रिया था जिसकी प्रशंसा वेरियर एलवित जैसे विदेशी 
विद्वान ने भी की थी ।-सं०) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. २१-१०-७२ 


ज्ञान्यवर पाण्डेय जी । ) 

योगी के २ सितम्बर की प्रति जिसमें मेरा मुरादाबाद वाला अध्य- 
दीय भाषण है तथा 5 सितम्बर वाली भी जिसमें उक्त भाषण पर आपका 
| मूल्यवान सम्पादकीय लेख है ma हुई, अनेकानेक धन्यवाद | एक कुशल 
| समीक्षाकार एवं सिद्धहस्त सम्पादक की न.ई आपने भाषण के सार तत्व को 
ग्रहण कर उस पर बड़ी सुन्दर व्याच्या की है, उस भाषण को आधार बनाकर 
आपने हिन्दी जगत्‌ को जो संकेत दिये हैं उससे हिन्दी का हित साधन होगा | 
मैं ब्रजभारती के मार्गशीर्ष अंक में इस लेख को आपके नाम सेही दे 


रहा हूँ leee 
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श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी स्वस्थ हैं, यदाकदा आपको स्मरण 
करते रहते हैं, कुछ दित हुए ज्ञानपुर में उनके दर्शन किए थे । 
आपका 
वृन्दावनदास 
( ४५७ ) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा, २५-४-७३ 
मान्यवर पाण्डेय जी । प्रणाम । 

qs दिवसीय यात्रा” से हम लोग कल प्रातः सानन्द लोट आवे । 
पटना में आपकी कृपा से सभी बन्धुओं से मिलना हो गया । अल्प सूचना पर 
गोष्टी भी अत्यन्त सफल रही । विहार में हिन्दी क काम खूब हो रहा है और 
यही कारण हे क्रि जनपदीय कार्य में भी साहित्पिक बन्धुओं की अभिरुचि हे | 
हिन्दी के सच्चे कार्यकर्ता लोक भाषाओं की कभी उपेक्षा नहीं करते । उनकी 
पकी धारणा है कि लोक भाषाओं के साहित्यिक उन्नयन से राष्ट्रभाषा का कभी 
अहित न होगा । $ 

कृपा भाव खख । 

भबदीय 
वृन्दावनदास 

१. ३० अगस्त सनु १६७२ को मुरादाबाद में उत्तर प्रदेशीय हि० aro 
सम्मेलन का १६ वाँ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता: बाबू जी ने 
की थी । 

२. पशुपतिनाथ (काठमाण्डू) की यात्रा से लौटते वक्त बाबू जी पटने 
में १ दिन रुके थे । उनके सम्मान में जो गोष्टी हुई उप्तमें सयोगवश मैं भी 
उपस्थित था! हालाँकि देर से सूचना मिलने के कारण मैं शिक्षक संघ के 
एक्जीवीशन रोड वाले भवन में विलम्ब से पहुँचा था ।--सं०. 


श्री सुरज प्रसाद मिश्र के नास | 
( ४५८ ) d i 


प्रकाश भबन, 
मथुरा, २५-३-७१ 


वन्धुवर मिश्र जी । 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । उत्तर देने 


J में विलम्त्र हुआ, क्षमा करें । 
व्यस्तता ही मुल कारण है । 
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[ ३७५ 


राहुल जी पर लेख लगभग तैयार है। शाण्डिल्य जी को भेज 


s जा pie नियमित मिल रही है या नहीं ? आपके पास 
कौन-कौन से अक हैं faa | 

आज भारतीय संस्कृति के विविध qea शीर्षक अपने निबन्धों के 
संग्रह को रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से आपकी सेवा में भेज रहा हूँ | 

आप महान्‌ साहित्यक्रारों के स्मृति अथवा अभिनन्दन ग्रन्य निकाल कर 
बडा स्तुत्य कार्य कर रहे हैं। यह तो हिन्दी की वास्तविक सेवा है ओर. 
ffar रूप से उसके साहित्य की समृद्धि की दिशा में एक महनीय कायं है | 

ša तो अपना शेष जीवन तन-मन-धन से हिन्दी सेवा के लिये अपित 
कर रकखा है । आप सहश सहृदय साहित्यिक बन्धुओं के सहयोग की सदैव 
अपेक्षा है | 
कृपा भाव रखें । 

आपका 
वृग्दावतदास 


( ४५९६ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २-६-७१ 


मान्यवर मिश्र जी । 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । आपने राहुल जी द्वारा लाये ग्रन्थों के 
हिन्दी भाषान्तर के लिए as गोविन्द दास जी को लिखा यह ठीक ही था | 
त्रालय करता है और इस कार्य पर ARE धनराशि 
को ही खटखटाएं और एक स्मरण 
को भी भेजिये तब ही ग्रह काम 


इस काम को केन्द्रीय मर 
प्रतिवर्षं खर्च की जाती है । आप सेठ जी 
पत्र श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधानमन्त्री 


होगा | 
श्री सतीशचन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व० श्री हृषीकेश जी चतुर्वेदी, चौबेजी 


का फाटक किनारी बाजार आगरा को लिखकर उतरे राहुल जी पर उनके 
संस्मरण मँगाइये | उनके यहाँ कई बार राहुल जी अपनी पत्नी श्रीमती कमला 
सहित अतिथि रहे थे तथा अनेक स्थानों पर भ्रमण भी fear था । उनके पास 
श्रीमती कमला जी और राहुल 


उनसे मँगाइ्ये । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 


बृन्दावनदास 
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( ४६० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, ५-१-७२ 
बत्धुवर, 


आपका स्नेहाभिसिक्त पत्र पढ़ कर कृतार्थ हुआ । हिन्दी के prg- 
कर्त्ताओं की संज्ञा मेरे कोश में देवदूत है । आपने विशिष्ट महानुभावों और माँ 
भारती के महान सेवकों की स्मृति रक्षार्थ सहस्नों पत्र लिख-लिखकर साहि- 
त्यिको को जगाया है, फिर आपको मान्यवर शब्द से सम्गेधित कर मैंने अपने 
औचित्य का ही पालन किया है । फिर भी tar आप कहते हैं अग्रज के नाते 
मैं अब आपको बत्धुवर ही कहूँगा । 

आपने साहित्यकारों में पत्रों का उत्तर न देने की प्रवृत्ति का उल्लेख 
किया आपकी शिकाग्रत ब्रिल्कुल उचित है । साहित्यिक बन्धु आत्म केन्द्रित हो 
गये हैं उनमें धन और यश की ही ईषणा है। छोटे भाइयों को तो उपेक्षा ही 
मिल रही है। यह स्थिति खेदजनक है, इससे हिन्दी का भला न होगा। 
आजकल राण्याश्रय का तो अभाव है ही यदि हम।रे भाई भी छूटभइयों को 
प्रोत्साहित त करेंगे तो आत्मा ही मुमूषे हो जायगी और उसको प्रनर्जीवित 
करने के लिये किसी धन्वन्तरि की आवश्यकता होगी । 3 

आपका 
वृत्दावतदास 
WR) 
प्रकाश. भवन, 
मथुरा. ६-२-७२ 
वन्धुवर मिश्र जी । 
सादर नमस्कार । 

आपका छपा पत्र यथासमय मिल गया था । आपने जिन तथ्यों का 
Sere किया है उसे तो यह विदित होता है कि आज दुनियाँ में स्वार्थ-सिद्धि 
सर्वोपरि हे । स्वार्थ प्रधान विशव करि राखा? अव तुलसी की चौपाई का पठत 
इस प्रकार होना चाहिये । 
रक्षार्थ io ee i oe 2 के a ay 

को अपने जैसे निस्पृह व्यक्ति कहाँ ते 


आपका 
वृन्दावनदास , 
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( ४६२ - ) | 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. २०-३-७२ 
वन्धुबर मिश्र जी, प्रणाम । 

कृपा पत्र मिला । स्मात्त निराला दूसरा खण्ड की दो प्रियाँ भी 
मिली । एक प्रति समीक्षार्थं श्री लल्लन मिश्र प्रवक्ता शुकदेव कालेज खागा, 
जि० फतेहपुर को भेज भी दी । समीक्षा प्राप्त होने पर प्रकाशित कर दी 
जायगी | रमण शाण्डिल्य जी को अब तक स्मात्तं राहुल तैयार कर देना 
चाहिये था । आप जब कृति को छपा ही देते हैं तो कृतिकार को तैयार करके 
देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं भी उनको लिखूगा। आसाम वाले 
महानुमाव तो ७-८ लेख लेकर अन्तर्धान हो. गये उनको मैं किसकी उपमा दु' । 
हिन्दी जगत्‌ के साहित्यिक उठाईगीरे मशहूर हैं । हिन्दी के हित में इनसे सावः 
धान रहने की आवश्यकता है । 

१० स्मार्तं निराला यदि आप विनिमय में दे सक तो भिजवा दें। 
पुस्तकालयों का भला हो जायगा । विनिमय में उतने ही मूल्य की पुस्तकें 
आपको भेज दी जायेंगी । 

आपका 
बृन्दावनदास 
(९९) 
प्रकाश भवन, 

; मथुरा. २८-४-७२३ 
बन्धुवर मिश्र जी, नमस्कार | 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । उत्तर देरी से जा रहा है कारण मैं 
नेपाल गया हुआ था । परिवार सहित पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने | 

fo रामकुमःर चोवे वाले लेख को निकालेगे । सामग्री इतनी अधिक 
आ जाती है कि पत्रिका में समाविष्ट करता कठिन हो जांता है.। 

आपके पास हमारी कोत-कौन सी कृतियाँ हैं । यह जानकारी प्राप्त 
होने पर शेष कृतियां भेजने की व्यवस्था करेंगे । 

अभिनन्दन ग्रन्थ मुद्रणाधीन है उनके प्रकाशत में अभी ६-८ महिने की 
देर है। 

` ज्राण्डवी और भरत पर कोई महाकाव्य हमारी हृष्टि मे नहीं आया'। 
महात्मा जी पर तो बहुत-सा साहित्य निकला है । आपको भिन्न 
स्थानों से मंगवाना पड़ेगा । यदि रुचि हो तो हम आपको कुछ पते लिखकर 
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3 È 
श्र 


भेज देंगे । वहाँ से आप मंगा लेना । दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने एक 
स्मारिका ही निकाली थी जि्षक्ा मूल्य ६०) रखा था । कृपा भाव Ta । 
भवदीय 
वृन्दावनरास 
( ४६४ ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. १४ ५-७४ 
बत्धुवर मिश्र जी। ; 
ga आपका मिला । सुधांशु जी पर कविता के साथ । ब्रजभारती का्‌ 
फाल्गुन अंक कैसे नहीं मिला आश्रयं है। शायद किसी पोस्टमंन को उससे 
प्रेम हो गया । एक प्रति पुनः भेजी जा रही है। 
नवजागरण नाम की कोई मासिक पत्रिका हमें प्राप्त नहीं हुई है। 
यदि आप भिजवा सके तो अत्युत्तम हो । 
श्री जगत्राथ प्रसाद मिश्र गौड़ कमल से कतई परिचित नहीं हैं । 
सुधांशु जी वास्तव में महान थे। आप तो स्वयं गुणज्ञ हैं अतः गुण- 
ग्राहकता स्वभावतया ही आपका गुण है। 
शेष कुशल है। रचनाएं सुविधानुप्तार प्रकाशित करेगे । 
आपका 
वृन्दावनदास 
0 85५ ..) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा. ५-७-७४ 
बन्धुवर सूरज प्रसाद जी । 
कृपा पत्र मिला | धन्यवाद । जागरण की पाँच तथा 'उत्खनक' की 
दो-दो प्रतियाँ ही भिजवा दें । सुविधा पूर्वक यदि ५-५ भिजवा दें तो और भी 
अच्छा | अब को बार ये प्रतियाँ प्राप्त होने पर उपकी समीक्षा 'ब्रजभारती' 
में निःसन्देह करा दी जायगी | 
आपकी कविताएँ भी. यथासम्भव प्रकाशित करेंगे व॑ 
कवियों की स्पर्धा के कारण हेम सामान्यतः 
स्नेह भाव बनाये रहें । 


से यहाँ के स्थानीय 
कवितायें प्रकाशित नहीं करते | 


आपका 
बृन्दावनदास . 
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( ४६६ ) s 
प्रकाश भवत, _ 
मथुरा, ५-२-७५ 
प्रिय मिश्र जी । Bi 


कृपा पत्र और महेन्द्र शास्त्री पर एक लेख मिला । श्री महेन्द्र शास्त्री 
जी के निधन का दुःखद समाचार तो मुझे आपके oa से ही विदित हुआ। 
वे लगभग ४ माह हुए मेरे निवास स्थान पर पधारे थे । अभी कुछ दिन हुए 
उनका एक अत्यन्त स्नेह पूरित, आत्मीय भावनाओं से ओत-प्रोत पत्र मुझे 
मिला था जिसे पढ़कर मुझे दिव्यानन्द की प्राप्ति हुई थी । मैंने उनको तत्क्षण 
उत्तर भी दे दिया था । उनकी कुछ काल मथुरा निवास करने की आकांक्षा 
थी जिसका मैंने उन्हें निमन्त्रण भी दे दिया था । शास्त्री जी की साहित्यिक 
सेवाएं तो थीं ही वे महामानव थे । aaa बनारसीदास जी चतुर्वेदी भी 
उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। fafa की बड़ी विडम्बना है। दुर्देव ने 
उन्हें हमसे छीन लिया है । 

मैं ब्रजभारती के आगामी अंक में सम्पादकीय लेब में इसकी चर्चा 
HST तथा उसमें आपके लेख का भी सारांश दे दूंगा । आपके लेख में 
अधिकांशतः साहित्यिक कार्यकर्ताओं की भर्त्सना ही है जिसे अविकल छापता 
मैं उचित नहीं समझता । आपके शुभनाम का उल्लेख करते हुये आपके द्वारा 
प्रेषित जानकारी का भरपूर उपयोग कर लिया जायगा | 

अभिनन्दन ग्रन्थ में पाठक जी ते आपके लेख का उपयोग कर लिया 
हे । विचार सम्पादक भी अवश्य कर लेंगे । अभिनन्दन ग्रन्थ के अभी १०० 
पष्ठ छपने शेष हैं । स्नेह भाव बनाये रहें । 

Tg ; आपका 
` बुन्दावनदास 
( ४६७ ) 
प्रकाश भवन, 
मधुरा. २-६-७५ 
न्धु fast जी t ण र 
क oe जो gto बनारसीदास जी चतुर्वेदी को .लिखे अपने पत्र कौ टे 
लिपि मुझे भेजी है उससे पता चलता है कि आपको शायद मालून Tel कि 
डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्रों को मैं एक संग्रह के रूप में हर 
gi इंस पुस्तक का सम्पादक मैं ag! यदि आपने यह पुस्तक न देखी हे 
तो एक प्रति मैं आपको भिजवा सकता हूँ) 
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३८० ] बावु वृन्दावनदास के पत्र 

राहुल जी के पत्तों का संग्रह आप FEAT कर भी कर रहे हैं यह 
आपकी सच्ची हिन्दी सेवा ही समझी जायगी। आपकी कविता हम लौटा रहे 
हैं, इसे उत्तर विहार में प्रकाशनार्थं भेज दीजिये । ब्रजभारती में ब्रजभाषा की 
कविताएँ छपने की परम्परा रही हैं। यदा-कदा हमने खड़ी बोली की या नई 
कविताओं को स्थान देकर बड़ा स्थानीय विरोध ही मोल ले लिया था, अत 
क्षमा He । 

हमने आपके पत्र संग्रह अभियान पर ब्रजभारती में पुनः एक नोट 
लिख दिया है जो ज्येष्ठ अंक के सम्पादकीय में प्रकाशित हो रहा है । आशा è 
आप स्वस्थ एवं सानन्द है । 


आपका 
वृन्दाबनदास 


+} © [ ४६५ ) 
| | प्रकाश भवन, 
Ree Hay मथुरा. ६-१०-७५ 
agar मिश्र जी । é 

कृपा पत्र मिला आपने लिखा कि अन्तर जनपदीय अ न्दोलन में 
कुछ राजनीतिज्ञी के घुस आने से मन खट्टा हो गया हे । मैं आपकी व्यग्रता का 
अनुभव करता हूं । परन्तु लोक-भाषाओं के सरक्षण, सम्बद्धत और उन्नयन 


का कार्य तो परम पावन है हमें तो उस पुनीत उद्ददेश्य से काम है, हमें लोगों 
की खुटाई से क्या लेना देता । 


;, जड़चेतत गुण-दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंप गुण गहहि पय 
परिहरि वारि विकार । हम यार की यारी से काम है ख्वारी से नहीं । आप 
तो जनपदीय कार्यो के स्तम्भ आपको तो निष्ठा के साथ काम में जुटे रहना 
ह a a हम एक गुणी और परिश्रमी साहित्य सेवी 
es है हे बड़े काम के आदमी हैं। जनपदीय भाषाओं पर 

Tl बहुत है । वे मेरे पत्रों का संकलन कर रहे हैं। करीब ८०० 


q त्र 
पत्रों का संग्रह तो उन्होंने कर भी लिया है । आप उन्हें पत्र अवश्य भेज दें । 


रसुलपुरी जी के अभिनन्दन की बाव a 
See त मुझे कुछ ज्ञात नहीं है । वैसे यह होता 


आपका 
वन्दावतदा स 
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श्री कृष्णगोपाल दुबे एकाक्षी के नाम 
( ४६८६ ) 
प्रकाश भवन, 
; मथुरा. २६-१-७१ 
बन्धुवर दुबे जी, प्रणाम । “a 
कृपा पत्र faar । धन्यवाद । मुझे बड़ी प्रसन्नता है'कि आप आदरणीय 
चतुर्वेदी जी का उनके निवास स्थान पर सानिध्य प्राप्त कर सके । वे स्वस्थ 
एव प्रसन्न वदन थे यह जानकर अत्यधिक हषं हुआ । 
आपः अपनी पत्रिका का विशेषांक निकाल कर हमारे जनपदीय आंदो- 
लन को गतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं । श्रद्धेय चतुर्वेदी 
जी तो इस यज्ञ के पुरोत्रा हैं। हम सब उन्हीं के .मार्गदर्शन में अपनी विनम्र 
आहुतियाँ प्रदान कर रहे है । उनकी आज्ञानूमार मैं आपको कल की डाक से 
“आणा? की एक प्रति "राजस्टडं बुक्र-पोस्ट' भेज रहा हूँ । उसमें चतुर्वेदी जी 
ने इस यज्ञ की भूमिका पर बड़ा विशद्‌ प्रकाश डाला है । 
आपका 
प्रन्दावनदास 
( ४७० ) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, १०-२-७२ 
वन्धुवर ZI जी । प्रणाम । 
आपक्रा कृपा पत्र तथा सैनिक के २२, २३, २४, २५ जनवरी के अंकों 
में प्रकाशित लेखों के पुनमुंद्रण प्राप्त हुये । अनेक धन्यवाद । मैंने इन्हें अपने 
संग्रहालय में एक बहुमूल्य निधि के रूप में सुरक्षित कर लिया है । आप लोक- 
साहित्य के पुनरुत्थानं की दिशा में बडी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। 
लोक-साहित्य और लोक-भाषाओं का संरक्षण, सम्बद्ध न GF SL हिन्दी के 
हित की बात है अहित की नहीं । हमारे प्राचीन लोकगीतों में हमारे पुरातन 
आदर्श, परम्पराएँ तथा गोरवमय अतोत के चित्र भरे पड़े ar हमारा लोकः 
साहित्य हमें हमारी पावन संस्कृति का बोध कराता S| लोक-साहित्य पर 
सर्जनात्मक अथवा शांधात्मक कार्य करने वालों के प्रति हमारे हृदय में अपार 
ag और आदर हे । 
हे आपके es पर मैं ब्रजभारती के आगामी अंक में टिप्पणी लिखू गा । 
इस अंक में तो सम्भव नहीं, कःरण छप चुका है, एक सप्ताह दत दिन में 
आपके पास -पहुँचेगा । लोक साहित्य पर काम करचे वालों को प्रोत्साहित तो 


करना ही चाहिये । शेष सब कुशल है । 


आपका 
बृन्दावनदास 
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( ४७१ ) 
प्रकाश मवन, 
मथुरा. १२-४-७२ 
बन्धुवर एकाक्षी जी | i र 
कृगा पत्र मिला | धन्यवाद । . श्रद्धेय डा० बनारसीदास..जी चतुर्वेदी 
की प्रेरणा से आप जो पुण्य कायं कर रहे हैं वह अत्यन्त सराहनीय! है। उसमें 
आपको मेरा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । निस्सन्देह मैं प्रयास करूगा कि अधि- 
वेशन के कार्यक्रम में वयोवृद्ध प० सरदारसिह और श्री नेकसाराम ख्यालगो के 
अभिनन्दन को सम्मिलित कर लिया जाय । सम्मेनन का कार्यक्रम अभी 
निर्माणाधीन है और आपने ठीक समय ही मुझे सूचित कर दिया है । 
कभी मथुरा पधारें तो दर्शन दें । वेसे सम्मेलन में तो आपके : दर्शन 
होंगे ही । आपको सभी सूचनाएँ विधिवत्‌ भेजी जायेंगी तथा ब्रजमारती का 
नवीन अक.भी समथ पर प्रेषित होगा । 


आपका 
gayaa 
श्रो हरगोविन्द गुप्त के नाम : 
l ( ४७२ ) a 
प्रकाश, भवन, 


उ मथुरा. १६-१-७० 
मान्यवर गुप्त जी । 
a लक oe का आदेश हुआ है कि मैं स्व० डा० वासुदेवशरण 
पत्र y जरी, 2 ह 

एवं प्रकाशन के fafi iy SG S और संकलित साहित्य at पाण्डुलिपि मुद्रण 
t ey तयार केर दूं । यह कार्यं आपके सहयोग के बिना 
ae है : ee जितने Ta हों या तो कृपा कर उनकी प्रतिलिपि करा 
ue भेज दें aar यदि मूल पत्रों को तती 0 

कापी |नकलवाकर उन्हें आपको लौटा दुगा 

मण्ड न ह 

ल की ओर से ब्रजभारती पत्रिका नियमित रूप से. आपको भेजी 


जायगी । श्री बनारसीदास जी को शीघ्र अभिनन्दन ग्रस्य : भेटः किये जाने की | 


गाते! है। आप समारोह में पधारें। उसकी सूचना आपको पहुंचेगी । 


आपका 
वृन्दावन दास 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री हरगोविन्द गुप्त के नाम [ ३३ 


| 
( ४७३ ) | 
प्रकाश भवन, । 
मथुरा. १५-४-७० | 
माच्यवर गुप्त जी । | 
आपके द्वारा प्रेषित डा० अग्रवाल जी के पत्र प्राप्त हो गये। धन्यवाद । | 
कृपा कर लिखिये साथ ही किन अन्य महानुभावोंको इस संबन्धमें लिखा जाय। | 
Slo अग्रत्राल के पत्नों के प्रकाशन से जनपदीय विज्ञान और वेदिक्री 
विद्या का प्रकाश फैलेगा और इससे साहित्य को श्रीवृद्धि होगी । इसका श्रे 
आप सदृश उन मह'नुभावों को होगा जिन्होंने इस निधि को संचित रक्खा । 
आशा है स्वस्थ एवं सानन्द होंगे । 


qag 
वृभ्दावनदास 
( २७४ `) 
प्रकाश भवन, 
सथुरा. १-५ ७० 
सान्यवर गुप्त जी । 
कृपा पत्र मिला । धन्यवाद । आपने जनश्रुति 'खेती करें बनिज को 
ard’ को उद्धृत कर अपने कर्म की ओर इद्भित किया है । परन्तु हमें तो 
आपकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक प्रतीत होती है । fora तत्परता ओर निष्ठा से 
आप साहित्यिक पत्रों में अपनी विमल आहुति प्रदान करते हैं उससे तो यहो 
बिदित होता है कि शरीर से आप भले ही कृषि उत्पादक हों, मन से आग 
साहित्य सेवी ही हैं । 
आपने जिन महानुभावो के पते भेजे हैं निःसच्देह मुझे उन्हीं की अपेक्षा 
थी । वहाँ से पत्न-साहित्य मिलेगा और उस उपलब्धि का सम्पूण ERI आपको 
होगा। मैं उत सभी को पत्र लिखकर भेज रहा हूँ । तथा साय में बन मार 
'का नवीनतम अङ्क भी | आशा है आप सपरिवार आनन्दतुवक होंगे । कृपा 


भाव TFS | 


आपका 
वृन्दावनदास 


E ( ४७४ ) } 
प्रकाश भवन, 
a i मधुरा. १३-१२-७१ 


झष्यिवर गुप्त जी | 


कृपा va यथासमय मिल गया था, धन्यवाद । सासनी बाला अङ्क 
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आपको भिजवाने का प्रयास अवश्य करूंगा और भी कई स्थानों से हम 
जनपदीय अङ्कु निकलवाने की चेष्टाएँ कर रहे हैं । 

“नरम की fafa’ देखली है । आपने बड़ी सरस एवं प्रवाहमयी भाषा 
में कविता की है । यहो उस पुस्तक का सर्वोत्तम गुण है। पुस्तक का एक-एक 
शब्द साधारण से साध्रारण पाठक को बोधगम्य होगा । जिस. सिद्धान्त का 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रतिपादन किया गया है वह निःसन्देह बड़ा उच्च है, परन्तु 
उमके समर्थन में जो कथानक पेश किए गये हैं वे यथार्थ के धरातल पर नहीं 
उतरते, अतः कुछ कृत्रिमता सी आ गई है । परन्तु यहाँ हमको श्रद्धेय दद्दा 
के उस मौलिक विचार का भी मान करना होगा कि लोकोक्ति. साहित्य में 
कल्पना को अधिकतर आधार बनाया गया है । पुस्तक का कथानक लोक- 
साहित्यं का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है । सहज स्त्राभाविकता के कारण 
आपकी अभिव्यक्ति बड़ी सुन्दर एवं सशक्त बन पड़ी है । ब्रजभारती के सम्पा- 
दकीय में इस पर टिप्पणी लिख रहा हूँ । 

आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका 
बन्दावनदास 


( ४७६ ) 
प्रकाश भवन, 
AAW. २६-१२-७१ 
वन्धुवर गुप्त जी, प्रणाम । 
आशा' को प्रति कालेज से प्राप्त हो गई है । अतः आपकी सेवा में 
रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से भेजी जा रही है । इस अंक की चतुर्वेदी जी ने बडी 
प्रशंसा को हे । वास्तव में इसके सम्पादक श्री राजेन्द्र रजन ने ag महत्वपूर्ण 
विशेषांक निकाला है । i tects 
l चतुर्वेदी जी का लेख जनपदीय कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शक का काम 
करेगा? 


सम्मेलन का अधिवेशन झाँसी में ही करेंगे । आप सव बन्धओं के सह- 
योग से हमें अपनी हिन्दी सेवा में बड़ा बल मिलेगा । 
कृपा भाव WE | 


' ` ` आपका 
वन्दाबनदास 
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| 

( ४७७ ) | f 

प्रकाश भवन, i 

मथुरा. i 


मान्यवर गुप्त जी, प्रणाम । 

कृपा पत्र मिला । धन्यवाद | आपका स्नेह अपूर्व है। “आशा! पर 
लिखे आपके विचारों को पढ़कर बड़ा आनन्द आया । आप अपने तीनों लेख 
अथवा उनमें से एकाध ही अवश्य भेजें । उनके महत्व के कारण (उनके qa- 
मुद्रण की आवश्यकता है। हम उन्हें ब्रजभारती में छापेंगे। लोक-साहित्य 
पर आपका अध्ययन बड़ा सुन्दर और गम्भीर है । कृपा भाव Ta | 


भापका 
वृत्दावनदास 


f ( ४७८ ) 


प्रकाश भवन, 
मथुरा. ३-६-७० 


बन्धुवर गुप्त जी । 
“आशा? पर आपकी लिखी हुई टिप्पणी हमने उद्धृत कर दी हैं। 
लोक-साहित्य पर लिखे आपके लेख अत्यन्त विद्वत्तापू्णं होंगे, यह तो 
हमें आपके प्रेषित 'सांस्कृतिक एकता के बीज मन्त्र' शीर्षक लेख से ही विदित 
हो रहा है। आपके इस लेख को मैं ब्रजभारती के आगामी अंक में छाप 
दगा । कारण जनपदीय कार्य की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी लेख है । 
आप और लेखों को अपने पास ही सुरक्षित खख | यदि आपके पास उत्तकी 
एकाधिक प्रतियाँ हों तो आप मले ही एक-एक प्रति मेरे संग्रहालय के लिए 
भेज सकते हैं। आपके लेखों का संग्रह अवश्य छपना चाहिये: । सुमित्तानन्दन 
| जी को कहिये मुझे विश्वास है वे छापेंगे। मेरे योग्य जो सेवा होगी मैं भी 
| करू गा । = 
i ˆ आपने पस्तकालय अथवा प्रतिष्ठान की स्थापना पर जो शुभाकांक्षाये 
ji प्रकट की हैं और जिन स्नेह और आत्मीयता आपूरित शब्दों में मुझे याद 
| किया है, उनके लिये मैं आपका अत्यन्त अतुग्रहीत हूँ । आप मतीषी हैं, हृदय 
| स्पर्शी भावों को पाण्डित्य-सुलभ शब्दावली में प्रस्तुत करते हैं | ; 
अनेक AAT | 


आपका 
वृन्दाइनदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. ८-२-७२ 


बन्धुवर गुप्त जी । 

कृपा पत्र मिला । ब्रजभारती अंक १ वर्ष २२ की एक प्रति तथा 
शिशुपालक्षिह्‌ जी की यमुना की एक प्रति भेजी जा रही है। ब्रजभारती के 
फाल्गुन थंक में जो लगभग ८-१० दिन में आपके पास पहुँचेगा TET और 
उसके माहात्म्य पर सोदाहरण पाण्डित्यपूर्ण लेख मुद्रित हुआ है, उसमें गङ्गा 
जी पर अनेक सरस छन्द उद्धृत हें । रसखान और काली के भी wee उसमें 
प्राप्य हें । यह एक विचित्र संयोग है । 

मीतल जी से जो पूछ-ताछ करनी है उसे उनसे सीधे करे तो अच्छा 
है । कारण इससे उन्हें कुछ अवमानना सी प्रतीत होगी । निजी बात उनसे 
सीधी get जा सकती है, वह मेरे माध्यम से क्यों पुछी जाय | 


वे आप सहश साहित्यिक बन्धुओं को तत्काल उत्तर देते हैं। शेष 
कुशल है । 


आपका 
वृन्दावनदात 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, २१-३-७२ | 


TAT गुप्त जी। | 


कृपा पत्र टंकित पत्र की प्रति के साथ मिला | वस्तुतः प्रात: स्मरणीय 
स्व० गुप्त जी की स्मृति रक्षार्थ साहित्यिक श्राद्ध के रूप में आपने जो सुझाव 
co हैं और जिनको कार्यान्वित कराने के लिए आपने जिस प्रकार अभियान 
छड़ा है उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हुँ और उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता भी 
है । मैं ब्रजभारती तथा आवश्यक पत्न-व्यवह।र के माध्यम से इसे बढ़ाने की 
` चशा करू गा। समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा कछू'गा । 
आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
वृत्वावतदास 
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प्रकाश भवन, 
मथुरा. ७-१-७४ 
बच्चुवर गुप्त जी, प्रणाम । 
कृपा पत्र यथासमय मिल गया । आपने जिस विचार का ata किया 
वह मेरी राय में शर्मा जी के अंक के लिये भी उपयुक्त ही था, परन्तु शर्मा जी 
के ब्यक्तित्व एवं क्रतित्व प! कई स्रोतों से इतने अधिक परिमाण में सामग्री 
एकत्रित हो गई है कि मुरादाबाद स्थित ग्रन्थ के कार्यालय से इत्यलमु संकेत 
मिल गया है । अतः आप व्यर्थ परिश्रम न करें । 
मैं कुछ इस प्रकार सोचता हूँ कि स्वर्गीय मेथिलीशरण जी गुप्त ओर . 
सियाराम शरण जी गुप्त के पत्रों का एक संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय । 
साहित्यिक दृष्टि से य qa बड़े उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होंगे । श्री सियाराम 
शरण जी के पत्र तो मेरे पास है परन्तु दद्दा के नहीं हैं। यदि आसानी 
से उपलब्ध हो सकें तो लिखें । शेष कुशल है । 
आपका 
बृन्दावनदास 
पुनश्चः 
३-४ मार्च को झाँसी में उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
अधिवेशन हो रहा है । आपको पूर्व सूचना मिली या नहीं । 
वृन्दावनदास 
(ic) 
प्रकाश भवन, 
मथुरा, २१-८-७४ 
argaz गुप्त जी । ; 
आपका पत्र मिला । पत्र प्रासिके पहिले दिन ही आपको एक पत्र 
तथा sto बामुदेत्रशरण अग्रवाल के पत्र शीषेक पुस्तक की एक प्रति रजिस्टर्ड 
बुक-पोस्ट से भेज चुका g ॥. आशा है मिली होगी । मैंने आज ही डा० राजेन्द्र 
रंजन के० एल० जैन इण्टर कालेज सासनी को आशा के अक आपको भेजने के 
लिए लिख दिया है। मुझे विश्वास है वे अवश्य ऐसा करेंगे । 
मुझे यह जानकर प्रप्तन्नता हुई क़ि स्व० गुप्त जी के , स्मारक सम्बन्धी 
आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है । आशा है आप स्वस्थ एव 
सानन्द हैं । : ASE ta 


ब्रजभारती का भाद्र पद अंक छप रहा है । 


[६५७८ 
PIRASO 
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र ae प्रकाश भवन, 
र i AAW. ५-१०-७४ 
बन्धुवर गुप्त जी । 

कृपा पत्र यथासमय प्राप्त हो गथा था । धन्यवाद । मैंने रंजन जीसे 
पुनः कह दिया है कि वे आशा? का लोक शास्त्र अंक शीघ्र आपको भेज दें। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भेजा नहीं है, अब पुनः उनसे कहकर भिजत्रा- 
ऊंगा | बे १०, ५ दिन में सासनी से इधर आवेगे | 

स्वतन्त्रता संग्राम और उसके सेनानी की दो प्रतियाँ प्राप्त हो गई'। 
पुस्तक की समीक्षा निश्चित रूप से पत्रिका में प्रकाशित होगी । 

qat की प्रतिलिपियां करा रहे है और शीघ्र भेजेगे इस सपाचार से 
अवगत हुआ । शाण्डिल्य जी को लिख दुगा । 


शेष कुशल । 
आपका 
वृत्दावनदास 
Sto योगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण के नास 
( ४८४ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा. ८-११-७७ 
बन्धुवर डा० अरुण जी | 


प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य की प्रति आचायं पं. केदारनाथ “प्रभाकर? 
सहारनपुर बालों को भेज रहा हुँ । आप उनको पत्र लिख दें | 

बराह मिहिर ग्रन्थ की प्रति अद्यतन मेरे पास नहीं है, उसे मिजवाइये। 
आप कहेंगे तो उसकी समीक्षा भी कर देंगे । 


à मेरे ga में काफी सुधार है परन्तु चिकित्सक अभी अधिक विश्राम 
करने का ही परामर्श देते हैं, अत: मथुरा से बाहर भ्रमण को अभी कुछ दिन 
स्थगित ही रखना चाहता हूं । आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 


आपका 
वृत्दावनदास 
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पत्र लेखन पर बाबू वुन्दावनदास के स्फुट 
विचार-कण 


पत्र लेखन एक स्वान्तः सुखाय प्रक्रिया है। जब तक लेखक का मन 
न होगा वह कभी पत्र न लिसेगा ।........लेखक द'रा लिखे हुये अपार पत्र 
संग्रह से उसके व्यक्तित्य का मूल्यांकन हो सकता है जो शायद लेंखों द्वारा न 
हो सके ।.......-मैं विद्यार्थी जीवन से ही oa लिखने का अभ्यस्त हूँ ।........ 
दूरस्थ साहित्यिक मित्रों से सम्पर्क पत्र-लेखन द्वारा ही सम्भव था ।... .... हिन्दी 
में पत्र-साहित्य की बड़ी कमी है........हिन्दी में अनेक विद्वान्‌ अभी ऐसे रह 
गये हैं, जिनके पत्नों का संकलन होना चाहिये । 
(मथुरा, ८-१२-७५, Ta श्री आंजनेय के नाम) 
साहित्येतिहास सम्बन्धी मेरी दो पुस्तकें अधूरी पडी हैं | 
(मथुरा, २०-३-७५. TA डा० अम्बाप्रसाद सुमन के नाम) 
मेरी धारणा है कि हिन्दी के साथ अद्यतन न्याय नहीं हुआ है ओर 
इसका कुछ दोष अंग्रेजी प्रियता पर आता है । हिन्दी में कोई कमी नहीं है, 
हमारे देश. में ठोस राष्ट्रीय भावना का उदय तो तभी होगा जब यहाँ का जत- 
जन हिन्दी प्रेमी हो जाय । 
(मथुरा, ११-२-७५. पन्न श्री काजी अशरफ महमूद के नाम) 
आज से ५००० वर्ष पूवं भगवान श्रीकृष्ण ने दूरस्थ विदेशी देवता 
इन्द्र के स्थान पर स्थानीय देव गोवद्धन की पूजा का विधान कराया था | 
श्रीकृष्ण स्वयं जतपदीय संस्कृति के प्रतीक थे।....... जनपदीय भावता 
को लोक जीवन से पृथक्‌ किया ही नहीं जा सकता... oe ATTA 
भाउना के उत्कर्ष से छोटे छोटे घटक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगे तो 
यह राष्ट्रीय अभ्युत्यात और राष्ट्रीय एकता के far एक शुभ चिह्न के eq में 
जनपदीय भाषाओं का संस्कार करके हमें हिन्दी की शब्द संपदा 


होगा ।...--*- 
i न्द T 
और अभिव्यक्ति सामर्थ्ये बढ़ानी है ॥.......जतपदीय आन्दोलन का वे 


५, qa पं० कृष्णानन्द गुप्त के नाम) 


अप्रतिहत है । 
यी है । जनपदीय आंदोलन 


(मथुरा, ४-२-७ 
seve an हमने हिन्दी सम्वधिती योजना चला 


ध्यम से हिन्दी के भण्डार को भरता ae ses 
o i (मथुरा, १७-५-९७. TA Te गणेश चौबे के नाम) 


मैं चाहता हूँ कि अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ को पुनर्जीवित कर उसे सक्रिय 


बनाया जाय । 
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(मथुरा, ३-३-६८. पत्र Sto गनेशीलाल बुधौलिया के नाम) 
समानशील मित्रों में पारस्परिक मिलने की इच्छा स्वाभाविक है । 
पारस्परिक सौहादे ओर सदभावना से यह इच्छा और भी बलवंती हो जाती 


लि शा 


Q 


(बम्बई, 5-४-६६. Ta डा० भगवान सहाय पचौरी के नाम) 
साहित्यकार के मनोभावों की अभिव्यक्ति का न'म ही साहित्य है, 
स्थिति के इत सन्दर्भ में स्वयं साहित्यकार साहित्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। 

(मथुरा, ३०-१२-७२. ga श्री भगवान सिंह सेंगर के नाम) 

जनपदीय कार्यकर्ताओं के कृतित्व का लेखा-जोखा इतिहास निर्माण की 

दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है........इमें अपनी साहित्यिक धारा का 
प्रवाह दिखाना पड़ेगा । ह 

(मथुरा, २७-१०-७१. Ta डा० मलखान सिह सिसौदिया के नाम) 

निःसदेह आप सहश मित्रों की सदभावनाएँ ही मेरे जीवन का महान 


| 
| 
सम्त्रल रही हैं । 
(मथुरा, ६-5-७५. Ta श्री यशपाल जैन के नाम) 
| 


हमारी संस्कृति महान्‌ है तथा प्राचीनतम भी है । ऐसी वात नहीं कि 
विश्‍व में अन्य संस्क्तियों का जन्म ही नहीं हुआ । ईरानिय्रन, वैविलोनियन, 
मिश्र, रोमन और यूनानी संस्कृतियां भी विश्व के अनेक भागों में व्याप्त 


FN ss: जो संस्कृति अक्षुण्ण रही वह उन लोगों की ही थी जिनके वंशज 
आज हम हिन्दू कहलाते हैं। यदि वंशज हिनूहैँ तो उतके पुर्वज भी हिन्दू ही हुये । 


veena उस काल में मुसलमान और ईसाइयों का अस्तित्व हीनथातो 
एथकताबादी थे ही नहीं ओर परिणामतः सभी वे थे जो मुसलमान और ईसाई 
matt न थे अर्थात्‌ हिन्दू थे।........प्राचीन भारत का इतिहास केवल 
` हिल्दुओं का इतिहास है ।........अन्य धर्मावलम्बी तो उस काल में आक्रान्ता 
के र्य में आये और उनसे उसी स्थिति में निपटा भी गया ।. «भारतीय 
तो सब हैं और सब को भारतीय होने का अधिकार भी है परन्तु कुछ लोग 
यह कहें क्रि हम तो मुसलमान या Sarg हैं तो बाकी बचे लोग क्‍या कादवा 
“किसी भी देश का इतिहास उसके निवासितों की संस्कृति से भी सम्बन्ध 
रखता है । संस्कृति का मनुष्य से अविच्छिन्न सम्बन्ध aul 

(मथुरा, ४-४-७२. qa डा० राजेन्द्र रंजन के नाम) 
मेरे हृदय पर तो वेसे ही आप को, गणेश जो की और जगदीश चतुर्वेदी | 

जी की अमिट छाप है । : r i 
qa लिखने का एक व्यसन है और यह जरूरी नहीं कि यह प्रत्येक T 
व्यक्ति में हो । (मथुरा, १२-३-७२. पत्र श्री रामरीज्ञन रमूलपुरी के नाम) । 
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[ २६१ 
अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध होने के कारण तथा एक लम्बे असे तक 
सामाजिक सम्पकेशीलता रहने के कारण बहुत से ऐसे कामों पर भी समय का 
अपव्यय हो जाता है fash लिये अब मेरे मन में कोई रुचि वर्तमान नहीं है । 
फिर भी आजकल मेरा अधिकांश समय ब्रजभाषा और हिन्दी (जिन्हें मैं एक 
परिवार समझता हूँ) की सेवा के लिये ही अपित है । 
(मथुरा, २७-१२-७०. पत्र डा० रामशंकर द्विवेदी के नाम) 
_ हमारे पूवज तो सूत्र शैली में विश्वास करते थे पर हम उनके वशज 
अनगल पाण्डित्य प्रदर्शन को लेखन का मुख्य ध्येय मानने लगे हैं । 
(मथुरा, २१-१-७४. Ta डा० रामस्वरूप आर्य के नाम) 
कार्याधिक्य से पत्न-लेखन में बाधा पड़ जाती है, यद्यपि मैं पत्र-लेखन 
को आत्मीय सम्पकेशीलता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानता हूँ तथा पत्रों को लिख 
कर और प्राप्त कर एक विशेष आनन्द की अनुभूति करता हूँ । 
(मथुरा, १७-७-७२. qa श्री हरिशचन्द्र प्रसाद के नाम) 
सभी हिन्दी सेवियों को मैं परिवारी जनों के सहश मानता g । उनकी 
हिन्दी सेवा के कारण मेरे मन में इनके प्रति अपार स्नेह है । हिन्दी सेवा को 
मैं सर्वाधिक पुण्य कार्य मानता हूँ । 
(बम्बई, २२-१-७५. Ta श्री निरंकुश के नाम) 
--रमण शाण्डिल्य, 
कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 
साहित्यवारिधि बाबू वृन्दावनदास-- 
जग्म--भाद्र कृष्ण अष्टमी, वि० Fo १६६३ (AT १६०६ई०) ।, 
स्थान-मथुरा | 
शिक्षा-दोक्षा--एस० एल० सी० १६२२ ई०। 
आगरा कालेज से बी० Wo १६२६ ई० I 
एल० एल० बी० १६२८ ई० | 
अग्रवाल शिक्षा मंडलके मंत्रीपद पर आसीन१६३०ई० 
कन्या विद्यालय मथुरा (अब अग्रवाल डिग्री) कालेज के 
मंत्री सत्‌ १६४३३ से सवृ १६५१ ई० तक बाद में 
अध्यक्ष पद पर आसीत हुए | 
साहित्य लेखन--सुधा, माधुरी, विशालभारत, विश्व सित, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका. जनादन, म्यूनिसपल गजट, संगठन, चांद, देनिक नागरिक, 
गोरक्षण, सरस्वती, नवयुग सन्देश, सैनिक, जागरण, भारती, 200000, 
आदि पत्र-पट्रिकाओं में अनगिनत लेख, पन्न एव अन्य रचताय "प्रकाशित । 
महत्वपूर्ण पदों Team स हिंत्य मण्डल मथुरा का अध्यक्ष पद बद 
१६६३ ई० से अद्यावधि | 
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२] बाबू वृन्दावनदास के पत्र 


ब्रजभारती का सम्पादन-सव्‌ १६६४ ई० अद्यावधि। 
अस्तर्जनपदीय हिन्दी परिषद्‌ के संयोजक--सन्‌ १८६६८ ई० । 
उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति सन्‌ १६६ 
Jo प्र० हिं० aro सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन (१६७ 
साहित्यव।रिधि से सम्मानित | 
कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षीय भाषण 
Go Fo हि० aro सम्मेज्नन का १५ वाँ अधिवेशन २३-२४ मई सन्‌ 
१६७१ को फीरोजाबाद में हुआ, बावूजी अध्यक्ष बने । 
२७ ATA १६७२, भरतपुर, Ao भा० ब्रज साहित्य मंडल के १६ वें 
अधित्रेशन में अध्यक्ष पद से भाषण । 
३० अगस्त सन्‌ १६७२, मुरादाबाद, Jo To हि० Ato का १६ वाँ 
अधि०, अध्यक्ष पद से भाषण । 
आचाय पंडित पदमपिह शर्मा स्मृति समारोह एवं अन्तजनपदीय 
परिषद का अधिवेशन ( हरिद्वार : १० जून १६७१ ई० ) अध्यक्ष पद से 
भाषण । 
८ माच १६७५ : इलाहाबाद, Ho Ho परिषद की बेठक--अध्यक्ष 
पद से भाषण । 
३० अगस्त १६७५ : मथुरा, To Alo जन० परिषद्‌ का अधिवेशन 
अध्यक्ष पद से भाषण | 
अनेक स्मृति समारोहों, सभाओं, गोश्टियों, परिचर्चाओं में अध्यक्ष एवं 
भाषणकर्ता के रूप में उपस्थित होते रहे हैं । 
कृतियाँ--भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य (सन्‌ १६६८ Fo 
प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य (६ अप्रैल सन्‌ १६७२ ई 
सम्पादित ग्रत्य--माकण्डेय पुराण (भाषानुवाद) | 4 
हिन्दी अंग्रेजी विश्वकोष | 
प्रेरक साधक : बनारसीद स चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रन्थ । 
(जन्मदात्री ब्रजभूमि खंड) 
भाचाय युगल किशोर चतुर्वेदी अभि० ग्रन्थ । 
एक युग एक प्रतीक (aro जगजीवनराम अभि० ग्रन्थ के परामर्शदाता 
सम्प।दक) 


o 


h Sh 
o 
ab 
Li 
rn TI. 


काव्य नवनीत, वीरवर होरेशस । 


हरिशंक्रर शर्मा स्मृति ग्रन्थ तथा Go पद्मसिह शर्मा स्मृति ग्रन्थ । 
Sto बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र (प्र० Ho ३ जून सन्‌ १६७१) | 


Sto वासुदेव शरण अग्रवाल के पन्न (Jo Ho १ मार्च १६७४) | 
agga (åo, लिलकर, वलिया) -वर्ष १२ अंक २ (आचाये Fo 
पद्मि शर्मा स्मृति अंक) के विशिष्ट RENER । 


—— — oe 
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डा० रामनारायण शर्मा के नाम 
( vs) 


प्रकाश भवन, 


N सथुरा, १३-३- 
श्रद्धेय Sto सोहित्र । i 


आपके द्वारा प्रेषित स्व० सत्यत'रायण जी की रचना की दो sat 
ब्रजभारती में सभीक्षा्थ प्रात हुई । कविरत्न की रचनायें तो (सभी उत्कृष्ट 
ब्रजभाषा काव्य को अङ्क हें । प्रस्तुत रचना भी बड़ी सरस है | यद्यपि यह 
मत विशेष के खण्डन-मण्डन से सम्बन्धित है तथापि आलोचना में अतीव संयम 
से काम लिया गया है जो-कि स्वर्गीय कविरत्त की शालीनता के अनुरूप है। 
प्रस्तुत पुस्तिका की समीक्षा आगामी अडू में कर दी जायगी । इसकी दो 
प्रतियाँ to बनारसीदास जी चतुर्वेदी फीरोजाबाद तथा दो प्रतियाँ श्री रमेशः 
चन्द्र जी दुवे ११ वी. आफीसर्स कतार्टस जिलाधीश का कम्पाउण्ड आगरा को 
अवश्य भेजने की HIT Hr | 
कृपा भाव THE । 


आपका 
वृन्दावत्तदास 
श्री उदयशंकर जो शास्त्री के नाम 
( gag ) 
प्रकाश भवन, 


सथुरा. २४-११-७३ 
मान्यवर शास्त्री जी, प्रणाम । 
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के पत्रों. से अद्यतन वंचित रहा॥ कृपा 
कर इस पत्र को देखते ही जितने सम्भव हो सके भेज दें | आशा है आपने अब 
तक उनका संकलन कर लिया होगा । देखते ही रजिस्टर्ड डाक से भेज दें । 
अभी ग्रन्थ छप ही रहा है. अब भी आपके, पत्तों का समावेश हो सकता है। व 
श्री रमेशचन्द्र जी दुवे ते छपी हुई विज्ञत्ियाँ भेजी हैं। आचार्य १० 
qanfag शर्मा की जयन्ती हरिद्वार में मनाने का आयोजन है। १३, १४ 
अप्रैल को कुम्भ के अवसर पर | एक स्मृति m का प्रकाशन भी होगा | 
कृपया स्मृति ग्रन्य के लिए लेख भेजे तथा उत्सव में सम्मिलित होने के लिये 


भी आपको अग्रिम निमन्त्रण है | 
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45 बाबू वृन्दावनदास के पत्र | 


- 5 3 
डा० रामविलास जी शर्मा को भी लिखू गा। आशा ह आप स्वस्थ 


एवं सानन्द हैं । 
आपका | 
वृन्दावनदास | 


( ४८७ ) 
प्रकाश भवन, 4 
मथुरा, ३१-३-७४ | 
| 
मान्यवर शास्त्री जी । | 
कृपा पत्र आपका यथा समथ मिल गया। २३वें वर्ष के चौथे अङ्क | 
की अधिक प्रति अद्यतन नहीं मिली । शायद भेजने से ही रह गई। आपकी | 
आज्ञानुसार ब्रजभारती के २३ वें वर्ष के तीसरे अङ्कु की वाँछित प्रति आपको 3 $ 
पृथक्‌ बुक-पोस्ट से भेजी जा रही है । आशा है भाप स्वस्थ एवं सानन्द हैं । 
आपका i 
वृन्दावनदास | 
( Gee, ) 
प्रकाश भवन, 
7 AAW. २०-७-७४ 
प्रियवर श्री शास्त्री जी । शी 


कृपा पत्र मिला । धन्यवाद | | 

स्व० मैथिलीशरण जी गुप्त के पत्रों की एक प्रति मुझे अवश्य दें । मैं | 
उनके तथा सियाराम शरण जी के पत्नो को भी छापना: चाहता हूँ । जो पत्र | 
आपने छाप दिए हैं उनको पुन. छापना व्यर्थ होगा । 

बाद ग्राम के स्थान के सम्बन्ध में आपने बड़ी ठीक वात कही है। मैं 
उस प्रश्‍त पर आवश्यक कार्यवाही कराऊ गा । मैंने गोस्वामी वन्धुओं को लिखा 


है । इस परं अपेक्षित आन्दोलन अथवा पत्र व्यवहार करके अनुकूल वातावरण 
बनाना होगा । 


मैं आज बम्बई जा रहा हूँ । अगस्त के प्रथम सप्ताह में आऊंगा । i 
आपका f 
बुन्दावनदास 
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श्री उदयशंकरजो शास्त्री के नाम [ ३३५ 
( - ४८३ ) 
प्रकाश भवन, 


मथुरा, २१-७-७४ 
मान्यवर शास्त्री जी । 

मैं एक मास दस दिन की बम्बई यात्रा के उपरान्त कल प्रात: ही वहाँ 
से लोटा हूं । मेज पर आपके द्वारा प्रेषित चिट तथा ब्रजभारती का वर्ष २३ 
का अंक ३ मिले । आपने ब्रजभारती वर्ष २३ अंक २ माँगा था वह पृथक्‌ 
डाक़ से भेजा जा रहा है। 

आशा है आप स्त्रस्थ एवं सानन्द हे । 


आपका 
वृत्दावनदास 


प्रकाश भवन, 
मथुरा, १३-१२७४ 
प्रियवर शास्त्री जी । 
प्रणाम । 


कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था । धन्यवाद | ४ 

fafga पुस्तकों की सूची मिल गई तथा पुस्तकों का बीजक तीन 
प्रतियों में भेजा जा चुका है। अभी facet नहीं आई है । उसी बण्डल में 
बनारसीदास चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रन्थ की एक प्रति डा० ERTE जी शर्मा 
को दिये जाने हेतु भेजी जा रही है, कृपा कर उसे उनको दे दें । 

सूर अध्ययन सामग्री तथा बाँछित सूर सैमिनार की सामग्री मुझे हि 
तक नहीं मिल पाई है | पुराना मण्डल तो खण्डहर था, उसमे a 
नहीं, अतः मण्डल के जरिये से नहीं अन्य किसी स्रोत से आपकी 4 ज i E 
मैं निरन्तर प्रयास रत हूँ, आपको अवश्य भिजवाऊगा । मुझे pr È 
प्रतीक्षा है जो उसे जवाहरलाल जीसे लिप कर iat ant । आपको कुँ 
दिन उप्तकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । मैंने कई व्यक्तियों से कहा है । 


घ कुशल है । “a 
भेष 5 भवदं 
वृत्दावनदास 
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है j qo केदारनाथ प्रभाकर के नास 
(sy) 
के प्रकाश भवन, छ| 
मथुरा. ८-११-७७ | 
माच्यवर आचार्य जी, प्रणाम । हैः | 
डा० योगे-द्रनाथ शर्मा अरुण ने मुझे लिखा है कि अपनी कृति प्राचीन j 
भारत में हिन्दू राज्य की एक प्रति मैं अविलम्ब आपकी सेवा में भेजं 7i 
अतः उनकी इच्छानुप्तार एक प्रति आज ही रजिस्टर्ड बुक-पोस्ट से सेवा में 
3 प्रेषित को जा रही 


आपके साहित्येतिहास, ज्योतिष तथा शास्त्र की अनेक विधाओं पर 
गम्भीर मनन ओर चिन्तन के उपरान्त महत्वपूर्ण सामग्री हिन्दी जगत को | 
प्रदान की है । हम हिन्दी सेवी जन मातृभाषा पर किये हुये आपके इस उप- 
कार को कभी नहीं भूल सकते । आपकी हिन्दी-सेजा महनीय है, उपकृत हिन्दी Sg 
संसार आपका चिरकऋणी रहेगा । 

मुझे डा० अरुण से ज्ञात हुआ कि 'कालविज्ञान' नामक म त्वपूर्ण पत्र 


का आप सम्पादन कर रहे हैं | कृपा कर पत्र की प्रति मेरे अवलोकनार्थ भेजने 
की कया करें I 


आपकी कृति. 'वराह मिहिर स्मृति ग्रन्थ’ को देखने की भी उत्कट | 
इच्छा हैं । कहाँ से उपलब्ध होगी कृपा कर लिखें । 
TIARA नामक ब्ैमासिक पत्निका लगभग १२ वर्ष तक निरन्तर 
मरु सम्पादकत्व. में निकल चुक्री है। उसके ४५ अक्र साद्यन्त गेरे पास | 
उपलब्व हं । इस पत्रिका के अंक आपके पास हैं या ag । यदि न हों तो | 


पया लिखें मैं समस्त प्रकाशित अंक आपकी सेवा में अतत करना चाहता 


s 


इ i eo 
OM भाव बताये रहें। योग्य सेवा से सदैव सूचित WT 

डॉ आपका > क . 
es राम स्वरूप वृन्दावन दास । 
>, हत आय बिजनौर. । 


बन। तयारी देकि-चन्द्रप्रकाश कर elon | 
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30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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वास्तव में लक्ष्य़ोन्मुखी व्यक्तियों के 
जीवन में एक विकट agama 
जलती रहती है जो उन्हें विश्राम 
करने ही नहीं देती, जिनके लिए 
MEA कम मुख्य और विश्राम गौण 
होता है वे व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी 
में आते हैं। इस अर्थ में बाबूजी भी 
महत कार्य में संलग्न महापुरुषों की 
सीमा-रेखा को स्पर्श कर लेते हैं। 
— (zio) मलखान सिह सिसोदिया 
बाबू वृन्दावन दासजी को यदि यह 
कहें कि उन्होंने लोक साहित्य को 
संरक्षण देने में अपना समूचा जीवन 
लगा दिया तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
UA नारायण उपाध्याय 
बावूजी का 'पांडित्य' यास्क की 
कसौटी पर खरा उतरता है। 
आधुनिक गद्य-जेखकों में वह अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
--केशवदेव मिश्र 'कमल” 
प्रशस्त fagar, गंभीर ज्ञानगरिमा, 
निस्पृह कर्मनिष्ठ, गहन भावुकता, 
अपरिसीम सहृदयता आदि महत्‌ गुण 
जिनके व्यक्तित्व में मूत्तिमन्त् हैं तथा 
देश समाज और साहित्य की यथार्थ 
सेवा में निरन्तर संलग्न रहना 
जिनके जीवन का उद्देश्य है, वे हैं 
व्रजविभूति साहित्य वारिधि बाबू 
वृन्दावन दास हमारे राष्ट्र के एक 
गौरवरत्न और हमारे साहित्य के 


लिए एक वरेण्य वरदान | 
--श्याम सुन्दर खत्री 
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एक साहित्य सेवी व्यक्तित्व-बाब्‌ वृन्दावन दास 
(Sto रमेश आंगिरस, एम. ए. पी-एच. डो., हिन्दी) 


साहित्य मनीषी बा० वृन्दावनदास के साहित्यिक जीवन की झाँकी वस्तुतः कमंण्य 
af fan सेवा रत व्यक्तित्व का बिवरण है । यों तो उनके कर्मण्य जीवन के विविध आयाम हैं 
विनु मौन साधक के रूप में उतका साहित्यिक व्यक्तित्व उनकी कृतियों में मुखर होता है । कथनी 
की अपेक्षा करनी के पक्षपोषक़ ato वृन्दावन दास आज हिन्दी सेवी तीन प्रमुख संस्थाओं अर्थात्‌ 
अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मण्डल, उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अन्तर्जनपदीय 
परिषद के प्रमुख कर्णधार हैं । हिन्दी और ब्रजमाषा दोनों को एक दूसरे की सहायक और पूरक 
मान्ने वाले बाबूजी दोनों की सेवा में तन मन धन जीवन प्राण और प्रण से संलग्न हैं । 

आज के बाबूजी का पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व सामान्य लेखकों की भाँति छोटे-छोटे लेखों 
आदि के लेखन से ही हुआ है । बावूजी के साहित्यिक जीवन क़ा प्रारम्म हिन्दी और अंग्रोजी 
समाचार पत्रों के लेखन से प्रारम्भ होता है। अंग्रेजी के लीडर हिन्दुस्तान टाइम्स आदि से 
अपने लेखों के लेखन का प्रारम्भ कर हिन्दी के सैनिक, अमर उजाला, चाँद, माधुरी, सरस्वती, 
सुधा, नागरी प्रचारिगी पत्रिका, व्रज भारती, चतुमु'ख, विशाल मारत, अग्रवाल हितैषी, ज्ञानदा 
कल्याण, प्रभा नवयुग सन्देश, विश्वमित्र, शंकराचाय उपदेशामृत, ब्रज सुषमा, जनाद न, संगठन 
आदि में अनवरत रूप से अद्यावधि लिखते रहे हैं 

पत्रिकाओं का सम्पादत--प्रों तो बाबूजी ब्रजमारती पत्रिका का सम्पादन ग्यारह वर्षो, 
से निरन्तर aha ही करते रहे हैं पर ब्रजमारती, चतुमु'ख, शांकराचायं उपदेशामृत आदि एकाधिक 
पत्रिकाओं पर सम्पादक के रूप के उनका उल्लेख किया जाता रहा है। ब्रजमारती के तो वे 
त्राता & । लगभग ग्यारह वर्षो से निरन्तर समय पर ब्रजमारती का प्रकाशन करना उनका व्यासंग 
रहा है । प्रारम्म से अब तक प्रकाशित व्रजभारती के लगभग अर्धांश का सम्पादन बाबू वृन्दावत्त 
दास जी ने किया है ag eae में एक गम्भीर और गुरुतर तथ्य है । सम्पादन के मध्य आने वाले 
समस्त कष्टों को सहन करते हुए आज भी वे इस कारय को सोत्साह करते हैं । 

सस्पादित ग्रंथ--वा० वृन्दावन दास जी ने अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है तथा 
अनेक ग्रंथों का प्रणयत भी किया है। आपके द्वारा सम्पादित ग्रन्थ (१) वीरवर होरेशस 
(२) मारकण्डेय पुराण. (३) काव्य नवनीत (४) इङ्गलिश हिन्दी डिक्शनरी हैं तथा विगत 
पाँच ast की अवघि में आपने (१) भारतीय संस्कृति के विविध परिदृश्य (२) प्राचीन भारत 
में हिन्दू राज्य (३) डा० बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र (४) Slo बासुदेव शरण अग्रवाल के 
पत्र (५) सूर सागर नामक ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रकाशन क्रिया है । 

अभिनन्दन ग्रंथ--जिन अभिनन्दन, स्मृति ग्रथों में श्री वृन्दावन दास जी सम्पादक 
मण्डल में हैं उनकी तालिका नीचे दी जा रही है-- 


(१) प्रेरक साधक ( डा० बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रंथ ) 
(x) एक युग एक प्रतीक ( वा० जगजीवन राम अभिनन्दन ग्रन्थ ) 
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( ३) स्वामो रामानन्द शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ 
(४) युगल किशोर चतुर्वेदी अभिनन्दन ग्रन्थ 

(५) आचार्य पदमसिह शर्मा स्मृति ग्रन्थ 

साहित्यिक समारोह--साहित्यिक समारोहों के आयोजक के रूप में आपकी प्रसिद्धि 
अत्यधिक हैं । ऐसे कार्यो के लिए आप तन मन धन से तत्पर रहते हैं। आपके द्वारा आयोजित 
समारोहों की सूची नीचे दी जा रही है— 

(४) कवि रत्न सत्य नारायण अद्धंशताब्दी समारोह 

(२) महाकवि ग्वाल शताब्दि समारोह 

(३) कविवर हरिओध समारोह 

(४) शिशुपाल सिह स्मृति समारोह 

(५) आचार्य पद्मसिह शर्मा स्मृति समारोह 

(६) श्री हनुमन्तासिह रघुव शी स्मृति समारोह 

पुस्तक समीक्षा के रूप में मौखिक रूप से भी पुस्तकों की समीक्षाएं की हैं। आपकी कुछ 
समीक्षाओं का बिवरण नीच प्रस्तुत है । 

सुनयना (नाटक), भीष्म (खण्ड काव्य), नचिकेता, सेवक साधक (अभि० ग्रन्थ) गाँधी 
चरित माला, निहाल दे सुल्तान ( लोक गाथा ) मूल्यांकन ( आलो० ), जुगलपद वन्दन 
(पद स ग्रह), विकास की एक धारा, राष्ट्र मङ्गल (काव्य सग्रह), बाजे पायलिया के घू'घर, 
माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्कुराये, आकाश के तारे धरती के फूल, दीप जले शङ्क बजे, 
fazam, ब्रज सखुन तुर्रा, श्रीमद भगवत गीता, श्री गोविन्द विनोद, समाजवाद से सावधान, 
मेरा गाँव मेरा देश, कविता संग्रह ( श्यामसुन्दर खत्री ) कोशिकायन, धरती केवर, व्यूहं जयी, 
` माण्डवी, विप्रवीर परशुराम, मधुपुरी और रावण का विक्षोभ, कैकेयी का अन्तदूर्वन्द, छत्रप्रकाश, 
तुलसी मानस सन्दर्भे, प्रगतिका, बालकृष्ण भट्ट व्यक्तित्व और कृतित्व ( शोध प्रबध ) 

इनके अतिरिक्त लोक साहित्य, गुरुदेव, रसवन्ती, साप्ताहिक भारती, उदयन, विश्वभारती, 
ज्ञानदा, हिन्दी स्मारिका, अड्गमाधुरी बुन्देल भारती आदि सावधिक पत्रिकाओं की समीक्षा भी 
समय-समय पर की है । 

रेखा चित्र--रेखाचित्र लेखन में बाबुजी का मन अत्यन्त लगता है, वस्तुतः यह बावूजी 
कौ मन पसन्द विधा है । आपने लगभग तीन दर्जन रेखाचित्र लिखे हैं जो यत्र-तत्र प्रकाशित हुए 
हैं, इनकी विवरणी नीचे प्रस्तुत है । बाबूजी के प्रतिपाद्य महानुमाव, साहित्यज्ञ या किसी विषय 
के = विद्वान रहे हैं। उनके रेखाचित्रों का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। सूची इस 
प्रकार है । : 


१. सेठ गोविन्द दास ७. भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 

२. कविवर हरदयालु सिंह ८, राष्ट्रकवि रामधारी faz 

३. श्री रूप किशोर जेन गृंगेरवाल Reap’ 
४. Go जवाहर लाल चतुर्वेदी ९. श्री भगवान दत्त चतुर्वेदो 

५. श्री हनुमन्त सिंह रघुवंशी १०. Sto बनारसी दास चतुर्वेदी 


६. आचार्य पद्रमसिह शर्मा ११. लक्ष्मी नारायण सुधांशु 
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१. 
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, ब्रज जीवन में परम्परागत 
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We Fo श्री जमुना प्रसाद 
मैथिली शरण गुप्त 
श्री युगल किशोर चतुर्वेदी 

( जयपुर ) 
वेद्यरल श्री सोहन लाल जी 

पाठक 

श्री शिव प्रकाश जी 
ज्यो० पं० शिवराम शास्त्री 
कृष्णानन्द गुप्त 
संगीत सम्राट गणेशी लाल जी 
श्री हृषीकेश चतुर्वेदी 


- अमृत ध्वनिकार श्री रामलला 


hfa 


श्री गद्धाशरण सिंह 

- श्री सुधाकर पाण्डे 

. श्री सत्य नारायण कवि रत्न 
/. श्री प्रभात शास्त्री 


श्री सोहन लाल द्विवेदी 
श्री विजयेन्द्र स्नातक 


. श्री कृष्ण दत्त पालीवाल 
. Sto पद्मसिह शर्मा कमलेश 
. श्री अमृत लाल चतुर्वेदी 


ब्रज और ब्रज साहित्य सम्बन्धी रेडियो arate’ बाबूजी बड़े परिश्रम से तैयार करते हैं 
जिनका आधार तथ्य परक ठोस सामग्री होता है। तालिका इस प्रकार है । 


सूर साहित्य में रास तत्व 


२. ब्रज के महाकवि लाल बलवीर 
३. 
४. ब्रजभाषा का क्रमिक विकास 


ब्रज में होलिका पवे 


और आघुनिक स्वरूप 


« मानस के पुरुष पात्र और 


श्री दशरथ 


. अकबर का ब्रज साहित्य प्रेम 
- बद्भला साहित्य और 


ब्रज साहित्य 


. ब्रज साहित्य में मेघ वर्णन 

. ब्रज भाषा काव्य में ग्रीष्म वर्णन 
. ब्रज संस्कृति में नाग पूजा 

. ब्रज साहित्य प्रेमी दरबार 

. ब्रज के वन खिदिर वन और 


ह वन 


व्यवसाय 


. गुरु नानक देव के जीवन सन्देश 
: ब्रज क्षेत्र में बापु जी का प्रभाव 
. भक्त गाथा 

इनके अतिरिक्त ओर भी वार्ताए हुई हैं । 


१७. 


१८. 
१६. 
२०. 


आज का ब्रज, प्रमुख उद्योग 

घन्धे, छपाई उद्योग 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन 
लाडली जी का मन्दिर,बरसाना 
गप्प गोष्ठी 


. पुस्तक समीक्षा ( त्रेमासिकी 
- पुस्तक समीक्षा ( त्र मासिकी 


) 
) 
पुस्तक समीक्षा ( त्रमासिकी ) 
) 


- पुस्तक समीक्षा ( त्र मासिकी 
- राष्ट्रीय एकता के मूंलाधार 


भोजन एक समयःप्राचीन भारत्तमे 


- वे दिन, वे लोग-पुरानी स्मृतियां 


वे विवाह के उत्सव 


- सहकारी सङ्गठन-नथे पुराने 


सुझाव 


. सहकारी आःदोलन-उपेलैब्धियां 
- सहकारिता में मेरे अनुभव 

: सहकारिता का महत्व 

- गाँवों में सहकारी समितियों के 


लाभ और सुझाव 


* सहकारिता में मेरे अनुभव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


& 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रजभारती की सम्पादकीय टिप्पणियाँ--ब्रजभा रती की सम्यादकीय टिप्पणियों के 
माध्यम से ato वृन्दावन दासजी सामयिक साहित्यिक और राष्ट्रमाषा सम्बन्धी गति विधियों पर 
जहाँ प्रकाश डालते हैं वहाँ उनमें बाबूजी के मौलिक सुझाव भी होते हैं । 

साहित्यिक स स्थायें, देश विदेश के fagia, साहित्यिक समारोह, दिवंगतों को श्रद्धाँलियाँ 
और उदीयमानों के प्रति सदाकांक्षायें आदि विषयों को उनकी टिप्पणियाँ अपनी क्रोड में लिए 
Reis | 

संस्मरण और साहित्यिक सेवा मूल्यांकन रेखा चित्रों की भाँति बाबुजी की प्रियविधा है) 
कतिपय उल्लेखनीय स स्मरण निम्नलिखित हैं-- 


१. कृष्णानन्द गुप्त २. कुवर हनुमन्त सिह रघुवंशी, 

३. सत्यनारायण कवि रत्न ४. Fo सत्यनारायण शर्मा 'लोक कवि’ 

५. Slo बनारसी दास चतुर्वेदी ६. आचार्य जीवन दत्त शर्मा 

७, नाथूराम शंकर शर्मा ८. ला० कु जीलाल अग्रवाल 

& tao डा० हरि शंकर शर्मा १०. साहित्याचार्यं Slo श्यामसुन्दर बादल 
महोपाध्याय 


नवीन लेखकों के प्रोत्साहन दाता--त्रा वृन्दावन दास जी के व्रजभारती के सम्पादन 
में यह विशिष्टता है कि जहाँ वे पुराने या उच्चकोटि के लेखकों को महत्व देते हैं वहाँ वे नई पीढ़ी 
के लेखकों को चाहे वे लेखक के उच्चस्तर तक न भी पहुंच पाये हों प्रोत्साहित करते हैं। अनेक 
बार तो उन्हें ऐसा भी कहते सुना गया है कि यह बहुत उत्साही युवक है यदि प्रोत्साहन मिला 
तो अच्छा लिखने लगेगा.। उनका मत है छपास का रोग तो प्रत्येक नवयुवक को होता है। पर 
सर्वतो भाव्रेन वे पत्रिका का स्तर बनाये रखने के लिए उच्च स्तर की सामग्री भी अनिवार्य रूप से 
रखते हैं । विगत आठ नौ वर्षोक्रे उनके द्वारा सम्पादित aga देखा जा सकता है कि प्रत्येक अङ्क 
में saa fetta, भीर सामान्य श्रेणी के लेख होते हैं सामान्य लेखों को पत्रिका में प्रकाशित करने का 
sear 'बाबूजी' के शब्दों में नवीन लेखकों या उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन देना होता है । सारे 
भारत के उदीयमान लेखक बाबूजी की सहृदयता के पात्र बनते हैं तभी ब्रजभारती में कोई लेख 
दक्षिण भारतीय लेखके का होगा तो कभी किसी मुस्लिम लेखक का, कभी बिहार के लेखक का 
होगा तो कमी राजस्थान या मध्य प्रदेश के लेखक का । उदीयमान लेखकों को प्रश्रय देकर उन्हें 
लेखन के प्रति उन्मुख करना आपकी साहित्यिक गतिविधि का विधायक पद हैँ । 
साहित्यिका से ओतप्रोत वाग्मिता-साहित्य के नेता के गुण बाबुजी में बिद्यमान 
हैं । एक सरस हृदय साहित्य श्रोता के रूप में उनकी साहित्यिक अभिरुचि जहाँ दर्शनीय और 
आदर्श है वहाँ साहित्यिक भाषण कर्ता के रूप में उनकी वाणी का अजस प्रवाह पार्वत्य प्रदेश की 
नदी की भांति वेग से गतिमान रहता है । साहित्यिक सूचनाओं से अनुप्राणित उनके भाषण टेपां- 
कित करने योग्य होते हैं । 

ब्रजभारती के सुख्थात सम्पादक वा० वृन्दावनदास जी का अभिनन्दन वस्तुतः एक. कर्मण्य 
एवं निस्पृह साहित्य सेवी की अभिनन्दन है। हिन्दी साहित्य की पत्रकारिता के क्षेत्र में बाबूजी ने 
जो यश अजित किया है यह उनकी साहित्यिक रुचि, दत्तचित्तता तथा मनोयोग का सुफल है । 
ब्रज भारती के सम्पादक वा० वृन्दावन दास जी का हादिक अभिनन्दन । अ शर ऱ्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


